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1 am happy to note that a special issue of Prajua is going 
to be devoted to first hundred years after Marx. Thero is no 
doubt that Marx has been amongst foremost thinkers who has 
influenced world thought. Although Marxist thought | has been 
intensively studied both for and against, it is still è live issue. 
Even after hundred years after Marx ( Marx died on 14 th 
March, 1883 ) his work still stimulates fresh lines 3 
uiy in the fields of epistemology and oe 
ideas on development of society have profoundly र nenge 
social sciences. Materialist interpretation of history still retains 
freshness. An objective study of Marx with an open method 
is still relevant. I hope the special issue will stimulate an 


objective and non=dogmatic study. 


LÀ Rack 


( R. P. Rastogi ) 
Vice: -Chancellor 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सस्पादकोथं 


परमेन दार्शनिक काले माक्सँ faa के उन महापुरुषों में हैं जिन्होंन मानवता को 
सार्वभौम एवं व्यापक स्तर पर प्रभावित किया है। उनके चितन का दाशंनिक एवं 
ऐतिहासिक महत्त्व हे। राजनीतिक सिद्धान्त की आथिक व्याख्या में उन्होंने निश्चित 
व्यवस्था का उद्घाटन किया है | (द्वितीय अन्ताराष्ट्रीय' में माक्सँ वादियों के बड़े समूह 
ने aai को आथिक और सामाजिक विचार के प्रतिपादव से आगे जीवन के उच तमाम 
संदर्भों के साथ जोड़ा जो मानव जीवन में परिवर्तन के लिए साधन बनते हैं । दूसरे पक्ष 
ने माना कि उनके चितन ने एंगेल्स के दार्शनिक विष्लेषण के माध्यम से व्यवस्थित रूप 
प्रास किया । वस्तुतः माक्स और एंगेल्स दोनों ने मिलकर साम्यवादी चितव की काल्पनिक 
अवधारणा को वैज्ञानिक रूप दिया |! 


माक्‍संवाद में अद्यतन अभिरुचि की वैचारिक पृष्ठभूमि के विषय में कुछ कहने 
की आवश्यकता नहीं है । इसकी संद्वान्तिक परम्परा स्थापित हो चुकी है । मावसंवाद के 
समर्थंक तथा विरोधी दोनों के लिए यह प्रश्‍न महत्वपूर्ण है कि आधुनिक साम्यवाद, सैद्धा- 
fas एवं संस्यागतरूप में, माक्स के वास्तविक विचारों का कितना वेध उत्तराधिकारी 
है । इसके तीन उत्तर हैं--१. आधुनिक साम्यवाद मावस क! वास्तविक प्रतिनिधित्व करतां 
है, २. आधुनिक साम्यवाद ने मानवता की मुक्ति भर मंगल की आशा का विस्तार किया है 
और ३. आधुनिक साम्यवाद mM के विचारों का विकृत रूप है जिसने waai 
समाजवाद के मूलभूत सिद्धान्तों के साय विश्‍वासघात किया है | 


जहाँ तक पहले उत्तर का संदर्भ है, यह साम्यवाद विरोधी रूढ़ि का विकसित रूप 
है। दुसरा, साम्यवाद समर्थकों की रूढ़ि का पिष्टपेषण है। तृतीय उत्तर संशोधनवादियों या 
मुक्त माक्सेवादियों' का है । वस्तुतः माकसँ के विचारों की ईमानदार व्याख्या में इस प्रकार 
की बात नहीं आनी चाहिए | मूल प्रश्‍व है कि क्या आज के जटिळतम सामाजिक विकास, 
वैज्ञानिक एवं तकचीकी क्रांति से जनमी आथिक एवं राजनीतिक समस्याओं के समाधान में 
मार्क्सवाद पर्याप्त है? इस प्रश्‍न को इस रूप में भी रखा जा सकता है कि यदि आज 
माक्स होता तो इन समस्याओं के साथ उसके नाम पर चलने वाली संस्थाओं के व्यवहार 
प्र उसकी प्रतिक्रिया क्या होती ? कहा तो जाता है कि यदि वह कुछ दिन जोर जीवित 
रहता तो अपने विचारों में संशोधन करवा । इधर माक्स की अप्रकाशित रचनाएँ जिस 
प्रकार प्रकाळ में आ रही हैं उनसे इस बात को बळ सिळता है। 


मार्क्सवाद को मानवता के प्रति विइवासघात या उसका एक मात्र उद्धारक 
भावना अतिवाद है । हमें यह मानकर AAT चाहिए कि कोई भी राजनीतिक, सामाजिक 
amis आंदोळच अपने में पूर्ण वहीं होता । मुख्य बात होती है, उसकी आधारभूत 
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त्यता जो मानव कल्याणं के लिए उपयोगी हो । यदि उसकी अवहेलना हुई तो ऐतिहासिक 
व्यंग इस रूप में सामने आता है कि अनुयायी मूळ विचारक के प्रतिवाद बन जाते हैं । 
इसके साथ दूसरा भो पक्ष है कि विचारों को ऐतिहासिक व्याख्या में किसी ऐतिहासिक 
व्यंग के प्रति समाज सहानुभूति वहीं रखता । वह इस व्याघात को विचारक के विचार 
की जू टि मानता है । इसी आधार पर माक्स के चितन में मूलभूत तरूटियों की खोज होती 
हे । सामाजिक विकास में जिन नई शक्तियों का प्रयोग हुआ और विकास प्रक्रिया में जो 
तये आयाम लाये, माक्स उनकी परिकल्पना कर चुका था, क्योंकि उसकी चितन प्रक्रिया 
वैज्ञानिक बी जोर सामाजिक विकास के मूलभूत तथ्यों से वह भली प्रकार परिचित था । 
यह धारणा भी अंध विश्वास ही कही जाएगी । कारण स्पष्ट है--मार्क्स के चितन से जुड़े 
भावी समान की विकास प्रक्रिया वैसी नहीं रही जेवा माक्स ने कहा था । खेद है कि मात्र 
इतना कहने से ही माक्सवादी Vi में संथोत्रतवांदो शब्द का संकुचित प्रयोग होमे 
लगता है । 


विचारों के इविहास का निरपवाद पक्ष ag भी है कि भविष्य में प्रत्येक विचारधारा 
के अपने सम्श्रदाम बन लाते हूँ। इस स्थिति में “वात्तविक' माक्सँवाद sa है यह सवाल अथं- 
होन हो जाता हे; निशेषतया माकं के सम्बन्ध में जिसमें वे्ानिकता ओर प्रयोग का पुट 
ज्यादा है । साम्प्रदायिक विचार के दो खत९चाक पक्ष होते हूँ-मठीय चितन ओर अराजक- 
चितन | भाज साक्सँवाद इच दोनों से प्रस्त हे । एक तरफ सोवियत रूस भोर चीच Ta 
देशो के स्राम्यवादी मान्सवादी व्यवहार ही नही उसको व्याख्या के भो ऐकान्तिक एवं 
प्रामाणिक व्बास्बाकार होने का दावा करते है । दूसरी तरफ यूरोप, अमेरिका एवं तृतीय 
विश्व में माक्स से जुड़े बननेक सम्प्रदाय स्पष्ट रूप से मावते हैं कि सोवियतसघ भोर 
लालचीन । माक्‍संवाद को नष्ट कर दिया है । ऐसा वे माक्स की रचनाओं के आधार पर 
कहते हूँ । लेकिन ऐसा कहने बाले माक्संवादियों ने माक्स के विचारों को कहीं भी व्याव” 
हारिक रूप नहीं दिया है और जो व्यावहारिक रूप सामने आया उसे वे nadia पतन की 
पराकाष्ठा मानते हूँ l यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि परस्पर एक दसरे के प्रतिदवन्द्री 
साम्प्रदामिक विचार अपने को माक्स का वास्तविक उत्तराधिकारी मानते हूँ | अब प्रश्‍न 
है यह faa करवा कि “वास्तविक माक्संवादो' कोन है ? र 


इस प्रकार के विवाद निफ्चित ही शक्तिमान्‌ विचार के छक्षण हैं। माक्स के 
बिचार निश्‍चित ही शक्तिमान्‌ रहे हूँ ओर उसकी शक्ति नाजी और फासी विचारों से 
भिन्न मानव कल्याण के लिए सशक्त हथियार है । पूंजीवादी विचारकों ने माक्स की वैचारिक 


शक्ति को नाजी बोर फासी विचारों के साथ जोड़ने का जो प्रयास किया है उसे 
डचित बहीं प्रतीत होता । ; Aa 


बाकस के प्रकालित साहित्य की प्रामाणिकता परभो मतभेद हे । मठीय ओरअराजक 
भाक्‍संवादी ळेखको ने इसमें कघ भूमिका वहीं निभायी है। २० वीं शताब्दी में aaa 
की जो रचनाएं प्र काशन में जा रहो हैं उनसे माक्स की मूलभूत मात्यताओं पर प्रभाव पड़ता 
है कि नहीं इसे अलग कर भी इस बात की अवहेलना नहीं की जा सकती कि मार्क्स की 
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रचनाओं में परस्पर असंगतियाँ हैं। आग्रहग्रस्त माक्सवादी इसे भले ही अस्वीकार करें 
लेकिन “युवा aad’ और “बृद्ध माक्स जैसे विभाजन विद्वानों में बहुमत सम्मत हो रहे हैं | 
zta विश्व युद्ध के बाद मार्क्स की रचनाओं के प्रकाशन से यह माना जा रहा है कि 
यदि माक्सँ की पूरी रचनाएँ प्रकाशित हो जाँय तो माकसंवाद का स्वरूप मठीय माक्स 
वाद से अत्यन्त भिन्न हो जाएगा । बब तक प्रकाशित रचनाओं में जो तारतम्य बच पाया 
है उसमें व्याख्या के लिए अधिक संभावनाएं भी सामने आयी हैं। इसका परिणाम यह भी 
हो रहा है कि माक्सँ के उन विचारों की व्याख्या इस रूप में बा रही है जो मावस के 
नाम पर स्थापित मान्यताओं से सर्वेया भिन्न हे । 


mad के चितन में जो मूलभूत दाशेनिकता है उसे alae नहीं किया जा सकता | 
पुनर्जागरण की शब्दावली में मावर्स मानवतावादी है,अपेक्षाकृत पाण्डित्यपूर्ण लेखक के उसका 
मस्तिष्क मानव व्यवहार की समग्रता से जुड़ा हुआ है। मानवता जिन बड़ी समस्याओं से 
जूझ रही है उसकी समग्र स्वायत्तता और सामाजिक मुक्ति की अपूर्वं दृष्टि मानस के सम्बन्ध में 
सर्वसम्मत मत है | फैशन के तोर पर माक्स के विचारों की तीन अवधारणएं व्यक्त की जाती 
हुँ-दार्शनिक नृतत्त्व विज्ञान, समाजवादी सिद्धान्त और आथिक विश्लेषण | इसका सम्बन्ध 
जमन gaara, फ्रांसीसी समाजवाद ओर ब्रिटिश राजनीतिक अर्थशास्त्र से जोड़ा जाता है | 
वैज्ञानिक क्रांति के साथ वितन पुरी मानवता का अनिवाय विषय है । माक्स के विचार 
देश, जाति एवं साम्प्रदायिक संक्रीणंता से परे समग्र मानवता से जुड़े हैं । वैदिक एवं बोद्ध 
दार्शनिकों के समान उसने दुःख के कारणों एवं उन कारणों के उन्मूलन के लिए विचार 
किया । फलतः AMR के विचार चितन या विश्‍लेषण ही नहीं परिवतंन के हथियार हैं। 
भाक्संवाद पर हमला करने वाले 'मांक्सेंवादी' जो उसमें अपर्यासता या काल सापेक्षता को 
सीमा स्थापित करते हैं वे भी माक्स का यह अंध अस्वीकार नहीं कर पाते कि मावस 
मानव कल्याण के लिए होने वाले संघर्ष में आज भी ताजा और टटका है जोर माबस को 
आज भी शोषण के विपरीत संधर्ष और सामाजिक क्रांति का अगुआ माना जाय। 


माक्स पर आधुनिक दुनियां में प्रचुर मात्रा में लिखा गया है। धरती का बहुत बड़ा 

अंश मार्क्स के विचारों से जुड़ा हुआ है। आज भी मावस समर्थन ओर विरोध का केन्द्र 

विन्दु बना है । मार्क्स के इस रूप को हम महापुरुष का प्रतीक मानते हैं। निश्चित ही 

विचार विनिमय की प्रक्रिया में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना का जो उद्देदय रहा 

है उसे ध्यान में रखते हुए “प्रज्ञा' परिवार ने अपना दायित्त्व माना कि मावस की शताब्दो 

qå पर aad विशेषांक के रूप में उसका सम्मान किया जाय | इसी संकल्प का फल 
प्रस्तुत 'कालं माक्सं स्मृति अंक' है । 

सम्पादक मण्डल आग्रह मुक्त है। साथ ही वह विशेषांक को बहस का मंच भी 

नहीं मानता । लेखकों के विचार उनकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति हैं। हम विनम्र भाव से सबका 

आदर करते हैं । 


हमारे ज्ञानयज्ञ के निमंत्रण पर विषय से सम्बद्ध देश-विदेश के विद्वानों ने अपनेः 
लेख भेजकर न केवल हमारी शोध पत्रिका को समृद्ध किया है अपितु हमारे सम्माव कोः 
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रक्षा भी की है । उनके इस स्नेह-सद्भाव के मंदराचल से हम मार्क्स के विचार वारिधि 


का कहाँ तक मथन कर पाये हैं इसका निर्णय तो सुधी जनों पर छोड़ना ही उचित होगा- 
“कवि: करोति काव्यानि स्वादु जानम्ति पण्डिताः” हम अपने सभी सहयोगी लेखकों के प्रति 
gaa हैं जिन्होंने हमारी अमूते कल्पना को Aa रूप प्रदान किया है। कुछ युवा विचारकों के 
लेखों को भो इस अंक में स्थान देकर हमने उभरती हुई पीढ़ी की भावना रक्षा का भ्रयास 
किया है । इस संदर्भ में जनवादी कवि गोस्वामी तुलसीदास की निम्नांकित पक्तियाँ 
उद्धूत करना अप्रासंगिक न होगा- 


मुखिया मुख सों चाहिए खान पान कहें एक। 
पाळे पोस सकल अंग तुलसी सहित विवेक ॥ 


इस विशेषांक के प्रेरणा स्रोत प्रो० इकवाळ नारायण, भूतपूर्व कुलपति काशी हिन्दू 
विश्व विद्यालय का स्मरण आवश्यक है । उन्होंने हमें न केवल इस दिशा में प्रेरित 
किया अपितु अपने gue निर्देशन और अप्रतिम सहयोग से भो गौरवान्वित एवं उपकुत 
किया है। 

सम्पादक मण्डल के बाहर के परामशेदाताओं में प्रो वी० एम० शुक्ल, कुलपति 
गोरखपुर विश्वविद्यालय, प्रो रणधीर fag, दिल्ली विएवविद्याछय, प्रो०रवीन्द्र कुमार 
निदेशक, नेहरु मेमोरियल म्युजियम एण्ड छाइब्रेरी, नई दिल्ली, sto नामवर सिंह, 
जवाहर छाछ नेहरू बिश्‍वविद्यालय एवं sto कृष्ण बिहारी fra कलकत्ता के सत्‌ परामश 
एवं सहयोग के प्रति भी हम हृदय से अभारी हैं । 


विश्वविद्यालय सम्पादक मण्डल के अपने वरिष्ठतम्‌ सहयोगी स्व० प्रो० मनोरंजन 
झा के प्रति हम किन शब्दो में आभार व्यक्त करें। उन्होंने रुचिपूवेक जिस तत्परता भौर 
उत्साह से इस कार्य का शुभारम्भ कराया उसको स्मृति उनके कमंठ व्यक्तित्व का जीवन्त 
दर्पण वनकर शेष रह गयी है | अस्वस्थता के क्षणों में भी घंटों बैठकर उन्होंने हमारा 
सहयोग किया है । आज वे हमारे बीच नहीं रहे पर उनकी अमूर्ते चेतना का तेजस्वरूपः 
इस अंक के रूप में विद्यमान है। प्रस्तुत अंक का प्रकाशन ही उनकी आत्मा के प्रति हमारी 
सच्ची श्रद्धाञ्जलि है। gr k Fi 

सम्पादक मण्डल के अन्य सहयोगी एक शरीर एक प्राण के रूप में: अनवरत 
मिळकर कार्य करते रहे Fi इसमें नामोल्लेख स्वतः अपनी प्रशंसा के समान होगा । 
अस्तुत अंक के लिए शुभाशंसा के दो शब्द लिखकर हमारे वतंमान कुलपति 
Tio रघुनाथ प्रसाद रस्तोगी ने हमें उपकृत किया है। अपनी व्यस्तचर्या से समय निकालकर 


हमारे आग्रह का अभिषेक सदाशयता के साथ उनके अपूर्व विद्यानुराग का भो 
परिचायक है। 


हमें पूर्ण विशवास है कि विशेषांक ager एवं विचारशील पाठकों को अभीष्ट 
परितोष प्रदान करेगा! । | 


राम मोहन पाण्डेय 
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कालंसाक्संशतकस्‌ 
शिववत्तशर्मा चतुर्वेदी 


a जयति कालों माक्‍सं: पीडितजनबन्धुतामाप्त:। 
-भश्रसधनतत्त्वविवेचनपाण्डित्यं यज्जगद्विदितम्‌ ॥ १ ॥ 
विपुछतमाध्ययनानां संसारे संचरन्‌ योऽयम्‌ । 
वेच!रिकविइवस्मिन्‌ तूत्नां धारां प्रवाहितवान्‌॥ २॥ 
शोषितजनताहृदयस्पन्दनमन्दाकिवीस्नातः । 


कालों oad: श्वासान्‌ सर्वान्‌ तस्यं समपंशामास॥ ३ ॥। 
. दर्शनगसविषयाणां ` सवेषां मूलमन्वि्यत्‌ i 
प्रामाणिकसद्ग्रन्यान्‌ सर्वान्‌ सोऽयं विलोड्यामास ॥ ४॥ 
सामाजिकसंरचनाविभागमध्ये स्वयं पतित: । 
निखिलोद्योतितविदव: साम्यं वाद विवेचयामास ॥ ५॥ 


गरळाभंस्तैः इवान: कृदर्थनायां प्रजातायाम्‌ । 
-भीतामिवमानवतामभयाऽरण्ये निवेश्यामास. ॥ ६॥ 
गगने विहरणशीला दाहनिकाः सुप्रसिद्धास्ते l 
माक्‍संस्म . दर्दोत्तेनोन्मथितस्वान्तास्त था जाता: ॥ ७॥ 
यन्त्राणामाधारे प्राभून्नवसभथतोन्मेषः 
तेनानेनेवेको शोषकवर्ग: o aga: ॥८॥ 
कोटिप्रमितजनानां सुस्वास्थ्यं. धूलिसातुळुल्वा । 


तेषां श्रमेण सुखमयराज्यं भुङक्तऽथ तादृशो वर्ग: ॥ ९॥। 
कोट्यबुंदेषु मुद्रा mm राजते सततम्‌ । 
तच्छक्त्या वर्गोऽयं . निष्किञ्चनरक्तश्षोपणे ` लग्न; ॥ १०॥ 
fagar सेयं मुद्रा श्रमिकाणां सत्परिश्रमेणेक | 
एकत्रिता निकामं ते तु gadfeaar qa ॥११॥ 
` श्रमिकाणां पार्थेक्ये 'विचारमात्रादभावे वा। 


शोषकवर्गेस्वेयें माया सर्वा ममुच्छलिता ॥ १२॥ 
तेषां खलू सौभाग्याज्जर्मनदेशे समुद्भूतम्‌ | 
-संसारे दलितानां जीवनसंदायकं ज्योतिः ॥ १३ ॥ 
बैचारिकसंघर्षोन्साथे देशस्य तस्येव । 


प्रे शासकाः -समासंस्ते धार्क्सात्‌' संप्रकम्पिता जाताः ॥ १४ || 
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प्रज्ञा 


तिर्वासनमथ fagi aima, eT । 
रून्दननगरे far madia प्रवतेयामास ॥ १५ ॥ 
vied Raat भाग्यान्ननं . समालम्ब्य | 
श्रमिकाणां जागरणे मार्क्सो धारां प्रवाहितवान्‌ ॥ १६॥ 
aig संसारे ` भूकम्पं किमपि तादृशं तन्वन्‌ | 
संप्रस्तुत॑ स्वकीयं श्रमिकाणां . किमपि' घोषणापत्रम्‌ ॥ १७ ॥ 
शतशः सहस्रशो वा लेखान्‌ म्यग्‌ विरचयन्‌ सोऽयम्‌ । 
संसारधारणायामुत्ते कजकतां समादध्यौ ॥ १८ ॥ 
संसारस्य समस्ताः श्रमिका एकीभवन्तु चाऽयान्तु | 

` एकीभावे, भवतां  श्रेयोळाभोऽस्ति सवषाम्‌ ॥ १९॥ 
श्रमिका एव नितान्तं सर्वोन्तततां भजन्तो वे। 
स्वगेस्थमपि समस्तमैरवर्य करगतं BT: ॥ २० ॥ 
अर्थाधारित - दर्शन - दान - प्रोन्तमित - संकाय: | 

संसारं विस्रब्धं कृतवान्‌ मार्को. निकामनम्रः सन्‌ ॥ २१॥ 
नानाविध - कष्ठानां स्वीकारेष्वस्ति ` यादृशी तृप्ति: ।, 


सा संर्वाप्यनुभूता कार्लन तु ATAY ॥ २२॥ 
यदि नाऽभवदेंगिल्स: माक्सों मार्क्स: कथं gaq । 

सन्मित्रलक्षणं यत्तत्तस्मिन्नस्ति चरितार्थम्‌ ॥ २३ ॥ 
मावसे | प्रविष्टमात्रो विचारधाराप्रवाहेषु | | 
भूकम्पः समजायत ` सर्वेष्वप्यसुरभावेषु ॥ २४॥ 


नाना नियन्त्रणानामांसीत्सा का$पि परिपाटी। 
निगडितवाचो यस्यां , सर्वामाशां समापयन्त्येव ॥ २५॥ 
किन्तु स कार्ला मार्सो विपरीताया परिस्थितो तादृक्‌ । 


बेचारिकमन्थनमथ सम्यक्‌ क्रुतवान्‌ सुवोधारथंम्‌ Il २६॥ 
` इत्िहासानां मनन 


स्वीकृतवानातमंवोधाथंम्‌ । 
संसारदेशसंस्क्टिसमधिकसाहसभरैनितरीम्‌ UW ॥ 
सामाजिका थिकविपद्‌ वैरूप्येषु | प्रजागरूकेषु । 
ये , शान्ति म'वान;स्तेषाभालोचनां चक्र ॥ २८॥ 
हीगळकाण्टप्रभृतिभिरत्यादिष्टे हि दशने सम्यक्‌ । 
मननं - विधाय तेषां नितरां सम्पूर्तिमातेने ॥ २९॥ 
लन्दननग रे 


ˆ निवसन्‌ पुस्तकसन्बिरमथापि magi 
नाना लेखान्‌ विलिखन्‌ बिचारसाराःपुरश्चक्रे ॥ ३० ॥ 
सा च तदीया दयिता. कष्टानां, संघबद्ध'नाम्‌ । 
मध्येऽधिकं समृद्धा सेवां , चक्र सुनिपुणस्य॥ ३१ ॥| 
अर्था भावस्यासी (्प्रत्यक्षा हु भव एतादुक्‌ । 


सम्यक्‌ प्ररिचरणानामभावे भावे मृता हि तत्यूत्री 1) ३२ | 
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कालेंसावसंशातकम्‌ iii 


मूर्धन्या ये मान्या जगशि विचारान्समर्पयन्तो वा। . 
स्वीय जीवनकाले सबं कष्टं सहन्ते नु॥ ३३॥ 


नाना सुखभोगानां शक्तिर्यापैति मानवस्येयम्‌ । : 
वैचारिकवेषम्य प्रतिकूलं यत्र | चोल्लसति ॥ ३४॥ 
संघर्षाणां गाथामभिनवभावप्रपुरितामेवाम्‌ । 
साक्षात्‌ कृतवान्‌ लन्दननगरे माक्सो विनीतभावेषु॥ ३५॥ 
- कैपिटलाख्ये ग्रन्थ यद्यल्लिखितं पुनस्तेन | 
सा ननु गीता जाता श्रमिकाणां स्वात्मलाभाय ॥ ३६ ॥ 


नाना क्लेशान्‌ सोढ़वा तादुश्षपुस्तकविलेख्ने सम्यक्‌। 
जागरणेषु faa प्रसन्नतायाः परा ` काष्ठा ॥ ३७॥ 


सपूणं जीवनमथ जागरणे संव्यतीतं यत्‌। 
तेन च नवनीतं तत्‌ प्रकटीभूतं किमपि तादुक्‌॥ ३८॥ 
संसारे o ` विश्ञास्तरेतत्सवं घाकूतम्‌ । 
सधारितं . नितान्तं न-्रत रैस्तैमंनोभावेः ॥ ३९ ॥ 
क्रान्ति सूते यस्य च विचारधारा श्रमासारा। 
कारायितभूभारा वाराधितरवभवाऽधारा ॥ ४० ॥ 


भासो बनु जनतायां देवः सेवासमारम्भैः। 
कार्य: क्रान्तिभरै्ननु सम्पूज्यः कोऽपि संजातः॥ ४१॥ 


मारक्स:कालविशाले जाले सततं परिव्यापतः। 

' निखिलमिदं जगतीतलमथ संक्षुब्धं . परं कृतवान्‌ ॥ ४२॥ 
परितोऽपि जाग्रृताभिरेताभिये संमस्याभिः। 
सतते iam: कि ` ते नूनं प्रकुवन्ति ve tt 
प्राचीनं सर्वमिदं समापनीयं पुन्नूँत्तम्‌। 
सबं प्रगुणीकायं ` सवं तत्साम्यभावेब ॥ ४४॥ 
साम्यं : सवं स्थाप्यं वैषम्यं दूरणीयं हि। ` 
वैषम्ये वाक्षोऽयं साम्ये ` सा सर्वेसम्पत्तिः ॥ ४५॥ 
उत्पादनवेछायां घनं अ्रमदचापि. संभूय। 
वाना ववभस्तूनां वैपुल्यं . संप्रकाशयति ॥ ४६ ॥ 
धसिंवाम॑धिपतिभावो qaer: प्रयत्नेन । 
धर्वेषासपि नूनं ्रमिकाणामर्थलाभोऽयम्‌ ॥ ४७॥ 


अ्मिका एते वित्य सर्वविधं दोस्थ्यभुपयाताः। 
स्वांमित्वेश कथं वा स्वयंबृता: स्युविश्षेषतो यत्ने: ४८॥ ` 
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मानवमात्रस्य तथाइलोबेय: कदिचिन्तवोन्मेषः | 
यस्य च विकासधारा क्रोडीकुरुतेऽखिलं विश्वम्‌ ॥ ४९ ॥ 
mağa समुद्योगः रकशचन सोऽयं ` समारब्धः | 
येनानेन नितान्तं युगसद्भावः लावः Ako ॥ : 
बहुमतमास्ते तदिदं श्रमिकाणां Taare | 
अत्यन्ताल्पीयस्त्वे धनिका Q स्थिता नूनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
ते ननु धनमदगर्वे ' भानवमात्रस्य परिशोषे | 


` उबी स्वीयां बुद्धि चालितवम्तो निकामसन्तुष्टाः ॥ ५२.॥ 
जीवनसरणिरियं सा तेषां कृपया च येलेब्धा 

तेऽपि नितान्तं दीप्ताः श्रमिकाणां शोषणे लग्नाः ॥ ५३ ॥ 
कार्लो aad सर्वा श्रमिकाणां तां विश्य खां शक्तिस्‌ । 
प्रगुणीकतु नूनं दिवार्निशं सत्परिश्ममं कृतवान्‌ ॥ ५४॥ 
लन्दननिवासकाले श्रमिकाणां gaat दुष्ट्वा । 
तेबामुत्यानाथ॑ माक्सों जीवनसमपंण॑ ङृतवान्‌ ॥ ५५॥ 
तां दुर्दशां च दुष्ट्वा श्रमिकाणां विषमतासथ ताम्‌ । 
anat दिवानिशं वा विचारमार्गं विबञ्राम॥ ५६॥ 
आळस्यमथ च aa विचारभेदो मिथो कलह: | 


श्रमिकाणां सवेषां मारकतत्वानि तान्यासन्‌ ॥ ५७॥ 
केवलमथ चेतेषां ` श्रमिकाणां प्रावधानेषु । 
सर्वा समुल्ततिः सा विहिता विश्वस्थ तोषकरी॥ ५८॥ 
नानाविधरूढीनां नितरां दूरीकरणलग्नः | 


amd: सर्वासाथ तासां रूप ` प्रदशितवान्‌॥ ५६॥ 

| जड़तायाः . सम्प्रातो . ख्ढीनासस्ति साम्राज्यम्‌ | 
एताभिर्वा नित्यं शोषणलाभो भवत्येव ॥ ६०॥ 
रुढरीनामुत्मादे भ्रभिका एते नितान्तपरिहीनाः । 


लो किञ्चिदपि विधातु साम्यं धारयामासुः ६१॥ 


र्वासामबतासां .  _ उझढीनां दूरकरणेषु । 
माक्सेन . मव्यमार्गानुमानकार्यं . सधारब्धस्‌ ॥ ६२॥ 
संगठनं , श्रमिकाणां. विएवस्मिम्‌ . सावधानतया । 


तेषां हितावहविचारात्‌ सर्वान्‌ संप्रकल्पयामास | ६३॥ 
एगिल्सो नमु. तेषां सर्वेषां सद्‌ 


विचाराणाम्‌ । 
सम्यक्‌ प्रकाशतां प्रबन्धवन्ध 


प्रबोधितवान्‌ ॥ ६४ ॥ 
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उभयोरपि तत्साम्यं सम्यग्‌ fai प्रकल्पितवान्‌ । 
संसारे नवदी तिर्येनानेनेव संजाता ॥६५॥ 
अस्तंगता हि. सर्वा श्रमिकाणां कार्यशक्तिषच | 
सा जाग्रता निकामं लेनिन सदृशो विनिर्गतो यस्याः ।। ९६ ॥ 
maja विचाराणां या धारा संप्रवाहिता जाता । 
तामथ सम्यगधीस्यैवासीवन्ननु लेनिनस्ठु संतुष्टः ॥ ९७ ।। 
तोवियतनाम्ति देखे रक्तां सेनां विनिर्माय। 
qaiea तां व्यवस्थां मूर्ता कृतवान्‌ स लेनिन: पूर्णाम्‌ ॥ ६८ ॥ 
काऽपि तदीया क्रान्तिविइवस्मिन्‌ ख्यातिमागता सेयम्‌ । 


रखप्रवाहपूर्णा जाता देशेञ्य - सम्पूर्ण ॥ ६९ TI 
जाराख्योऽपि स राजा युद्ध सम्यक्‌ पराजितो जातः। 
श्रमिकाणामय राज्यं सवंजनासां सुसंजातम्‌। ७०॥ 
qaqa छग्नास्ते चेमे लेनिनादयो भूयः । 
पञ्चानामब्दानां योजनमथ संप्रकल्पयामासुः ॥ ७१ ॥ 
एताभिश्च सुनिर्मलश्रमपरिपूर्णाभिरेव . पद्धतिभिः | 
सोवियतदेशमध्ये सर्वविधा सा समुन्नतिर्जाता॥ ७२॥ 
ma च यस्स्वप्तं i नूनं सुचरितार्थंम्‌ | 
अर्घेञ्चैतद्विवं माक्सीँयां पद्धति TÀ ॥ ७३ ॥ 
वैयक्तिकसम्पत्त शून्यत्वं यत्र संजातम्‌ । 

wt कार्यवशादय स्वेषां वैभवं यत्र॥७४॥ ` 
यत्र पुरा मृष्टिमिता छोकाः सम्पत्तिशालिनदचासन्‌ | 

तत्र समस्तं राष्ट्र संपत्तिभिरय ` संपूर्णम्‌ ॥ ७५॥ 
सर्वापीयं घटना... सर्वविचितान्विता जाता | 


mida विचारोत्तेजकता तरते कारणीभूता ॥ ७६ ॥ 
wear विचारधारा विद्वदर्भिः सेप्रकाणिता एवं 
किन्तु क्रोडीभूत॑ विश्वः माक्सँस्य धाराभिः ॥ ७७ ॥ 


कैज्ञानिकयन्त्राणामाविष्कारेण या JAH | 
पद्धतिराविभूता पूर्णा सा  माकसंधाराभिः 11 ७८ Ul 
ब्रते वत लोके : वैज्ञानिकयन्वमयतायाम्‌ । 
qua साञ्राञ्यं स्त्र वानिवाररितप्रसरम्‌ ॥ ७९ Ul 
यन्त्रोपरब्धिभागः सम्पूर्ण: सर्वेसाधनैयु क्तः । 


sama gta तर we भोः॥ ८० 0 
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- नैवालस्यं क्षम्यं नो वा विपरीतसंचारः। 
राष्ट्रोन्वतिहि परमा साध्या सर्वस्य संतुष्ट्ये॥ ८१॥। 
माक्‍्सॉपर्दाशता ë ये पन्थानस्ते समासाद्याः | 
जीवनमेव. तदात्वे सम्पूर्ण ` सम्यगुत्ततं जातम्‌ ॥ ८२ II 
सुस्वास्थ्य कियदस्तीत्येता दृशप्ररन्निरणेयायेदम्‌ | 
सोवियतनाम्नि देशे जनतास्वास्थ्यं निभाल्यतां सम्यक्‌ ॥ ८३॥ 
कीदुशशिक्षापद्धतिरुन्नतये संप्रकल्पते सेषा । 
विधिकितस्सा वा नूनं ` तत्रोत्तरभावमुपयाता N ८४ ॥ 


बालानां वा सध्ये संचितमास्ते , परं राष्ट्रम्‌। 
बालानां सवषा सेवां वा तत्र दरशंनीयैव ॥ ८५॥ 


महिलानामेतासां समानभावः समुत्नतये । 
संबोभवीति विपुलो भावस्तत्रानुसन्धेशः ॥ ८६ ॥ 
रूढीनामुन्मा देदू' रीभूत॑ च तदराष्टूम्‌ । 
वाधाभिविविधाभिदू रतरं सत्यमायातम्‌ । ८७॥ 


सोन्दयंस्य समग्रा संसुष्टिस्तत्र या . जाता। 

नाना कलाभिरार्ममंनोहरा साऽस्ति संदृद्या ॥ ८८॥ 
धासिकविइवासानां व्यक्तिगत मूल्यमेवाऽस्ते। ` 
राष्ट्रोन्नतये नतमां स्पृहणीयास्ते समाचाराः ॥ ८९ ॥ 
धर्मोन्मादे येयं समुन्नतिः कापि` सन्दृष्टा । 
श्रमिकाणां ade भुवलळुण्ठिवमभूत्तत्र ॥ ९० ॥ 
wea ळी धमं , प्रकुयु एचान्ये ` तल्ळाभसंतुष्टा: | 
भूयासुरचेवेयसासीससर्वा सुग्रुम्फिता afa: ॥ ९१ ॥ 
तैव किमप्यायोजनमनत्र कदाचित्सुसंभवति | 

यत्न, परार्थं बुद्धिः sara सर्व; समपितो भव ति ॥ ९२॥ 
आत्मायं gi यत्र समेषां समुक्ततये। . 
संस्कृतः संजाता तृनं ` सन्माक्संवादोऽ्यम्‌ ॥ ९३ ॥ 
सर्वेविधोन्नतिरिषा ` सम्यक अमसत्यसंभरिता | 


आंयत्यामविदीर्षा . ` सजातां विव्वबन्घुल्वे ॥ ९४ ।। - 
देत्यानां तुं समेषां . हानि: काचित्समस्तेयम्‌ं । 
माक्सव तत्र | लिखिता + मांनववाशोषकाणां बां ॥ ९५ ॥ 
सम्पूर्णा मानवता धन्या ` जाता यदा माक्स: । 
वीर्य जीवषमसमं ` म | 

वबमसमं मावबवायै समपिववान्‌ ॥ ९६ ॥ 
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मार्क्सो$्यापि समीपे समास्थित : सम्यगातनुते। 
- मैत्रीभाव॑ विपुलं विलोपिते साम्यता भावे ॥ ९७॥ 


भारतवर्ष ननु तत्साम्यं मूले विनिश्चितं चाऽस्ते। 
एकोऽहमेव भणितिः सैषा वेदे समादिष्टा॥ ९८॥ 
एको मार्क्सो. वादो : व्यवहारेषु स्वयं दीप्तः । 
बर्थाधारित धर्मो यत्र प्रोच्चैः समुल्छसति ॥ ९९ Ul 


मावसँस्येयं धारा वैषम्याणां विरोपयिश्री स्यात्‌ । 


मानवतापातकमथ सवेज्चेतल्सुवृरितं भूयात्‌ ॥१००॥ 

तन्माक्सँशतकमेतद्रचितं शिवदत्तशमेणा सम्यक्‌ | 

श्रमिकाणां _ सवषां मोदावहमेव  _ बोभूयात्‌ ॥१०१॥ 
छ 


कविवर sto शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी ने माक्स शतकम्‌ की रचना द्वारा संस्कृत 
साहित्य की सजीवता, निरंतरता और समकालीनता संबंधी प्रवृत्ति को उजागर किया 
है। माक्स के विचारों को संस्कृत साहिस्य में यथोचित स्थान दिलाने की दिशा में 
चतुर्वेदी का यह प्रयास स्तुत्य है। | 

डॉ० चतुर्वेदी का ऐसा विचार है कि भारतीय परम्परा. के अनुदार मावस _ 
को “ऋषि! की संज्ञा देनी चाहिए । पाठकों की सुविधा हेतु इस शतकम्‌ का हिन्दी में 
सारांश कवि के शब्दों में ही प्रस्तुत किया जा रहा है । प्रस्तुत माक्सँ विशेषांक इस . 
प्रकार की रचना से समृद्ध हुआ है । हम इसके fer sto चतुर्वेदी के . आभारी हैं। 


— संपादक 


. ई 


“क 
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कालेमाक्स का जीवन अनेक ग्रन्थों में विस्तार से प्रकाशित हुआ है.। भारत की 
पारम्परिक दृष्टि से इतने शिखरस्य महान्‌ व्यक्तित्व को अवतार या ऋषि कहा जाता है। 
यही संज्ञाएं व्यक्तित्व के उन्नततम शिखरों परं आरूढ व्यक्तियों के छिए भयुक्त होती है । 
नवतार की विशेषताओं में सभी कार्यों में सफछ होना आवश्यक तत्व है । ऋषि को पृष्ठ 
भूमि चरम कष्ट सहिष्णुता या तपस्या में है । amad को भारतीय दृष्टि से एक ऋषि 
के रूप में देखा जा सकता है | 
इतने बड़े विश्‍व व्यापी वर्ग को खड़ाकर देना और ऐसा विचार दर्शन उनके हाथ 
सोपवा जिससे कोई भी खुशहाली से बंचित न रह पाये यह माक्स की पूरी मानवता को 
अभ्नतिम देव है । कृष्ण को जैसे अजुन प्राप्त थे वेसे ही संभवतः माक्स को एगिल्स और 
लेनिन उपलब्ध हुए । 
गगव विहारी दाशेनिक विद्वानों के विचारों का आद्योपान्त मनच चिन्तन करके 
प्रत्यक्ष संसार चे पूरा देन प्राप्त करके मानवता को एक अद्भुत सच्चाई से लाभान्गित 
करने का जो सफल कायें मावस ने किया वह मानवता के इतिहास में अतुळनीय है। 
भीषणतम मतभेदों के वावजुद विचारों की क्रियागत सफलता बाज आधे विश्व 
में प्रत्यक्ष चरितार्थं है। यह आलस्य का मार्ग नहीं है, इसीलिए कितने ही लोग इससे 
नाराज हैं। छोटे से छोटे व्यक्ति में भी बड़े से बड़ा बनने की क्षमता दिखाने वाला नहीं 
अपितु उसे उस स्थान पर पहुँचा देने वांला यह दक्षेंच हे । 
मार्क्स का जीवन क्षण-क्षण का भी हिसाब रखने वाला जीवन था । area का कॅपिटल, 
श्रमिकों की गीता है । aad के नजदीक करोड़ों जीवन स्वयं अपने अभ्युदय ओर श्रम की 
कहानी कहते प्रतीत होते हैं | | 
maa के सभी पुस्तकालयो की प्रायः सभी श्रेष्ठ पुस्तके मार्क्स की गंभीर दृष्टि 
से गुजरीं थीं । वहाँ के सभी विशाळ कारखानों के मजदूरों का माक्स से निकट का परिचय 
था | उसकी Saat कभी थकी ही नहीं। कितनी मुसीबतों का सामना करते हुए काळं 
माक्स एक एक क्षण अपने रास्ते पर आगे बढे, इसका विवरण किसको रोमान्वित नहीं , 
करता | विचार तो सुन्दर से सुन्दर दिये हैं अनेकानेक दाशंनिकों ने, परन्तु क्‍या एक 
` गाँव या किसी एक शहर को भी अपने विचार के. अनुरूप बनाकर कोई दिखा पाया । पर 
माक्संवाद आज आधे विश्व को क्रियात्मक मतिविधियों का सफलता सले संचालन करते 
हुए जीवन को पूणं सुख समृद्धि और रहस्यभेदन करने के लिए awa करता जा रहा है। 


संस्कृत साहित्य इतवा विपुल और विराट्‌ है कि उसमें नए से नए सभी विचारों 


के मूल विन्दु उपलब्ध होते हैं। परन्तु जीवन को उनसे लाभान्वित करने के लिए उन 
विचारों को जो कुछ चाहिए वह तो आज की दुनियाँ ही देगी। 


ज सस्कृत भार्या छन्द में मावसं के प्रति अद्धा समित करने का इस :शतक काव्य में 
मति के द्वारा छोटा सा प्रयत्न किया गया है | 


- 
` 
T 
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EDITORIAL NOTE 


Tte spate of publications commemorating the death cent- 
enary of Karl Marx in 1983 proved the continuing relevance 
and vitality of Marxism as a tool of socio-economic. analysis and 
as a guide to revolutionary political action. 


The distinguishing feature of Marxism is that it combines 
scientific objectivity in social aralysis and passionate commit- 
ment to revolutionary social transformation. Instead of stopping 
at interpreting the world, Marx made his intepretation a theore- 
tical facet of the task of changing the world. 


No other thinker of the nineteenth century has had 80 
profound an impact on the course of history during the last hund- 
red years. The socialist countries inhabited by one third of man- 
kind are an eloquent proof of the corro'ness of the Marxian 
vision of historical ev olution. : 


Capitalism today is not the same socio-economic for- 
mation subjected to analysis by Marx in the mid-nineteenth 
century. Some of his individual predictions and anticipations 
did not come trne. But Marx’s fundamental thesis: that the anta- 
gonistio class contradictions in capitalism will inevitably gene- 
rate revolutionary movements which will overthrow the rule 
of capital and establish socialist society is-still valid, 


Those who stand to lose their ownership and control of 
means of production will naturally attempt to disprove Marxism 
and suppress revolution. Those who are still under the ideologi- 
cal influence of the propertied classes will be sceptical of the 
success of the revolution. However, millions of the working 
masses in capitalist countries are learning the truth of Marxism 


from their experience, — | 
| The philosophy that Marx founded, in collaboration with 
Frederick Engels, has become & powerful weapon in the hands | 
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( vi ) 
of the international proletariat, It has been enriched by Lenin 
and many other thinkers in the course of the last century. This 
enrichment has often taken place in the form of fierce ideological 


struggles against attempts to revise the basic tenets of Marxism. | 
by revisionists and ultra-leftist forces. 


"+, .: «Different interpretations of Marxist thought ‘are natural 
‘because interpreters look at theory from differing levels and 
stages of revolutionary practice, The practical requirments of 
revolutionary movements will condition theoretical perceptions 
‘and interpretations . Within Marxist thought itself areas like 

domestic politics or international. policy cannot brook anarchist 
‘pluralism, but in other fields, cultural policy for example, a 


degree of tolerance and flexibility is conducive to artistic 
creativity. 


If all the contingents of the world revolutionary move- 
ment, i.e., the socialiy ‘.suntries, the national liberation move- 
ments, and‘communist parties, had ‘a common strategy to deal 
with imperalism it would have effectively curtaiied the threat 
of war and would have given an immense fillip to the world 
peace movement. The same kind of uniformity need not be expe- 


cted in the interpretation of cultural and literary phenomena 


-#.... If. Marxism is considered to tea d i 

dogmatic orthodoxy whose 
So घ्यायचा custodians administer inhuman punishments (0 
the: so-called . heretics it oan cause immense damage ‘to 
‘communism. The period when thefcult | 


of the existing socialist countries, = ievements 
No other ninteenth-century philosoph 3 
d i y Philosopher's w ie 
18180 as much-. productive’ research and उ ea ines 
TEFEN, ९0000: ge ` ९ 


Es 
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The research inspired by Marx's thought ds productive 
because dialectical and historical materialism can illuminate 
many facets of social phenomena which bourgoeis ideologies 
obscure or misread. The studies are inevitably controversial 
because in class societies social science.can not be impartial 
Class struggle finds expression not merely in economic and 
political fields but also in the ideological field. Class prejudice 
and hostility masquerade as love of individual freedom and 
promotion of free enterprise. 


Will India’s development follow a direction that: will make - 
the Marxist social prognosis irrelevant? Our national struggle 
for indepandence culminated in the transfer of power in 1947 
The economic content of the social transformation was decided — 
- on by the bourgeois-landlord class combine that ivherited the 
state apparatus, It was to be a ‘mixed: economy”. In practice we 
find that our ‘mixed economy’ has all the vices. of capitalism with- 
out any of the virtues of socialism, The path the. ruling class 
has chosen -shifts the burden of development. tothe working 
, masses and the middle class. Every crisis in the path of develop- 
ment is sought to be resolved by intensified exploitation of the — 
masses. In the light of the historical’ experience of last hundred ` 
years the question is not whether: Marxism is relevant to India 
but how it should. be creatively applied (0. the concrete condi: 
tions obtaining in the country. 


The special number of Prajna commemorating -the 
centenary of Marx's death is offered as a bumble homage 
to the memory of a thinker whose profound philosophy 
inspires reformers and revolutionaries all over the world. 
We record our gratitude to Prof. Iqbal Narain, former 
Vice-Chancellor, B. H. U., for taking initiative in planning the 
special number and for. consenting to be. the chairman of its 
editorial board. We also thank our contributors who have co- 
operated with us by sending their articles for publication, 
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G. B. MOHAN THAMPI 
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GRONGLOGY OF MARX'S LIFE AND WRITINGS 
1818 -Birth of Karl Marx ( 5 May J | 

1841 Completes doc toral thesis 

1843 Marriage; leaves for Paris 

1844 Critique of Hegel’s Philosophy of Right 


Meets Frederick Engels 
‘Economic and Philosopical Manuscripts 


1845 Theses on Feuerbach 
1846 The German Ideology ( with Engels ) 


1847 Foundation of the Communist League 
` The Poverty of Philosophy - 


1848 The. Communist Mantfesto 
1849 Settles in London 

Wage, Ladour and Capital 
i850 The Class Struggles in France 1848-50 
1851-62 Articles for New York Daily Tridune 
1852 The Eighieenth Brumatre of Louis Bonaparte 
1853. . Articles on India . a 
1857 General Introduction to the Grundrisse - 
1858 Outlines of a Critique of Political Economy ` 
1859 Preface io Critique of Political Economy | 
1864 naugural Address of the First International 
1867 = Capital Vol. I published 


1871- . Paris Commune, l 
The Civil War tn France. 


1875" © Critique oj the Gotha Programme - 
1881 Death of wife ( genny Marx ) 


1883 Death of Marx ( 14 Maroh ) 
Seat dn. © 
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KARL MARX 
5 May 1818-14 March 1883 
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“The philosophers have only interpreted the world, in various 
ways; the point, however, is to change it.” 
Theses on Feuerbach 
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aagana और राहुल सांकृत्यायन 
प्रभाकर माचवे 


मैंने महापंडित राहुल सांकृत्यायन के प्रथम दर्शन किये गत महायुद्ध के समय l 
तब पी०सी० जोशी वम्बई में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के मन्त्री थे। “जनयुद्ध पत्र 
क$ भाषाओं में निकलता था । हिन्दी “सेल” में रमेश सिनहा, ओम प्रकाश संगल, शमशेर 
बहादुर सिंह और नेमिचन्द्र जैन काम करते थे । वहीं से बाद में “नया साहित्य निकला । 
उद सेल में अली सरदार जाफरी, क्लेफी आजमी आदि थे। मराठी में प्रभाकर ऊध्वेरेषे, 
फडनवीस, देशपांडे आदि । तब स्मरण आता है कि भारत-सोवियत मैत्री संघ की प्रथम 
बैठक द्वारा स्थापना हुई थी । उस उत्सव में राहुल जी आये थे । “जोश” मलीहाबादी, 
भदन्त आनन्द कौसल्यायन, हरेन्द्रनाथ चटोपाध्याय, सुहासिनी जंभेकर आदि अनेक लोग थे। 
ख्वाजा अहमद ACMA, सज्जाद जहीर, वलराज साहनी, अमर शेख आदि दामोदर परेल 
हाल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में इकट्ठा हुए थे | 


इसके बाद राहुल जी उज्जैन में हमारे छोटे से घर में पधारे। wary संन्यासी 
ने प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से इन्दौर में एक फारिस्तविरोधी लेखक सम्मेलन 
बुलाया था । उज्जैन में गजानन माधव मुक्तिबोध, हरि नारायण व्यास, नरेश मेहता आदि 
आयोजक थे, उस संघ के । मैं तब माधव कालेज में दशेनशास्त्र पढ़ाता था । सन्‌, 43 
की बात है। मैने मराठी “मनोहर” ( 'किर्लोस्कर' के साहित्यिक मासिक ) में राहुल 
जी पर एक लेख लिखा था । उनका मुखपृष्ठ पर चित्र छपा था । उनकी जीवनी से हम- 
लोग विलक्षण रूप से प्रभावित थे। विश्व प्रवासी, प्रकांड विद्वान, बहुभापाविद्‌ राहुल जी 
ने रूस में विवाह किया था और उनका पुत्र ईगोर एवं पत्नी लोला स्मेतलिना के साथ 
फोटो भी उस लेख में छपा था | 


उस समय भारतीय मावसँवाद की ओर कई समाजवादी और वामपन्थी विचारों 
के लोग झके थे । पार्टी काफी उदार थी। कांग्रेस समाजवादी, रैडिकल ह्य मेनिस्ट 
( एम० एत ० राय के अनुयायी ) नेहरूवादी ( फैवियन समाजवादी ), विप्लवीदल के 
बरैयक्तिक क्रांतिपक्षी जैसे सरदार पृथ्वी सिंह, कल्पना दत्त या शचीन्द्र नाथ सान्याल 
आदि कम्युनिस्ट पार्टी में आ गये थे। अनेक वैज्ञानिक, प्रोफेसर, अध्यापक, महिलाएं, 
अल्पसंख्यक नेता सब नाजी विरोधी अभियान में एक साथ थे। 'हंस' और “नया साहित्य'' 
में तब बम्बई के नरेन्द्र शर्मा, अमृतलाल नागर, शील, ( तब फिल्मों में थे ) sto जगदीश- 
चन्द्र जैन, वंसीधर पन्डा आदि लखनऊ से, डा० राम विलास शर्मा और यशपाल, 
इलाहाबाद से प्रकाशचन्द्र गुप्त और उपेन्द्रनाथ 'अइक' आगरा से रांगेय राघव आदि 
अनेक हिन्दी साहित्यकार लिखते थे । 
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आजमगढ के राहुल सांकृत्यायन ( केदार नाथ पाण्डेय ) की विचार uk 
तनी ब्राह्मण वेदांती से, महन्त दामोदर दास, आर्यंसमाजी प्रचारक और फिर ha 
चाय; तिब्बत, श्री लंका, वर्मा, प्रवासी राहुल सांकृत्यायन तक हो चुकी थी र कफ 
छोडकर वे माक्‍संवादी हो गये थे । साम्यवादी दल के सदस्य बने x1 रूस में वि | 
प्रोफेसर के नाते बौद्ध दर्शन पढ़ाने उन्हे प्रो ० इचेर्वास्की ने स्वयं बुलाया AT | वहीं मंगोलि- 
यन भाषा पढ़ाने वाली विदुषी लोला से, उनका प्रेम और विवाह हुआ | स्वराज्य-प्राप्ति के 
बाद राहुल भारत में वापिस आये तो सोवियत रूस में स्तालिनशाही से नारोज होकर | 
1948 की जनवरी में हिन्दी साहित्य सम्मेलन > बम्बई अधिवेशन में सभापति पद से 
उन्होंने भाषण feat । और हिन्दी-उदू' के प्रश्‍न पर कम्युनिस्ट. पार्टी से उनका मतभेद 
हुआ | 1948 से 1957 तक वे पार्टी से बाहर रहे । इस समय मेरा उनका बहुत निकट 
सम्पर्क रहा और बाद में वह उनके SHAH A तथा उनकी मृत्यु तक बराबर बना रहा | 


यहाँ इस लेख में,वे माक्संवाद की ओर क्यों आकृष्ट हुए, मार्क्सवाद के प्रचार” 
प्रसार में उन्होंने क्या योगदान दिया, उससे वे विरत क्यों हुए, और जीवन के अन्तिम 
नौ वर्षों में उनका उसके प्रति क्या रवैया रहा, यह चार बातें जितनी मेरी समझ में आई, 
भै, संक्षेप में देना चाहता हूँ । उनके सब ग्रन्थ, यहाँ, मेरे पास नहीं हैं । अन्यथा अपने इस 
लेख में प्रचुर उद्धरण उनकी रचनाग्गें से देता । 


४2५६ 

राहुल जी का अपने परिवार से असन्तोष उनकी जीबन मात्रा में स्पष्ट है। वे घर 
से भाग निकले। पिता उन्हें मठ में लिवाने के लिए कई बार आबे, पर वे घर की 
ओर नहीं लौटे । यह स्पष्ट है कि उनकी अदम्य ज्ञान पिपासा की तृप्ति के लिए घर की 
चहारदीवारी में कोई क्षेत्र नहीं था । यद्यपि कहीं भी किसी कालेज यूनिवर्सिटी में उन्होंने 
शिक्षण नहीं पाया । पर वे अनेक भाषाएँ सीखते गये और उन्होंने अपने सुदृढ़ संकल्प से 
सारी दुनिया छानी । तिब्बत जैसे “अगम्य” देशों की यात्राएँ की । वहाँ से दुर्लभ संस्कृत 
ग्रन्थ लाये । तिब्बती कन्जूर व तन्जूर लाए। पटना म्युजियम में व्ह सामग्री अभी भी 
रखी है | उनका असन्तोष अपने जन्म ग्राम, अपने जाति-वंश, परिवार संस्कार, विवाहिता 
स्त्री, गुरुजन, शिक्षा, परिवेश सबसे बढ़ता गया । वे महन्ती और सामन्ती संस्कारों से 
अपने को मुक्त करना चाहते थे । सनातन धर्म की जकडन से वे आर्यसमाज की ओर 
झुके । वाद में उसके अन्दर भी एक तरह का कट्टरपन देखकर वे बौद्ध धन की ओर्‌ 

आकृष्ट हुए । फिर बने माक्सवादी | क्या वहाँ कट्टरपन कम था ? 
बौद्धदर्शन में, उनकी प्रज्ञा को, स्वतंत्र तकं वितर्कं को, उन्हें प्रचुर मुक्त क्षेत्र मिला ! 
परन्तु किसी भी धर्म, पंथ की एक सीमा होती है, मर्यादा होती है। एशियाई देशों में 
बौद्ध घमे ने जो नाना रूप लिए, हीनयान ( स्थविरवाद ) से महायान तक की जो उनकी 
वैविध्यपूर्ण यात्रा है, इसका विस्तृत वर्णन राहुल जी अपनी श्री लंका, तिब्बत, जापान! 
चीन-विषयक यात्रा, पुस्तकों में देते हूँ। वे पालि मूल ग्रन्थों के अनुवाद में जुट गे । 
'द्वी्रनिकाय” का अनुवाद किया । “बुद्ध चर्चा' लिखी । 'प्रमाणवातिकृ' की टीका feet! 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


= > i : ५ 
भाक्संवाद और राहुल सांकृत्यायन B 


धीरे-धीरे धर्म से अधिक समाजविज्ञान, नृतत्वविज्ञान की ओर आङृष्ट होते गये । मानव के 
सामाजिक-राजनीतिक विकास में ऐतिहासिक दृ ढवाद, भौतिक तथा आधिभौतिक प्रेरणाओं 
कारणों के परस्पर संघर्ष में उनकी रुचि बढ़ती गयी । उन्होंने पीत चीवर भी उतार दिया | 
अपने जीवन का सूत्र बनाया बुद्ध का बचन-' मैंने विचारों वादों को नाव की तरह लिया 
है।” साव घाट या किनारा नहीं होती । वह तये-नये भूखण्डों की खोज का साधन मात्र 
है। हर धमं एक पड़ाव है। 


धमं-प्रचारक राहुल सांकृत्यायन नामक एक लेख में sto राम विलास शर्मा ने 
dq’ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और राहुल जी दोनों को पुनरुज्जीवनवादी कहा 
था | काले माक्स ने लिखा था कि कोई भी अपने कंधों पर नहीं चढ़ सकता । इतिहास 
ने जितना उसे कमड़ा दिया है, उसी में से वह अपने कपड़े सियेगा । माक्स यहां भूल गये 
कि ऐसे भी महामानब इस विश्व में हुए जिन्होंने कपड़ा मात्र त्याग दिया--डायोजिनीस 
टब में बैठता था, नंगा, बुद्ध ने राअसी वेश तजकर जंगल की राह पकड़ी, एक चांडाली के 
कफन को अपना चीवर बनाया ( एक फ्रेंच लेख के अनुसार ) । महावीर निरंजना नदी 
को पार कर रहे थे। एक नागफती' के पेड़ में उनका इवेताम्बर अटक TAT | वे दिगम्बर 
हो गये । ईसा के शिष्य संत पाल ने लिखा-“'अवर टेटडे क्लोदूस एण्ड वन मील ए डे शैल 
बी अवर ग्लोरी” (हमारे फटे तार-तार कपड़े और एकाहार हमारे लिए धन्य होगा) गाँधी 
ने काठियावाड़ी पगड़ी और बारहवंदी छोड़कर, इ'ग्लेड में पहनते थे वह वैरिस्टरी का 
“श्री पीस सूट” छोड़कर ( AT पंचम से मजाक में उन्होंने कहा था कि आप “श्री प्लस" 
हैं, तो हम फोर प्लस हैं--यानी चार कपड़ा ब्रती ) धोती और चह्र अपना ली । तो ऐसे 
स्वेच्छया दैन्यवरण करने वाले, THA नारायण से एकाकार होने वाले को, श्रमणधर्मी 
या संन्यासी भिक्षुओं को अपनी जरुरतें बढ़ाने और उनके लिए बाजार में उपभोगवाद 
को प्रोत्साहन देने और उनके लिए सान्नाज्यवाद-उपनिवेशवाद बढ़ाने वाले भौतिकवादी 
दर्शनों का क्या अर्थ रह जाता है? राहुल उस परंपरा से मार्क्सवाद की ओर आये TI 


माक्स ने भी “डी क्लास” होने की बात लिखी | वगे-च्युत होकर दरिद्रनारा- 
यण के साथ एकाकार होने से पहले उसने पूँजीवादी, या गरीब को गरीब बनाये रखने 
वाली विचार-प्रणाली और जीवन प्रणाली पर प्रहार किया । राहुल जी उसका प्रत्यक्ष 
प्रमाण क्रांत्युत्तर सोवियत रूस में, ळेनिन के रूस में, देख आये थे । स्तारिन के रूस तंक 
आते-आते उस जीवन पद्धति से उनका मतभेद हो गया । TTS इस मतभेद के होने से पहले 
राहुलजी हिंदी में हजारों पृष्ठो की सामग्री, पुस्तकाकार और लेखों में, वैज्ञानिक भौतिकवाद 
माक्स, लेनिन, स्तालिन, माओ आदि की जीवनियाँ, मध्य एशिया में सोवियत रूस कां 
इतिहासच, भारत में कम्युनिस्ट और कम्युनिज्म के सहप्रवासी नेताओं की 'नंये भारत के 
नये नेता? के रूप में जीवनियाँ और 'वोल्गा से गंगा? जैसें ग्रन्थ में विदवइतिहास को वगे- 
संघर्ष की कहानियों के रूप में गूँथना आदि अनेक प्रकार के विचार और जानकारी प्रस्तुत 
कर चुके ये । जहाँ-जहाँ वे भूमे, जहाँ-जहाँ उन्होंने भाषण दिये, उन्होंने बराबर सामंती- 
महंती, पूँजीवादी और साम्राज्यवादी षडयंत्र पर कश्याघात किये । तकं के तीक्ण शस्त्र सें 
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उन्होंने अंध-श्रद्धा और अंध विश्वास के अंधेरे को मिटाने का प्रयास किया “भागो नहीं; 
दुनिया को बदलो' इसी का परिणाम था। 


इससे भी सबसे बड़ा प्रयास उनके 'दर्शन दिग्दशेन' में मिलता है | हिन्दी में हिन्दू 
धर्मे के साथ-साथ इस्लाम की तथा परिचिम के धर्म और दर्शन, पंथों की ऐसी बृहद वित्रेचना 
पहली बार हिन्दी में हुई । उन्होंने जीवन का प्रथम एक तिहाई माक्संवाद तक पहुँचने में, 
अगला तिहाई हिस्सा उसके प्रचार-प्रसार में बिताया । 

३ ७) ६ 
. परन्तु माक्संबाद भी कोई 'हर्फेआखिर' नहीं है' न aad आखिरी 
“पैगम्बर ।' मावसँवाक्यं प्रमाणम्‌’ ( 'बाबा मात्र केवलम्‌' की तरह ) उन्हें मान्य नहीं 
था । कई खूंटावादी ( डॉग्मैटिक ) और यांत्रिक माक्‍संवादी, मासं से भी अधिक कट्टर 
नये मुल्ला बन रहे थे । भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी । चार्वाक के बाद मार्क्स 
कहने बाले भूल गये थे कि महाभारत में कई जगह बहुत सख्त बातें जातिवाद और राजा- 
शाही के विरुद्ध कही गयी थीं । उदाहरणार्थ वनपवे में ( 180 X) लिखा है-'जिसमें 
संस्कारजन्य उच्चशील है, वही ब्राह्मण है'। महाभारत में कहीं सती का उल्लेख नहीं, 
कहीं परदा प्रथा नहीं है। पांडु और धृतराष्ट्र नियोगजन्य संतति थे। जरत्कारु की 
पत्नी वासुकी और अजुन की पत्नी उलूपी नाग जाति से थीं, क्षत्रिय नहीं थीं। 
भीम तो राक्षसी हिडिबा से विवाह करता है । ब्राह्मण ऋषि मत्स्यगंधा पर आसक्त 
हो जाता हे । आयें-आर्येतर विवाह के अनेक उदाहरण हैं। शांतिपर्व में ( 188-14 ) 
कर्मानुसार वर्णभेद कहा है-- 
महाभारत में ase: लिखा है-- 

सं एव धरम: सो धर्मों देशो काले प्रतिष्ठितः 

अदानिमनृतं हिसा धर्मोहू यावस्थिकः स्मृतः ( शांतिपर्व, 36.99 ) 

( योग्य स्थल और समय परजो धर्म होता है, वहीं अयोग्य स्थल और अयोग्य 
समय पर अधर्म होता है। चोर्य कर्म, असत्य भाषण, हिसा ये सब बातें परि स्थित्यानुसार 
निश्चित करनी होती हैं ) । 

मीति नियम शाश्वत नहीं होते, सापेक्ष होते हैं, यह हमारे यहां पुरानी मान्यता है। 
महाभारत में ही शांतिपवं में ( 141, 104 ) कहा गया-- 


“बुद्धिमास्थाय लोकेस्मिन्‌ वतितव्यं बृतात्मना' 


(धर्म भौर अधमं का निश्‍चय करने के लिए बुद्धि का उपयोग आवश्यक है । ) 
अश्वमे धपव में महाभारत कहता है--- 


क्षुधा निणु दति प्रज्ञा धर्मबुद्धि व्यपोहति | 
क्षुधा परिगतज्ञानो धृति त्यजति चैव हि। 


( भुल से मनुष्य का बुद्धि wer होता है और धर्मेनिष्ठा का भी लोप होता-है 
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क्षुधा मनुष्य का ज्ञान नष्ट करके धैय भी नष्ट कर देती है । ) 'बुभुक्षितः कि न करोति 
पापम्‌ ?' 

जिस अनुशासन पर्वे की विनोवा भावे ने आपात्काल के समय दुहाई दी थी । उसमें 
( 61, 32, 33 ) कहा गया है-- $] 

अरक्षितारं हर्तारं विलोप्तारय नायकम्‌ | 
तं वै राजकलि हन्युः प्रजाः संनह्य निष्ठं णम्‌ ॥ 

( प्रजा का रक्षण न करके जो उससे कर लेता है, और प्रजा को सन्मार्ग पर न 
लगाकर जो छूटता है, ऐसे राजरुपी ‘ate’ को प्रजा सज्ज 'होकर निष्ठरताः से मार 
डाले । ) es 
उसी से अगला अनुष्टुप है-- | 

अहं वो रक्षितेत्युक्त्वा यो न रक्षति भूमिपः। 
स संहत्य निहन्तव्यः इवेव सोन्माद आतुर: ॥ 

(मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ ऐसा कहकर जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं कर 
सकता, उसे सब लोग मिलकर जैसे पागल कृत्ते को मारते हैं, बैसे मार डालें । ) 

शांतिपर्व में यहाँ तक कहा गया है कि "संक्षेपो नीतिशास्त्राणामविइवासः परो मतः' 
( अविश्वास ही राजनीति का मुख्य और संक्षिप्त स्वरुप है। ) 

राहुल जी यह सब पढ़े थे और माक्स के ग्रन्थ भी । उनकी नजर में अत्याचारी 
अत्याचारी होता था | वह रावण हो या कंस, नीरो हो या are, हिटलर हो या चचिल 
और आगे इसी कड़ीं में जोड़ना चाहुँगा-स्तालिन हो या माओ-जे तुंग | 


जैसे भूख का कोई धर्म था नस्ल, राष्ट्र या.शास्त्र, नीति या चेहरा नहीं होता, 
अन्याय और शोषण का भी कोई देश-काल-आवद्ध ऐतिहासिक मानचित्र बनाना कठिन है | 
यौरोप में ही सब माक्सवादी होते. हुए बुल्गारिया, युगोस्लाविया, रूमानिया तीन तरह के 
माक्‍संवादी क्यों हैं ? क्‍यों सोवियत रूस और चीन एक ही विचार स्रोत से निकलकर 
. आज समानःधर्मा नहीं । क्यों भारतीय कम्युनिस्ट ,पाटीं के आज चार रूप स्पष्ट हैं ? 
डांगेवादी, सी० पी० ( आई ), सी० पी० ( एम ) सी० पी० ( एम०एल०. ) । मै त्रात्स्की- 
वादी और क्यबा के कास्त्रोवादियों की बात नहीं. करना चाहता । युरोकम्युनिज्म एक 
अलग आमाय है । अतः राहुल जी को आज किंस मावर्सवादी मानदंड से तौला जाये, और 
उन्हें इतना प्रतिशत माक्सवादी, AT इतना प्रतिशत अ-मार्क्सवादी करार. दिया जाये ? 
अलग-अलग राजनैतिक दळ अळग-अलग मत रखेंगे । =. yi 
_ पर हमें निर्णय उनके लेखन से करना होगा । वे गांधीवाद के कट्टर आलोचक 
थे । वे समाजवादियों को 'ढुलमुलवादी' कहते है ( देखें 'जपनिया राक्षसः )1 वे हित्दुत्व- 
निष्ठ की राजनीति को फासिस्ट ओर नेशनल सोशलिस्ट ( नाजी ) विचारधारा से 
प्रभावित मानते थे । कांग्रेस की राजनीति की उन्होंने कठ आलोचना 'आज़ .की राज- 
नीति' में की थी । वे मार्क्सवाद की निम्न मूल स्थापनाओं से सहमत जान पड़ते EI . 
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(1 ) मनुष्य का मन और सामाजिक संगठन भी आथिक सम्बन्धों से प्रभावितं 


और नियमित होता है | 

(2 ) प्रगति का आधार विरोध विकासवाद या दृदात्मकता है | 

(3) भारत का प्राचीन मध्ययुगीन समाज धार्मिक, सामंती और महाजनी 
( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ) तंत्र पर आधारित था । तीनों में पंडे, पुरोहित राजा-नबाब, 
कजे देनेवाले सूदखोर लाला, पठान सब शोषक थे । 'त्रिवेणी संगम' पर उनका 'नया 
समाज' में लेख पढें | 

(4) अंग्रेज शासन ने फूट की नीति डालकर शोषण को साम्राज्यवादी 
उपनिवेशवादी आयाम दिया । 

( 5 ) उसके विरोध में पांच तरह के विरोधी संग्राम हुए-(अ) वैयक्तिक, 
विप्लवी, साहसी, आतंकवादी ( आ ) क्रांतिकारी सामूहिक किसान आदिवासियों के संग- 
sai से उत्पन्न ( इ ) मजदूर संघों द्वारा व्यापारी इज़ारेदारी और पूंजीवादी शोषण के 
बिरुद्ध संघर्ष ( ई ) गांधी का अहिसात्मक असहयोग आंदोलन, जिसकी परिणति कांग्रेस 

द्वारा सत्तान्तर में देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ बागडोर संभालने में हुई (उ ) 
नेहरु का गाँधीवाद-समाजवाद का मिश्रित अथंसंकल्पना का विचार ( ऊ ) साम्यवादी दळ 
का इन सब विचारधाराओं के निषेध में नया आंदोलन । 

:4:; 
1948 में बम्बई हिन्दी साहित्य सम्मेलन के भाषण के बाद राहुल ओर भारत 

की कम्युनिस्ट पार्टी का विचार-वैषम्य उभर कर आया । इसका आरंभ रुस में ही हो 
शुका था । मंगोल भाषाओं की विशेषज्ञा, राहुल जी की रूसी पत्नी लोला लेनिनग्राद में 
बहरे ग्रन्थालय विभाग में और बाद में अध्यापिका थी । संस्कृत में प्रेमपत्र लिखकर दोनों 
सें आकर्षण बढ़ा । अलेक्सांद्रबाराभ्िखोव, कल्याणोव आदि संस्कृत पंडित ओर इचेर्वास्की 
जैसे बौद्ध-दर्शन के रूसी विद्धान उस समय दोनों के मित्र थे । मुझे झेनिनग्राद मे 1972 
में, लोला ने सफेद पगड़ी पहने ( राधाकृष्णन्‌ जैसे ) लम्बा कोट-धोती पहने संस्कृत पंडित 
के वेश में रूसी विद्वान इचेर्वास्की के फोटो दिखाये। राहुल जी उस फोटो में तब सूट-बूट 
में एम० एन० राय की वेशभूषा में थे, टाई वगैरह लगाये। बच्चे ईगोर के भी 
कोटो लोला ने दिखाये । बंगाली माक्सवादी आलोचक 'एकदा' के लेखक गोपाल हालदार 
ते तब “संस्कृतीर रूपान्तर” पुस्तक का आरंभ ही राहुल, लोला विवाह प्रसंग से 
किया था।- : 


इतने कट्टर मार्क्सवादी होने पर भी, स्तालिनशाही से, और उसकी डोर पर 
भाचने वाळी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नेता मण्डली से उनका विरोध किन 
कारणों से हुमा ? उनकी संक्षिस तालिका, जो उनके 1948 से 57 तक के लेखों, 
भाषणों, पुस्तकों के आधार पर मिलती है, में देना चाहता हुं - 
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(क) राहुल जी रूस से लौटे थे तो भाषावार भारत-विभाजन में मातृभाषाओं 
का प्रदन प्रधान मानकर, जनपदीय भाषाओं में हिन्दी प्रदेश के भी व्रज, अवधी, . 
कन्नौजी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, राजस्थानी, मालवी, छत्तीसगढ़ी, पहाड़ी आदि उप- 
भाषाओं के आधार पर राष्ट्रको ( नेशनेलिटीज ) की सांस्कृतिक इकाइयाँ बनाने की वात 
मन में रखकर। कम्युनिस्ट पार्टी इतने दूर तक भाषा-विभाजन नहीं चाहती थी । 

(2 ) कम्युनिस्ट पार्टी में जो प्रच्छन्न संम्प्रदायवादी पाकिस्तान-निर्माण समर्थक 
नेता थे, वे हिंदी-उर्दू के प्रश्‍न पर तूल देते थे। राहुल जी उदूं के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में 
थे । राहुल जी सब भाषाओं के नागरी लिपि को आधार मानकर चरू रहे थे। 


( 3 ) राहुल जी अंग्रेजी के विरोधी ये। कम्युनिस्ट पार्टी के दक्षिण और बंगाल 
के नेता राहुल जी की मृत्यु के इक्कीस वर्ष बाद भी, अंग्रेजी का मोह नहीं छोड़ते । उनके 
मुखपत्र भारतीय भाषाओं से अधिक अंग्रेजी में बिकते हैं--सिवा केरल के, जहाँ मलयाली 
'जनयुगम्‌' की बिक्री अधिक है | 

(4) राहुल जी राजनीति को किंसान-केन्द्रित बनाना चाहते थे । वे स्वामी 
सहजानन्द के मित्र थे । आचार्य नरेन्द्रदेव, राजेन्द्र प्रसाद आदि के लिए उनके मन में बहुत 
आदर था । वे महानगर वाली राजनीति को केवल ऊपर से थोपी हुई बौद्धिक राजनीति 
मानते ये। 'सलमीके बच्चे या 'मानव-समाज” में उनकी आषा-दौली, अपन्नष की 
काव्यधारा का पुनरुद्धार, 'पउम चरिउ' के आधार पर रामचरित मानस की रचना पर 
जोर, बुद्ध की तरह राहुल जी को संस्कृत से अधिक प्राकृत आधार की सांस्कृतिक 
अवचेतन में बलवान ख्रोतोन्मुखता मान्य थी । 

( 5 ) राहुल जी की रुचि पुरातत्व में अधिक थी । अतः 'गंगा' के पुरातत्वांक 
की एक प्रति मुझे देकर उन्होने कहा या कि चन्द्रबली पाण्डेय, किंशोरीदास बाजपेयी. या. 
वासुदेवशरण अग्रवाल की कई घारणाए अवैज्ञानिक होने पर भी उनके वैदुष्य को हम 
अस्वीकार नहीं कर सकते । मोतीचन्द्र जैसे थोड़े प्रगतिशील अपवाद थे, पर पुरातत्वञ्ञो 
में या तो पुसालकर१ अळतेकर जैसे हिंदुत्वनिष्ठ अधिक थे, या ब्रिटिश दृष्टिवाले निष्पक्ष 
उत्खनन वादी म्यूजियमों के क्यूरेटर अधिकारी । राहुल दुनिया घुमकर आये थे, और इन 
सब शास्त्रों का, इतिहास और पुरातत्व का आज के जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध मानते थे । 
देखिये 'कनैला की कथा या “जीवनयात्रा! का प्रथम खण्ड | tee 3 

राहुल जी वहुभाषाविद और अनेक एशियाई के पंडित थे । 
ane = की सुविधावादी राजनीति प्रेरित भाषा-तीति से असंतुष्ट थे । वे जानते 
थे कि भाषाएँ" अपने ढंग से विकसित होती हैं। वे sto रघुवीर या सज्जाद जहीर के 
उपदेश या हुक्मनामे से नहीं बढ़ती या चलती । उनके लेखे पं० सुन्दरलाल के प्रयत्न उतने 
ही कृत्रिम थे, जितने कि मौलवी अब्दुल हक या सावरकर के शुद्ध अरबी, शुद्ध संस्कृत 
के आग्रही शुद्धिवादी रुख | 

( 7 ) राहुल का यहाँ मौलिक मतभेद स्तारिन की तानाशाही नीति से था | 
क्रांति का आधार बुवा राष्ट्रीय संगठनों के साब लेकर ( जैसे लेनिन ने कहा था ) नहीं . 
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हो सकता था । एम० एन० राय ने उसका विरोध किया था और प्रथम कापिटर्न में 
उपनिवेशों में लेनिन ने - राय के संशोधन को मानकर आगे चलने की बात कही थी 
डा० रामविलास शर्मा के 'माक्संवाद और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी” वाले नये ग्रन्थों में 
इन पहली भूलों पर अच्छा प्रकाश डाला गया है । | 
(8) इस दृष्टि से राहुल जी के “दशेन-दिग्दर्शन' में विटिगेनुस्टाइन और नये 
पदार्थ-वैज्ञानिकों के प्रसंग में मार्क्सवाद से अतिरिक्त 'अन्य संभावनाओं का, 'मेंढक उछाल' 
का उल्लेख और 1956 में लिखी उनकी 'माओ-चे-तु ग' पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है । 
आज के वे कम्युनिस्ट जो आज की सत्तारुढ़ पार्टियों और नेताओं के समर्थक है या जो 
अपनी पुरानी कुर्बानी की पूँजी पर जी रहे हैं ( हिदी साहित्य में जिसका दयनीय दृश्य 
वासी कढी में उवाल की तरह सरकारी पुरस्कारों की स्पृहा में, अपनी पुरानी अनछपी 
कविताओं के संग्रह, या पुराने लेखों-स्तम्भों के संग्रह छापने की होड़ लग रही है, और 
एक ही साथ व्यक्तिवादी कुंठावादी लेखकों के समर्थक आलोचक उन बूढ़े तथा कथित 
क्रांतिकमियों को ही उछाल रहे हैं) राहुल जी को समझने में अपने को असमर्थ 
पा रहे हैं। 
इसप्रकार से माक्संवाद के रूढ, पार्टी-बद्ध रूप से राहुल जी मोहभंग की स्थिति : 
में अलग होते गये | उस समय के उनके लेखन में 'कौरवी की गीतें और कथाएं भी हैं,' 
‘विस्मृत यात्री” जैसे उपन्यास भी है, 'दक्खिनी काव्य धारा” भी है और 'दोहाकोश' भी 
है । वे राजनीतिक प्रचार-प्रसार बहुत कर चुके थे। वे अब जुट गये थे 'मध्यएशिया के 
बृहद इतिहास में । दुर्भाग्य तो यह है कि उनके इतने विराट और भव्य योगदान का 
पूरा मूल्यांकन न उनके जीवन काल में हुआ, न आजतक किसी ने उनपर कोई बड़ा शोध- 
कार्ये किया, न उनके नाम से कोई संस्थान खुला न आसंदी विश्वविद्यालय में स्थापित या 
निमित हुई, न उनके नाम से व्याख्यानमाला ही किसी संस्था ने चलाई | राहुल जी 
संस्थावाद के विरोधी थे, माक्स विना संस्था के कोई बात ही नहीं करता था ae 
मौलिक मतभेद मुझे दिखाई देता है। संस्था का अर्थ है अनुशासन । अनुशासन का अर्थ है 
एक नेता, एक नारा, एक कार्यक्रम वाला एकेश्‍वरवाद । राहुल जी अच्छे अर्थ में ऐसी 
व्यक्तिपूजा के प्रति घोर आस्तिक थे । नागार्जुन जैसे सर्व-निषेधवादी अराजकवादी शिष्य 
राहुल जी की ही छाया में पले-बढे । 
अन्त में, मैं उनके 'माओं-चे-तु ग” पुस्तक ( 1959 में लिखी 
देकर इस लेख को समासत करूंगा । ग्रंथ की भूमिका में वे लिखते हैं 


— 


यद्यपि मार्क्सवाद का प्रयोग ( व्यवहार ) हरेक देश में उसकी परिस्थिति के 
अनुसार करना पड़ता है, जो सवसे मुरिकिल काम है, वल्कि कहना चाहिये कि मार्क्सवाद 
को a में व्यवहृत करने में मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, स्तारलिन माओ-चे-तुगं जेसी 
प्र की आवश्यकता हैं। हर देश में क्रांति और नव-निर्माण की शक्तियाँ 


मौजूद हैं, समय भी कभी-कभी मिलता है, लेकिन क्रांति की सफलता के 
ओं भक T के लिए वहां ऐसी 
ही महान्‌ प्रतिभाओं की आवश्य SE U _वह 
शी [वश्यकृता है ! आवश्यकता है तो प्रतिभा जरूर पैदा ` होकृर 


) के कुछ उद्धरण 
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फिर इसी ग्रन्थ में 'माओं की कला और साहित्य की समस्यायें' प्रसंग Ñ go 225 
पर 22-23 मई 1942 में येनान्‌ में, चीन के सभी भागों के साहित्यकारों और कलाकारों 
के सम्मेलन में माओ के उद्बोधन को सविस्तार देकर राहुल जी लिखते 
ë (go 230 )--“बुद्ध ने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय को अच्छापन का 
लक्षण वतळाया था । माओ भी उसी तरह श्रेष्ठ या भद्र होने की व्याख्या करते हुए कहते 
है--''यदि आप जनता के सांस्कृतिक तल को ऊँचा नहीं कर सकते और उसकी जगह 
और कुछ न कर केवल आप उनके पिछड़ेपन को दोष देते म, तो आप बेकार की बात वघार 
रहे हैं” “'साहित्यकला के संबन्ध में हमारी आलोचना साम्प्रदायिक नहीं होनी चाहिये । 
प्रतिरोध युद्ध और राष्ट्रीय एकता के सामान्य सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए हमें 
साहित्य-कला की उन सारी कृतियों को सहन करना चाहिये, जो कि राजनीतिक रुखों के 
हर प्रकार और हर रंग को प्रकट करते हैं । ( पू० 232 ) । 

इसी तरह से राहुल जी ने माओ-चे-तुंग की मुस्लिम जातियों विषयी मतावली 
पृ० 325 से 329 तक दी है भौर कहा है--चीन में मुस्लिम अल्प-संस्यक और तिव्ब्रती 
अल्ससंख्यकों की भाषाई और साहित्यिक-शैक्षणिक मांगों का कहाँ तक और कैसे समर्थन 
और संरक्षण किया गया था । राहुल जी ने यहां तक लिखा ( Jo 334 ) कि इसमें शक 
नहीं कि अगले दस वर्षो में तिब्बत भारत को age सी बातों गें पीछे छोड़ जायेगा ।' क्या 
उनकी भविष्यवाणी सच होने जा रही है! 
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शोभा शंकर 


वैश्विक दृष्टि रखने वाले क्रान्तिकारी मानवतावादी विचारक के रूप में मार्क्स 
( 1818-1883 ) का भारत में रुचि लेना स्वभाविक था। माक्स की जीवनी बताती है 
कि अप्रैल 1850 के मध्य में waa में “यूनिवर्सल सोसाइटी आफ़ कम्युनिस्ट रीवोलशन- 
रीज” की स्थापना का निर्णय लिया गया । कम्युनिस्ट लीग के प्रतिनिधि के रूप में इसके 
मसविदे पर मार्क्स-एगेल्स तथा विलि ने हस्ताक्षर किये । इसमें कहा गया कि इस 
सोसाइटी का उद्देश्य होगा - सभी विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों की समाप्ति और इन वर्गो 
को सर्वहारा के अधिनायकतंत्र के अधीनस्थ रखना । साम्यवाद की स्थापना तक क्रांति को 
स्थिर करना होगा, जो मानव जाति के संगठन का अंतिम रूप होगा।'' इसके 
पूवे मार्क्से-एगेल्स दिसम्वर 1847-जनवरी 1348 में “कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र 
लिख चुके थे, जो पहले-पहल लंदन में फरवरी, 1848 में जमन भाषा में प्रकाशित हुआ 
था । इसका आरंभ यों होता है: “आज यूरोप को एक भूत आतंकित कर रहा है- 
कम्युनिज्म का भूत । इस भूत को भगाने के लिए पोप और जार, मेटनिख और नीजों, 
फ्रांसीसी उग्रवादी और जर्मन खुफिया पुलिस बूढ़े यूरोप के सारे सत्ताधारी एक हो गये 
217? 1850 के पूर्व मार्क्स ने जिन क्षेत्रों में कार्य किया, उनमें हेगेल, फायरवाख, 
तथा काल्पनिक समाजवादियों की सीमाओं को दर्शा कर, “वैज्ञानिक समाजवाद” का 
प्रतिपादन प्रमुख है । “दर्शन की दरिद्रता” का संकेत कर उन्होंने स्पष्ट कहा कि दार्शनिकों 
ने अब तक संसार की व्याख्या की है, हमारा दायित्व इसे बदल देना है । सही कहा गया 
कि जो दर्शन सिर के बल खड़ा था, उसे मार्क्स ने पैरों पर खड़ा कर दिया। 1852 
तक माक्सँ-एंगेल्स जर्मनी-फ्रांस के समाजों का विश्लेषण कर चुके थे। “लुई बोनापाटँ 
की अठारहवीं gat” 1851-1852 में माक्स द्वार लिखा गया जिसमें फ्रांसीसी किसानों 
का भी वर्णन है। 


माक्स की जीवनी से ज्ञात होता है कि 1850-52 तक माक्स योरप में अधिक 
रुचि लेते हैं और “राजनीति अर्थशास्त्र की समीक्षा का एक प्रयास” की संक्षिप्त भूमिका 
में उन्होंने उसे स्वीकार भी किया है |? कई दृष्टियों से यह मार्क्स के सबसे महत्त्वपूर्ण 
. अध्ययनों में है जिसमें मार्क्स पंजीवादी आथिक प्रणाली पर विचार करते हुए अंत में 
वैदेशिक व्यापार और विशव बाजार को लेते हैं।1857 में योरप में जो विश्व व्यापी 
आर्थिक संकट आया, उसे लेकर मार्क्स ने “न्यूयार्क डेली ट्रिब्यून” में विस्तृत टिप्पणियां 
लिखीं । मार्क्स के जीवनीकारौं का कहना है कि 1850-60 के बीच विशव बाजार में 
पूंजीवाद बहुत सक्रिय हुआ, पर मार्क्स ने यह अनुमान रगा लिया था कि यह किसी 
आथिक संकट की अग्निम सूचना है। और यही हुआ भी। 185 7 में जो भी आथिक 
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संकट आया, उस पर मावस ने कई लेख लिखे जिनमें उन्होंने उत्पादन में कटौती, HAC 
रियो का बन्द होना, आथिक दिवालियापन, बाजार में मंदी, बढ़ती वेरोजगारी आदि 
का उल्लेख किया | 


मावस ने योरप के वाद एशिया की ओर ध्यान दिया । एशिया में भारत बड़ी 
जनसंख्या वाला देश था, इसलिए इसकी ओर उनकी दृष्टि गयी | पर भारत के विषय 
में मावस ने जो लेख लिखे, उनकी पृष्ठभूमि पांचवे-छठे दशक के औद्यौगिक समाज की 
आथिक स्थितियां हैं, इसे ध्यान में रखना होगा । माक्स जानते हैं कि योरप में जो 
ओद्योगिक क्रांति हुई-उससे पूंजीवादी बिकास में सहायता मिली | अपने माळ की खपत 
के लिए पूंजीवादी शक्तियाँ वाजारों की तलाश में संसार भर में बढ़ी। पूंजीवाद की इस 
यात्रा में लेनिन को टिप्पणी बहुत सही है कि आशिक शक्ति स्वयं को राजनीतिक शक्ति 
में रूपान्तरित करती है और साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। भारत के 
विषय में लिखते हुए माक्से के दिमाग में पूंजीवाद की इस निर्मम प्रबृत्ति के प्रति तीखी 
प्रतिक्रियाएं है जो पिछड़े समाजों का शोषण करती हैं । 


मावसे-एंगेल्स ने भारत के विषय में जो लेख लिखे वे “द फस्टे इंडियन वार आफ 
इन्डिपेन्डेन्स, 1857-1859” नाम से 1959 में अंग्रेजी में सोवियत संघ में प्रकाशित 
हुए । इनमें से अधिकांश “त्यूयाक डेली टरिव्यून” में निकले थे, मावस ने जिसके सम्वाद- 
दाता के रूप में काम किया था । इसके अंश माक्सं-एंगेल्स की संकलित रचनाओं में हिन्दी 
में मास्को में अनूदित हुए । “उपनिवेशवाद के बारे में” पुस्तक में भी ये संकलित हैं। 
जनवरी 1963 में रमेश सिनहा ने “भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम,” 1857-59 
शीर्षक से हिन्दी में अनुवाद किया । इनसे गुजरने पर ज्ञात होता है कि arent से जिन 
अंशों के अधिकारिक हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हुए थे, उनमें और पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस 
के अनुबादों में आंशिक अन्तर है। जैसे पहले लेख को ळें, जो शुक्रवार 10 जून 1853 
को लिखा गया और 25 जून के “न्यूयाकं डेली ट्रिब्यून” में प्रकाशित हुआ । अंग्रेजी में 
शीर्षक हैः “द ब्रिटिश रूल इन इंडिया ।” मास्को का हिन्दी अनुवाद है। “भारत में ब्रिटिश 
राज । ५ पर पी पी एच का शीर्षक है: “भारत में ब्रिटिश शासन” । ब्रिटिश साम्राज्य- 
वाद के लिए “राज' शब्द अधिक सही है, क्योंकि शासन शब्द ' 'एडमि निस्ट्रेशन'' बताता 
है। जिन लेखों के हिन्दी अनुवाद मास्को में हो चुके हैं, उनका सहारा भारतीय संस्करण 
में लिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि, यद्यपि कुछ परिवर्तेन किये गये हैं, जिनका 
ताकिक कारण समझ में नहीं आता । पर जहाँ सीघे अंग्रेजी संस्करण से अनुवाद किये गये 
हैं, वहां थोड़ी स्वतंत्रता ली गयी है। भारत से सम्बद्ध माक्सँ-एंगेल्स के लेखों के प्रामाणिक 
हिन्दी अनुवाद “उपनिवेशवाद के बारे में” पुस्तक में भी उपलब्ध हैं । 


TE डेली ट्रिब्यून” में माक्स योरप के आर्थिक संकट के विषय में अपनी 
लस ने  भेज रहे थे और इसी बीच भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आया और मार्क्स- 
एंगेल्स ने इसके विषय में विस्तार से लिखा । इसी शीर्षक से संकलित लेखों में प्रथम तीन 
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लेख जून-जुलाई 1853 के हैं। भारत में ब्रिटिश राज, ईस्ट इंडिया कम्पनी-उसका 
इतिहास तथा परिणाम, भारत में ब्रिटिश शासन के भावी परिणाम । ये तीनों टिप्पणियां 
बताती हैं कि मार्क्स भारत के विषय में विचार करते हुए, उसकी स्थितियों को व्यापक 
संदर्भ में रखकर देखते हैं : पूँजीवादी उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद आदि । हिन्दुस्तान को 
“एशियाई आकार का इटली'' बताते हुए माक्स, कुछ बातों में उसे आयरलैंड की तरह 
मानते हैं: “इटली और आयरलैंड के, विलासिता के संसार और पीड़ा के संसार के 
इस विभिन्न समिश्रण का आभास हिन्दुस्तान के धर्म की प्राचीन परम्पराओं में पहले से 
मौजूद हैं । और मार्क्स उसके “'योगी-भोगी” के अन्तविरोधी रूप का संकेत करते हैं। 
माक्स भारत के धामिक आधार की वात करते हुए, कई प्रचरित भ्रांतियों को तोड़ना 
चाहते हैं । जैसे प्रायः भारतीय इतिहास के किसी स्वर्णं युग की कल्पना की जाती है । पर 
माक्स इसे स्वीकार नहीं करते । बिना विस्तार में जाये, वे मानते है कि भारतीयों की 


दुःख-गाथा काफी पहले से शुरु हो गयी थी । अर्थात धामिक शोषण, सामन्ती शोषण पहले 
से चले आ रहे थे। 


माक्स ने इतिहासकारों के आधार पर भारतीय इतिहास पर विस्तृत नोट्स तैयार 
किये थे, और उनकी सहायता से वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि “उसका सम्पूणं पिछला 
इतिहास अगर कुछ भी है, तो वह उन लगातार जीतों का इतिहास है जिसका शिकार 
उसे बनना पड़ा है।” पर इसी सिलसिले में कहे गये उनके अगले वाक्यों को लेकर बहस 
हो सकती है कि “भारतीय समाज का कोई इतिहास नहीं है, कम से कम ज्ञात इतिहास 
तो बिल्कुल ही नहीं है जिसे हम उसका इतिहास कहते हैं, वह वास्तव में उन आक्रमण- 
कारियों का इतिहास है जिन्होंने आकर उसके उस समाज के निष्क्रिय आधार oR अपने 
साम्राज्य कायम किये थे, जो न विरोध करता था, न कभी बदलता था ।” और 
माक्सँ की टिप्पणी है कि ये ऐसी स्थितियां हैं कि कोई भी आक्रमण कर सकता है । माक्स 
भारत के इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं जो निश्चित ही महान इतिहास-पुरुषों से 
समृद्ध है : चन्द्रगुप्त मौर्य, अशोक, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवद्ध त से लेकर डा 
जहांगीर-शाहजहां तक । पर माक्स भारतीय समाज की जड़ता अथवा se 
बात कर रहे हैं। कुछ भारतीय विद्वानों ने भारतीय समाज के ऐस Oks 
करने का प्रयत्न किया है । “भारतीय चिन्तन परम्परा की भूमिका में ब a 
का कथन है कि “हमारे दर्शन के इतिहास को आदर्शवाद और a E K 
के इतिहास के रूप में नहीं अंकित किया गया था, वरच उसे a es 
एक age और अखण्ड-श्वुंखला के रूप में प्रस्तुत किया गयाथा। STS ae ae 
उपाध्याय और कौशयाम्वी आदि ने भारतीय समाज के ऐतिहासिक विश्लेषण 
में प्रयत्न किया । 

मावस की भारत-संवन्धी कुछ टिप्पणिणों को यदि ASF राष्ट्रीयता की दृष्टि से 


देखा जाय तो तीखी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। जैसे भारतीय a 
का न होना, भारतीय स्वर्णयुग का मिथ, श्रेष्ठकर सभ्यता के कारण अग्न 5 
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1857 में हमारी पराजय आदि । पर मार्क्स वैज्ञानिक T K क 
उनकी टिप्पणियों के तर्क और प्रमाण हैं | जब वे अंग्र Š डा र बापा 
बात करते हैं तव उनका आशय यही है कि वे पूंजीवाद की हप क i सा i 
सज्जित थे, जव कि भारत मध्यकालीन सामंती व्यवस्था में जकड़ा था । इस विरळूषण क 


पीछे की ओर तक लागू किया जा सकता है कि जाति, सम्प्रदाय, भाषा, प्रदेश के टुकड़ों 
में बेटा भारत बार-बार हारता है । 


भारत के प्राचीन आथिक-सामाजिक ढांचे को माकसँ स्वयं सम्पूर्ण इकाइयों के रूप 
में देखते हैं, विशेषतया ग्रामीण संगठनों को । कृषि आधारित ग्रामसमाज का विश्लेषण 
करते हुए मावस लिखते हैं कि “भारत के अतीत का राजनीतिक स्वरूप चाहे कितना ही 
अधिक बदलता हुआ दिखलायी देता हो, प्राचीन से प्राचीन काल से लेकर 19वीं शताव्दी 
के पहले दशक तक उसकी सामाजिक स्थिति अपरिबतित ही वनी रही हे । नियमित रूप 
से असंख्य कातने वालों और FAH को पैदा. करने वाला करघा और चर्खा ही उस 
समाज के ढांचे की धुरी थी''” । माक्सं ने भारतीय ग्राम संगठन को छोटी-छोटी अद्ध बर्बे र, 
अद्ध सभ्य बस्तियों के रूप में देखा और उन्हें “उद्योगशील पितृसत्तात्मक और निरीह 
समाजिक संगठन” कहा । यहां तक कि उन्हें “काव्यमय ग्रामीण बस्तियां” कहा । मावस 
कहते हैं कि इस ग्राम संगठन फे टूटने-विखरने की जो प्रक्रिया अंग्रेजी पूंजीवाद के aardi 
में आरम्भ हुई, वह कष्टकर है, “जिनसे मानव-भावना अवसाद में डूब जाती है ” यह 
है माक्स की उदार, करुण मानवीय दृष्टि | 


प्राचीन भारतीय सामाजिक संगठन, विशेषतया ग्राम-समाज की अपनी विशेषताएं 
रही हैं, उनका स्वयं सम्पूर्ण आथिक ढांचा, विकसित हस्तशिल्प, आत्मनिमं र समाज आदि। 
मार्क्स इन ग्राम इकाइयों की अहमियत स्वीकार करते हैं और यह दुख भी व्यक्त करते 
हैं कि अंग्रेजों ने इन्हें तहस नहस कर डाला। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने ग्रामसमाज के 
करघा, चर्खा को तोड़ा, कुटीर-उद्योग नष्ट किये जिन्हे हम भारतीय समाज की धुरी कह 
सकते है । माक्स का कथन है। “हिन्दुस्तान के अतीत का राजनीतिक पहल कितना ही 


परिवर्तेनशील क्यों न रहा हो, उसकी सामाजिक स्थिति अति प्राचीन काल से लेकर 
उन्नीसवीं सदी की पहली दशाब्दी तक समायी रही । करघा और चरखा इस सामाजिक 
ढांचे की धुरी थे, जिनमे नि रन्तर असं ख्य 


दुनकर तथो सूत कातने वाले पैदा होते रहते थे । 
Cb : योरप हिन्दुस्तानी बुनकरों के तैयार किए हुए वेहतरीन कपड़े मगवाता 
रहा और बदले में अपनी मूल्यवान वस्तुएं 


र भेजता रहा, पहुंचती रही! 
इस प्रकार मार्क्स भारतीय कलाकौशल को स्वीकार क जो सुनार के पास पहुंचती रहीं। 


ग्रामीण बस्तियां” कहते हैं । अंग्रेजों के शोषण पर ees : र pe 
वैज्ञानिक समाजशास्त्री के रुप में माक्स की प्रसिद्ध टिप्पणी Cn । पर ए : 
ने सूत कातने वाले को लंकाशायर में और बुनकर को “es X D र्क Sa 
स्‌त कातने वाले दोनों का सफाया करके उन क ae कराया भार 

समुदायों को, उनके आथिक आधार तोड़कर, मिटा द्या ae ss 
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सबसे बड़ी और सच कहे तो एकमात्र सामाजिक क्रांति पैदा कर दी 1”? 10 जून 1853 
को लिखित और 25 जून 1853 को प्रकाशित लेख : “भारत में ब्रिटिश राज” का अंत 
मार्क्स महाकवि गेटे को कविता पंवितयों से करते हैं जिसमें बर्गर तैमूर का उल्लेख है। 


मार्क्स के उन लेखों की चर्चा सबसे अधिक की जाती है जिसमें वे भारत में ब्रिटिश 
राज के भावी परिणामों की चर्चा करते हैं और जिसका संकेत वे “सामाजिक क्रांति 
शब्द के द्वारा कर चुके हैं, जहाँ मावस अंग्रेजों की शोषक-नीति पर टिप्पणी करते हुए 
कहते हैं : “यह सत्य है कि हिन्दुस्तान में सामाजिक क्रांति उत्पन्न करने में gas निकृष्टतम 
स्वार्थो से प्रेरित हुआ था और जिस ढंग से उसने उन स्वार्थो की सिद्धि की थी वह 
TAT था । पर सवाल यह नहीं है । सवाल यह है कि an मानव जाति एशिया की 
सामाजिक व्यवस्था में मौलिक क्रान्ति हुए बिना अपने प्रारब्ध की पूति कर सकती है? 
यदि नहीं, तो इंग्लैंड ने जो भी अपराध किये हों, इस क्रांति को लाने में वह अनजाने में ही 
इतिहास का हथियार वन गया 1° भारत में ब्रिटिश राज के भावी परिणामों की 
बात करने से पूर्वं मार्क्स भारत के उस सामन्ती परिवेश का उल्लेख करते हैं जिनमें 
बाहरी जातियों का योग रहा है। इस दिशा में उन्होंने “भारत की नितान्त अवरुद्ध 
उत्पादक शक्तियों की बात की है। भारत के गांव एक-दूसरे से अलग-थलग थे । एक 
भारी asma था और “ग्राम समुदायों की इस आत्मनिर्भर गतिहीनता” के कारण 
भारत में उत्पादक शक्तियाँ रुकी-ठह्री थीं । 


प्राचीन भारतीय ग्रामव्यवस्था का विश्लेषण करते हुए माक्स बताते हैं कि 
ग्रामसमाज की गतिहीनता के कारण अनेक प्रकार की रूढियाँ और अंध विश्वास प्रचलित 
थे । ग्राम के सामान्यजन कई प्रकार के शोषण के शिकार थे और पटेल से लेकर पटवारी 
तक उसमें साझेदार थे । इन गांवों का इतिहास की धारा से कोई सम्पके न था । नगरों 
में शासक, सामन्त आते-जाते थे, पर WATT की उनमें कोई रुचि नहीं थी । उनमें 
विद्रोह का भाव जन्म न लेता था, जवकि शोषण की प्रक्रिया निरन्तर चलती थी । ब्रिटिश 
राज के आने पर स्थिति में गुणात्मक परिवतंन हुआ। पर इसे इतिहास के परिणाम के 
रूप में देखना चाहिए, क्यों कि भारत के विकास में अंग्रेजों की रुचि aga सीमित थी । 
रेल की पटरियां विछीं, कुछ सइके बनीं तो इसलिए की प्रशासन में सुविधा हो विशेषतया 
सेना-पुलिस के आने-जाने में । भारत का कच्चा मारु अससानी से बन्दरगाहों तक पहुंचाया 
जा सके और ब्रिटेन का बना माल भारतीय नगरों में पहुंच सके । मार्क्स ने इस सामाजिक 
क्रांति को “सामन्ती अभिजात वर्ग पर, पूंजीपति वर्ग की प्रथम निर्णायक विजयः ' कहा 
है । वास्तविकता यह है कि जव. मावस कहते हैं कि “अंग्रेज पहले विजेता थे, जिनकी 
सभ्यता ऊँची थी”, तब उनका आशय यह कि भारतीय मध्ययुगीन सामन्तवाद में उल्झा 
था जबकि ब्रिटिश सत्ता औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद के विकास को लेकर चल रही 
थी । इसलिए माक्स ने कहा कि “इंग्लैंड को भारत में दोहरे ध्येय की पूति करनी है: 
एक विनाशकारी, दूसरा सृजनात्मक “पुराने एशियाई समाज को तोड़ना और पश्‍्चिमी 


समाज के भौतिक आधार को एशिया में स्थापित करना | "11 


® 
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ब्रिटिश सत्ता के आगमन से शोषण की प्रक्रिया जो मध्यकाल से चली आ रही है 

और fia हुई । भारतीय पूंजी ब्रिटेन जाने लगी और देश नये-नये करों से छद गया। 
पर उसका परिणाम अनजाने ही यह हुआ कि भारतीय गांवों का अलगाव कम हुआ, 
उनकी जडता टूटी और उनकी “आत्मसंतोषी निश्‍चलता भंग हुई ।” भारत की श्रम 
शक्ति को सराहते हुए माक्स ने कॅम्पबेल को उद्घृत किया । “भारत की अधिकांश जनता 
में महान औद्योगिक शवित है, पूंजी इकट्ठा करने की क्षमता है, गणित के लिए उसका 
मस्तिष्क विलक्षण रूप से साफ है और सांख्यिकी तथा तथ्यविज्ञानों के लिए उसमें मेघा 
है। . . . . उनकी बुद्धि बहुत अच्छी है। “१ भारतीय ग्राम व्यवस्था की “आत्मनिर्भर 
गतिहीनता इतिहास के दबावों से समाप्त हुई और इसका सीधा श्रेय ब्रिटिश राज को 
नहीं दिया जा सकता क्योंकि भारत के विकास में उनकी रुचि बहुत सीमित है। 
पर मास इतिहास के प्रवाह को बखूबी पहचानते हैं कि इतिहास के परिवर्तन की 
यह प्रक्रिया आरम्भ हो गयी तो रुकेगी नहीं | और यही हुआ भी । लगता है मावसं जैसे 
भविष्यवाणी कर रहे हैं । एक सच्चे-क्रांतिकारी की तरह वे भारतीय समाज को सीधे ही 
क्रांति के लिए सम्बोधित करते हैं: “भारत के लोग समाज के उन नये तत्वों ( सामाजिक- 
Ls 20 ary उनके बीच बिखेरा है, तब तक कोई लाभ 
pa at $ औद्योगिक सर्वहारा आज के शासक वर्ग की 
Ce a a ) या जब तक की भारतीय लोग स्वयं 
जुए को विल्कुल उतार फेंके ।” इसी क्रम में 


भविष्य में, कुछ कम ज्यादा लम्बे ' ST आश्वस्त भाव से यह आशा कर सकते हैं कि 
म्बे अरसे वाद, उस महान और दिलचस्प देश का पुनरुत्थान 


X और जो अपनी स्वभाविक Ve 
अफसरों को अपनी बहादुरी x भाविक सुस्ती के बावजूद अंग्रेज 
धर्मो का स्रोत रहा है और क s i देश हमारी भाषाओं और हमारे 
ब्राह्मण प्राचीन यूनानियों के is पीपी E के प्रतिरूप जान पडते हैं, और 


चित्ताकषंक” शब्द का उपयोग किया गया हे जव कि दिलचस्प अधिक अर्थगभीं है 
अर्थंगभीं है । 


है और पुरोहित पूजा-पाठ कराते हैं । गां 
a T के 
उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता eee 


उनकी दृष्टि पूरे एशिया पर हैः “अंग्रेजों पाज का विहलेषण-किया, पर 
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में और बुनकर को बंगाल में गेठाकर, या भारतीय बुनकर और भारतीय सूत कातने वाले 
क्षेत्रों का सफाया करके इन छोटे-छोटे अद्धंबर्गर तथा अद्ध सभ्य समुदायों को, उनके 
आथिक आधार तोड़कर, मिटा दिया और इस प्रकार एशिया में सबसे बड़ी और सच 
कहें तो एकमात्र सामाजिक क्रांति पैदा कर दी ॥7२४ मार्क्स ने ब्रिटिश शासन से सम्बद्ध 
तीन लेख लिखे: भारत में ब्रिटिश राज, ईस्ट इंडिया कम्पनी-उसका इतिहास तथा परिणाम 
और भारत में ब्रिटिश" शासन के भावी परिणाम । इनसे ज्ञात होता है कि माक्स ने 
सर्वप्रथम भारतीय ग्रामवहुल समाज का विश्लेषण किया । उसके अनन्तर उन्होंने ब्रिटिश 
सत्ता के आगमन से होने वाले प्रभावों पर टिप्पणी की । इसके भी दो पक्ष हैं। एक 
ब्रिटिश राज का आर्थिक-सामाजिक प्रभाव और दुसरा ब्रिटिश साम्राज्यवाद की शोषण 
नीति पर आक्रमण । मार्क्स अपने तीसरे लेख का अंत करते हुए, उपसांहार के रूप में 
लिखते हैं । “हमारी आंखों के सामने, पूंजीवाद सभ्यता का वह घोर पाखण्ड और स्वभाव 
गत वर्गता निरावरण होकर आ गयी, जो अपने देश में भद्रता की चादर ओढ़े रहती है और 
उपनिवेशों में नंगी घूमती है।” इस सिलसिले में मार्क्स ने ब्रिटिश क्रूरता, छूट- 
खसोट, धामिक हस्तक्षेप, पूंजीवादी शोषण आदि का उल्लेख किया है । पर इस सबको 
मार्क्स इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या से जोडते हुए कहते है । “भारत में जो यूरोप 
जैसा विशाल है और जिसमें 15 करोड़ एकड़ भूमि है, ब्रिटिश उद्योग के जो विनाशकारी 
परिणाम हुए है वे स्पष्ट और भयानक हैं। पर हमें यह न भूलना चाहिए कि बे वर्तमान 
उत्पादन पद्धति के मात्र स्वाभाविक परिणाम हैं । - -- इतिहास के पूँजीवादी युग को 
नयी दुनियां का भौतिक आधार तैयार करना है 1779 


माक्स ने 1857 के भारत के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम को लेकर 'न्यूयाकं डेली 
ट्रिव्यून' में लगभग वीस लेख लिखे। उसी समय एंगेल्स ने भी इसी विषय पर टिप्प- 
frat लिखीं, जो एक साथ ‘area का प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम” पुस्तक में संकलित है। 
तथा 'उपनिवेशवाद' के बारे में भी हैं। माक्स के इन लेखों से ज्ञात होता है कि उन्होंने 
1857 की क्रांति में गहरी रुचि ली और स्थितियों का वैज्ञानिक विश्‍लेषण किया। समाचार 
पत्रों में छपी सूचनाओं से प्राप्त विवरणों में वे जाते हैं, और उनकी पूरी हमदर्दी 
भारत के साथ है । मार्क्स 1857 को एक आकस्मिक घटना नहीं मानते, उसे इतिहास 
की एक परिणति मानते हैं । यदि हम उनकी जीवनी पर विचार करें तो पाएंगे कि माक्स 
1857 के आथिक संकट का उल्लेख विस्तार से करते हैं। जीवनीकार का कहना है कि 
' मावसं-एंगेल्स आइवस्त थे कि प्रतिक्रियावाद की विजय अस्थायी होगी, और उन्हे भाशा 
थी कि 1857 के संकट से उपजे q siard उतार -चढ़ाव के राजनीतिक परिणाम होंगे । 
एक और क्रांति का 'प्रलय' आ सकता है। इन्हीं परिस्थितियों में Eo 2 राजनीतिक 
अथंशास्त्र पर अपने कार्य को पुरा करना अपना प्राथमिक कर्तेब्य माना | तिक 
अर्थशास्त्र” का प्रकाशन लन्दन में 1859 में हुआ । इसके आरंभ में ही मार्क्स कहते हैं: 
OW समय युरोपीय महाद्वीप में हुडतालों की सचमुच एक महामारी आई हुई है और मजुरी 
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18 प्रज्ञा | 
बढ़ाने के लिए आमतौर. से शोर मच रहा RN भारत की घटनाओं पर माकर के 


टिप्पणियों को इसी व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए । | 
. 1857 के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के विषय में मार्क्स द्वारा लिखे गए लेख वता! | 
हैं कि वे आज़ादी की पहली लड़ाई के सभी पक्षों पर विचार करते हें । उसके विवरणों | 
में जाते.हे और उनकी सहानुभूति भारतीय जनता के साथ है । यही वात एंगेल्स के सेक्ष 
में है जो माक्स के साथ ही संकलित हैं । 1853 के अपने लेख का अन्त करते हुये मान्न | 
मि::डिंकिन्सन को उद्घृत करते हैं : “परिस्थिति यह है कि जिस तरह भारत में अपा! 
साम्राज्य खो देने पर इग्लैंड तबाह हो जायगा, उसी तरह उसे अपने कब्जे में बनाए रक्ष 
के लिए वह स्वयं हमारी वित्तीय व्यवस्था को तबाही की ओर लिए जा रहा है” मा | 
प्रथम भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम पर विस्तार से लिखते हुये इस अन्तविरोध : को समझे | 
हैं और यह. भी जानते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य के भारत में ऐसे निहित आथिक-राजनीति | 
स्वार्थ है कि सारे दबावों के वावजूद वह इस उपमहाद्वीप पर अपना अधिकार समाप्त गह 
कर सकता | —— 
मावस के लेख 1857 की क्रांति से सीधे ही सम्बन्ध रखते हैं, एक. प्रकाररे 
KISS रे जो उन्होंने 'न्युयाके डेली ट्रिव्यून' के संवाददाता . रूप में लिखी.है (प. 
इनमें मार्स की समाजशास्त्रीय वैज्ञानिक दृष्टि बराबर काम कर रही है। वे उन आकि | 
कारणों का विशेष विश्लेषण करते हैं जिनमें मुक्तिसंग्राम अंवश्यंभावी था । वें ब्रिटिश सत 
केल का आरम्भ ही वह 'फूट डालो और राज्य करो' की. घिनौनी ब्रि | 


A wi ३ E pt हैं। मावस यह मानने को तैयार नहीं कि 18571. 
फौजों का भय कि संसार उनके 1 उल्लेख ब्रिटिश सत्ता ने किया है, विशेष रूप से देशी | 


कारतूसो में ammo कमे में हस्तक्षेप करेगी, जैसे सिपाहियों को FU 
के अपने वत nh चर्बी को बात । मासं इसे 'तथाकथित कारण? कहते हैं । भ | 
हैं जिसका र की पहली लड़ाई को उन आथिक स्थितियों से जोश. 
आधिक शोषण | माक्सँ ने फे अपने छेखों में कर चुके थे-ब्रिटिश सत्ता द्वारा भारत “j 
1849 में पंजाव को हडप जना 18 ण्डियन हिस्ट्री' ( 664-1858 ) में 1858 A 
जोड़ा है 12° माक्स 18:7 के H सम्वन “0 में अवध को हडप लेना आदि घटनाओं से ग. 
जुलाई 1857 ) में कहते 6 में लिखते हुए, अपने प्रथम लेख ( प्रकाशित 1 
लम्बे प्रतिरोध के ही हार जायेंगे ke है कि दिल्ली के विद्रोही विना fed 
की मात्र भुमिका है जो वहाँ ( भारत में ae यह उस भयानक दुखान्त TS 
. मासँ का समर्थन आज 1 जायगा।'' 


दी की ` | 
भी करते हैं जिनसे इस संघर्ष में सफलता रे पर वे उन तथ्यों का सही विशेष 


और ब्यूहरचना पर विचार करते हुये की सम्भावना 
l रि ERDA कम है । > रणवीर | 
काटकर ही, बहुत थोड़े समय के अन्दर, नोड he 'केवल उसके पानी की सप्लाईरै 
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के लिये मजबूर कर द सकते हे । इसके अलावा, विद्रोही सिपाहियों की एक rg- 
गठित भीड़ जिसने स्वयं अपने अफसरों को मार डाला है, अनुशासन के बन्थनों तह 
टुकड़े-टुकड़े कर दिया है और जो अभी तक ऐसा कोई बादमी Set में सफल नहीं हुई 
है, जिसको वह अपना सर्वोच्च सेनापति बना सके-निर्चित रूप से ऐसी शक्ति नहीं है जो 
किसी गम्भीर और दीर्घकालीन प्रतिरोध का संगठन कर सकें 1779 संगठित विद्रोह ही 
क्रांति का रूप ले सकता है, मानसं इसे रेखांकित करते F | 


ब्रिटिश नेता डिज़रायली पाछियामेन्ट में 1857 के विषय में जो वक्तव्य देते हैं, 
उस पर मार्क्स को भरोसा नहीं ।. इन्हें बे झूठा दावा' मानते हैं। डिजरायली को ही 
उद्धृत करते हुये माक्स वह प्रश्‍न उठाते हैं, जिसके विषय में भारतीय इतिहासकार भी 
एकमत नहीं हैं : “भारत की उथल-पुथल एक फोजी बगावत है या वह एक राष्ट्रीय 
विद्रोह है ? फौजी का व्यवहार किसी आकस्मिक उत्तेजना का परिणाम है, अथवा वह 
एक संगठित षडयंत्र का नतीजा है ।” माक्स अपने लेख के अन्त में कहते हैं : “भारत की 
वर्तमान अशांति एक फौजी बगावत नहीं है, बल्कि वह एक राष्ट्रीय विद्रोह है-सिपाही 
उसके केवल सक्रिय साधन हैं 172° सोवियत संघ से दो खण्डों में प्रकाशित भारत का 
इतिहास में माक्सँ-एंगेलस के विचारों का ही समर्थन किया गया है 122 इसी प्रकार 
मास्को से ही प्रकाशित संक्षिप्त विश्व इतिहास में 1857-1859 का भारतीय विद्रोह के 
विषय में संपादक अ. ज. मानफ़ेद लिखते हैं: “महान भारतीय जन-विद्रोह गदर जो 
अन्ततः पराभुत कर दिया गया । भारत में अभी तक औपनिवेख्िक खासन के विरुद्ध 
संघर्ष का नेतृत्व करने की क्षमता रखने बाला कोई AT नहीं था । सामंत रोग, जिनके 
एक हिस्से ने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का अन्तिम प्रयास किया था, व्यवहार में 
अब सभी प्रकार से अंग्रेजों के सहायक बन गये Al उन्नीसवीं सदी के मध्य में हिन्दुस्तान 
में ऐसी अवस्थाएँ विद्यमान नहीं थीं कि समूचे तौर पर देश भर में ऐसे संघर्ष को 
समन्वित किया जा सकता । फिर भी 1857-59 का असफल विद्रोह पूर्णतः निष्फल नहीं 
गया । उसने जनव्यापी संघर्ष की असीस सम्भावनाओं को प्रकट किया और भारतीय 
देश भक्तों को प्रेरणा का एक स्रोत प्रदान किया। ग्रदर में भाग लेने वाले कृषक जन- 
साधारण का अनुभव जनसंघर्ष की आगामी मंजिलों में अमूल्य सिद्ध हुआ |“? 'छेनिन 
ने 'एशिया का जागरण? शीर्षक टिप्पणी में कहा है कि “जनवादी क्रांति सारे एशिया में 
तुर्की, फारस, चीन में फैली । ब्रिटिश भारत में भी उबाल आ रहा है।'* 


1859 की घटनाओं पर लिखते हुए माक्स एक-एक विवरण देते हैं। पूरा 
Seat चक्र हमें बताते हैं । भारत से आने वाला समाचार, भारतीय विद्रोह की स्थिति, 
भारतीय विद्रोह, भारत में विद्रोह आदि लेख इसके प्रमाण हैँ | आजादी की पहली लड़ाई 
सफल क्यों नहीं हुई, इसके भाक्सँ कई कारण बताते हैं, जिनमें प्रमुख हैं : नेतृत्व का 
अभाव, संगठन की कमी, अनुशासनहीनता, आपसी झगड़े और फूट, गलत रणनीति आदि। 
मार्क्स ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति का विरोध करते हुये भारत में किये जाने वाछे बर्गर 
अत्याचारों पर तीखी टिप्पणियां करते हैं। वे कहते हैं कि भारतीय जनता का शोषण 
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कई प्रकार से किया जाता रहा है--घरेछू, कुटीर उद्योग का विनाश, भारत से बू | 
माल का ब्रिटेन को निर्यात और उससे निमित माल का भारत में आयात, करों के 
Fria वसूली और उसका भुगतान न होने पर शारीरिक दण्ड, अन्यायी व्यवस्था आरि। ' 
'भारत में किये गए जुल्मों की जाँच” रपट में मार्क्स ब्रिटिश शासन के अनेक अत्याचार 
का उल्लेख करते हैं| वे कहते हैं : “इन तथ्यों को देखते हुए विचारशील तथा निषप्न 
लोग शायद यह पूछने पर वाध्य होंगे कि जिस प्रजा के साथ इतना बुरा व्यवहार बिग | 
जाता हो, यदि वह अपने विजेताओं को निकाल बाहर करने का प्रयत्न करे तो way 
बया बुराई है? और यदि अंग्रेज लोग इतनी निर्देयता से ऐसे काम कर सकते थे a 
विद्रोह और लड़ाई की उत्तेजना में बलवाई भारतीयों द्वारा अपराधों और अत्याचार ' 
के किये जाने पर हमें हैरान नहीं होना चाहिए।'!१* | 


1857 से 1859 तक की घटनाओं पर विचार करते हुए मार्क्स कई दृष्टियों े | 
सोचते हैं। एक आशिक पक्ष है जहाँ मार्क्स ब्रिटिश पक्ष की शोषण नीति का पर्दाफात | 
करते हैं। लेनिन की यह धारणा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की आखिरी मंजिल है, यहाँ 
देखी जा सकती है । 'भारत में अंग्रेजों की आय' लेख में वे बताते हैं कि aw 
की राष्ट्रीय निधि कैसे बढ़ रही है । दुसरा इसका राजनीतिक पक्ष है। भारत की बाह. 
करते हुए मार्क्स की दृष्टि इस क्षेत्र के पूरे भूगोल पर है और वे जानते हैं कि ब्रि | 
पूरे एशिया को अपने प्रभाव में रखना चाहता है, एक बड़े बाजार के रूप में उसका) 
ई ae तावा है। 'उपनिवेशवाद के बारे में” पुस्तक में ही पूंजी खण | 
भारत के हले ee पूंजीपत्ति की व्युत्पत्ति शोषक से संकलित है। महं 
oe कहा गया है : “सभी जानते हैं कि अंग्रेजों की ईस्ट इण्डिया कम्ती | 
कीक Sete शासन के अछावा चाय-व्यापार का विशेष एकाधिकार | 
ओर cas साय सामान्य व्यापार का एकाधिकार तथा यूरोप से माल लागे 

T एकाधिकार प्राप्त किया | परन्तु तें के बीच | 
व्यापार तथा भारत के रन्तु भारत के तटवर्ती व्यापार-द्वीपों के वी | 
भान्तरिक व्यापार का एकाधिकार कम्पनी के उच्च कर्मचारि 
करारी स्व कोरते निर्धारित करते ये जोर मे एकाधिकार सोने क i) 
OUR (भारतवासी | 
को ऐसी शतों पर ठेके दिये जाते ये कि उनकी र नरक भाग लेता था। उसके चह : 
लेते । धूतता में कोंमियागर भी आज जैक पिया सहायता से थे शून्य में से सोना fee 
विष्लेषण पूंजीवाद नहीं कर सकते ।”25 इस प्रकार मा | 
और उनकी दृष्टि एशिया पर है । इसी 'भाभाज्यवाद के शोषण रूप में करते हैं 
आदि से संबंधित लेख भी संकलित ह पुस्तक में चीन, बर्मा, फारस, अफ़गानिस्तात | 

मार्क्स ने 'नोट्स आंन इंण्डियन fens Í 
फी हैं जिनका सम्बन्ध 664 बन में भारत-संबंधी कुछ सूचनाएं संकलित | 
1959 में प्रकाशित हुआ था- बाद में बाकी ड से है। इसका 'रूसी संकर | 

TH लाया। माक्स ने अधिकां 
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सामग्री अंग्रेजी इतिहासकारों से प्राप्त की थी और इसे सम्पादित-संशोधित करने का 
अवसर उन्हें नहीं मिल पाया। मार्क्स के नोट्स भारत में अरबों का पहला प्रवेश 664ई० 
हिजरी 44 उल्लेख आरम्भ में करते हें । 632 में पैगम्बर मुहम्मद का निधन हुआ। ये 
नोट्स कई खंडों में है : भारत में मुसलिम विजय, gre साम्राज्य 1526-1671 ), 
ब्रिटिश ईस्ट इ ण्डिया कम्पनी द्वारा भारत में विजय और ईस्ट इण्डिया कम्पनी का 
अंत ( 1823-1858 )। मार्क्स भारत को आदिम जातिग्रस्त समाज के रूप में देखते हैं 
और सामन्ती समाज के रूप में उसका अध्ययन करते हैं। बाबर आक्रमण के समय की 
भारतीय राजनीतिक दशा का उल्लेख करते हुए मार्क्स बहमनी राज्य, बीजापुर-अहमद- 
नगर, गोलकुण्डा-बरार-बीदर, गुजरात,मालवा, खानदेश तथा चित्तौड़, मारवाड़ा (जोधपुर) 
बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर का नाम गिनाते हैं ।/९ अर्थात्‌ उस समय का विखंडित 
भारत-अनेक टुकड़ों में बटा हुआ । मार्क्स बताते हैं कि विदेशी भारत में व्यापारी होकर 
आए | और गजेब के समय में: 1698 $o कम्पनी को वंगाळ में तीन गांव खरीदने की 
अनुमति मिली 127 और धीरे-धीरे भारत ब्रिटिश साम्राज्य का भाग वन गया । शिवाजी 
के विषय में मार्क्स की टिप्पणियों को लेकर भारतीय विद्वान अंसतुष्ट रहे हैं । ऐसा 
प्रतीत होता है कि माक्स ने जिन सूत्रों से सामग्री प्रास की, उनमें उसी प्रकार की बातें 
कही गई हैं, इसीलिए यह भूल हुई । इस दृष्टि से 1857 के विषय में माक्स की सूचनाए, 
अधिक प्रामाणिक है । i EXER 5 

मार्क्स ने भारत के विषय में अपनी टिप्पणियाँ उन्नीसवी शताब्दी के मध्यभाग 
में लिखीं थीं और उन्हें दूसरों की सूचनाओं पर निर्भर रहना पड़ा था। पर aed की 
दृष्टि भारत के साथ, पूरे एशिया पर है और इसे वे यूरोपीय पूंजीवाद शक्ति 
को साम्राज्यवादी विस्तार के रूप में देखते हैं। कई स्थलों पर उनका विश्लेषण एक 
भविष्यवक्ता का है । 
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कई प्रकार से किया जाता रहा है--घरेळू, कुटीर उद्योग का विनाश, भारत से कच्चे 
माल का ब्रिटेन को निर्यात और उससे निमित माल का भारत में आयात, करों की 
निर्मेम वसूली और उसका भुगतान न होने पर शारीरिक दण्ड, अन्यायी व्यवस्था आदि। 
'भारत में किये गए जुल्मों को जाँच' रपट में मार्क्स ब्रिटिश शासन के अनेक अत्याचारों 
का उल्लेख करते हैं । वे कहते हैं : “इन तथ्यों को देखते हुए विचारशील तथा निष्पक्ष 
लोग शायद यह पूछने पर वाध्य होंगे कि जिस प्रजा के साथ इतना बुरा व्यवहार किया 
जाता हो, यदि वह अपने विजेताओं को निकाल बाहर करने का प्रयत्न करे तो इसमें 
क्या बुराई है ? और यदि अंग्रेज लोग इतनी निदेयता से ऐसे काम कर सकते थे तो 
विद्रोह और लड़ाई की उत्तेजना में बलवाई भारतीयों द्वारा अपराधों और अत्याचारों 
के किये जाने पर हमें हैरान नहीं होना चाहिए।१* 

1857 से 1859 तक की घटनाओं पर विचार करते हुए मार्क्स कई दृष्टियों से 
सोचते हैं एक आथिक पक्ष हे जहाँ मार्क्स ब्रिटिश पक्ष की शोषण नीति का पर्दाफास 
करते हैं. । लेनिन की यह्‌ धारणा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की आखिरी मंजिल है, यहाँ 
देखी जा सकती हे | 'भारत में अंग्रेजों की आय' लेख में वे बताते हैं कि इ गलैण्ड 
की राष्ट्रीय निधि केसे बढ़ रही है। दूसरा इसका राजनीतिक पक्ष है। भारत की बात 
करते हुए मार्क्स की दृष्टि इस क्षेत्र के पूरे भूगोल पर है और वे जानते हैं कि ब्रिटेन 
पुरे एशिया को अपने प्रभाव में रखना चाहता है, एक बड़े बाजार के रूप में उसका 
उपयोग करना चाहता है । 'उपनिवेशवाद के बारे में” पुस्तक में ही 'पूंजी' खण्ड 
अध्याय 31 का अंश 'औद्योगिक पूँजीपति की व्युत्पत्ति’ शीर्षक से संकलित है । यहाँ 
भारत के सन्दर्भ में कहा गया है : “सभी जानते हैं कि अंग्रेजों की ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
ने ईस्ट इण्डिया में राजनीतिक शासन के अलावा चाय-च्यापार का विशेष एकाधिकार, 
आमतौर पर चीन के साथ सामान्य व्यापार का एकाधिकार तथा यूरोप से माल छाने 
और ले जाने का एकाधिकार प्राप्त किया | परन्तु भारत के तटवर्ती व्यापार-द्वीपों के बीच 
व्यापार तथा भारत के आन्तरिक व्यापार का एकाधिकार कम्पनी के उच्च कर्मचारियों 
के हाथ में था। नमक, अफीम, पान तथा अन्य माळ के एकाधिकार सोने की खान थे। 
कर्मचारी स्वयं कीमतें निर्धारित करते थे और मनमाने ढंग से बेचारे हिन्दुओं (भारतवासी) 
को लूटते थे। इस निजी व्यापार में स्वयं गवन॑र जनरल भाग लेता था । उसके चहेतों 
को ऐसी शतो पर ठेके दिये जाते थे कि उनकी सहायता से वे शून्य में से सोना निकाल 
लेते । धूर्तता में कींमियागर भी आज मुकाबिला नहीं कर सकते 1725 र मार्क्स 

में अंगे इस प्रकार मा 
भारत में अंग्रेजी राज का विष्लेषण पूंजीवाद-साम्राज्यवाद के शोषण रूप में करते हैं 

और उनकी दृष्टि एशिया पर है । इसी पुस्तक में चीन Spd ore रूप Re 
आदि से संबंधित लेख भी संकलित हैं। UN Pals 

मार्क्स ने “नोट्स आंन इंण्डियन भें र “संबंधी FF संकलित 

की हैं जिनका सम्बन्ध 664 से 1858 न इ स कुछं सूचनाए' संकलित 
1959 में प्रकाशित हुआ था--बाद में अंग्रेजी ERN रूसी संस्करण 
अनुवाद आया । मार्क्स ने अधिकांश 
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सामग्री अंग्रेजी इतिहासकारों से प्राप्त की थी और इसे सम्पादित-संशोधित करने का 
अवसर उन्हें नहीं मिल WaT | मार्क्स के नोट्स भारत में अरबों का पहला प्रवेश 664० 
हिजरी 44 उल्लेख आरम्भ में करते हैं। 632 में पैगम्बर मुहम्मद का निधन हुआ। ये 
नोट्स कई खंडों में है : भारत में मुसलिम विजय, gre साम्राज्य ( 1526-1671 ), 
ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा भारत में विजय और ईस्ट इण्डिया कम्पनी का 
अंत ( 1823-1858 ) मार्क्स भारत को आदिम जातिग्रस्त समाज के रूप में देखते हैं 
और सामन्ती समाज के रूप में उसका अध्ययन करते हैं। वावर आक्रमण के समय की 
भारतीय राजनीतिक दशा का उल्लेख करते हुए मार्क्स बहमनी राज्य, बीजापुर-अहमद- 
नगर, गोलकुण्डा-बरा।र-बीदर, गुजरात,मालवा, खानदेश तथा चित्तौड़, मारवाड़ा (जोधपुर) 
बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर का नाम गिनाते हैं ॥** अर्थात्‌ उस समय का विखंडित 
भारत-अनेक टुकड़ों में बटा हुआ । मार्क्स बताते हैं कि विदेशी भारत में व्यापारी होकर 
आए | और गजेब के समय में: 1698 ई० कम्पनी को वंगाल में तीन गांव खरीदने की 
अनुमति मिली ।१” और धीरे-धीरे भारत ब्रिटिश साम्राज्य का भाग बन गया । शिवाजी 
के विषय में मार्क्स की टिप्पणियों को लेकर भारतीय विद्वान अंसतुष्ट रहे हैं । ऐसा 
प्रतीत होता है कि माक्‍्स ने जिन सूत्रों से सामग्री प्राप्त की, उनमें उसी प्रकार की बातें 
कही गई हैं, इसीलिए यह भूल हुई ।'इस दृष्टि से 1857 के विषय में माक्सँ की सूचनाए' 
अधिक प्रामाणिक हैं । ह नर EE a A 

मार्क्स ने भारत के विषय में अपनी टिप्पणियाँ उन्नीसवी शताब्दी के मध्यभाग 
में लिखीं थीं और उन्हें दुसरों की सूचनाओं पर निर्भर रहना पड़ा था । पर मावस की 
दृष्टि भारत के साथ, पूरे एशिया पर है और इसे वे यूरोपीय पूंजीवाद शाक्ति 
को साम्राज्यवादी विस्तार के रूप में देखते हैं। कई स्थलों पर उनका विश्लेषण एक 
भविष्यवक्ता का है | 
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समकालीन युग में माकसंवाद को उपादेयता, भारत के सन्वभ में 
मुहम्मद एहसानुल्लाह 


सौ वर्ष बाद भी जब हम माक्स की रचनाओं का मूल्यांकन करते हैं तो हमें 
ज्ञात होता है कि समकालीन युग में निश्चय ही मासं की पुनर थापना हुई है । इस सम्बन्ध 
में यह एक स्वाभाविक प्रश्‍न है कि क्‍या mai की कृतियों या रचनाओं में समाजशास्त्री 
तत्त्व हैं ? यह प्रश्‍न भी उठाया जा सकता है कि कया कोई ऐसा सिद्धान्त मौजूद है जो 
उस समाज को जिसमें हम रहते हैं, भली प्रकार समझने एवं परिवर्तित करने का स्रोत 
बन सकता है? मेरी मान्यता है किं मार्क्सवाद इन आवश्यकताओं को अधिक सीमा तक 
पूरा कर सकता है । परन्तु इसे प्रदर्शित करने की विधि कया होगी इसका विवेचन प्रस्तुत - 
करना मेरा उत्तरदायित्व है । ] 
` _ अने अपनी समस्या का निरूपण निम्नलिखित seat के रूप में किया Ri 
( 1 ) क्या माक्सवाद तथा समाजविज्ञान दो अलग-अलग विचार घाराऐ हैं ! , ...-. 
(2.). क्या मासँ की रचनाओं में समाजशास्त्री तत्त्व हैं जो समाजविज्ञान के बिकास में 
योगदान कर सकते हैं ? .. sib) हरम हा 
(3 ) क्या माक्सँवाद एवं समाजविज्ञान का अभिसरण (Convergence) सम्भव है? 
इन प्रइनों को उठाने से मेरा उद्देश्य यह है कि मुझे एक ऐसा दृष्टिकोण हाथ ळग 
जाय जहाँ से अपनी समस्या पर विवाद प्रारम्भ feat जा सके । _ | 
स्माटे ( Smart ) के विचारों का अनुसरण करते हुए यह कहा जा सकता है 
कि उपयूक्त तीनों प्रश्‍नों से निम्त तीन प्रकार के दृष्टिकोण उभरते हैः 


( 1 ) केन्द्रीकरण ( Polarization ) 
(2 ) एकीकरण ( Integration ) 
( 3 ) अभिसरण ( Convergence ) 

उपय क्त प्रथम दृष्टिकोण के अनुसार माक्सवाद एवं समाजविज्ञान दो अलग-अलग 
wat पर द विचारया हैं। यह दृष्टिकोण aad के कृतियों की आलोचना में 
परिलच्छित होता है जिसमें इसे अवैज्ञानिक तथा पक्षपात पूर्ण कहा जाता है । माक्‍संवाद 
के अन्तर्गत ag दृष्टिकोण समाज विज्ञान की आलोचना में देखा जाता है जिसमें संमाज 
विज्ञान को बुर्ज्वा आइडिंयालोजी कहा जाता है | यह दृष्टिकोण समकालीन रूसी समाज 
वैज्ञानिकों की रचनाओं में प्रतिविम्बित होता है ( देखें ओसिपो : 1969 ) ओसिपो 
( Osipov ) ने ऐतिहासिक भौतिकवाद, सामाजिक दर्शतशास्त्र तथा समाजविज्ञान 
के पन्यो को स्पष्ट रूप. सेव्य तिया ©) होतिस समाज पजा ह: एक अनोखी 


विशेषा जो हुमारे-ष्यात को खींचती है वह है. अबोतसंस्वता base). yi, 
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संरचना ( Super-Structure ) के सम्वन्ध को एक नये अन्दाज से प्रस्तुत करना | 
रूसी समाजवैज्ञानिक निरन्तर यह विवाद प्रस्तुत करते (रहे. हैं कि सामाजिक जीवन के 
कुछ ऐसे क्षेत्र हैं. जो उपयुक्त दोनों में से किसी भी संरचना के अन्तर्गत समावेशित नहीं 
होते । अतः उन्हें वे ( extra-Superstructural ) कह कर सम्बोधित करते हैं । 
एफानासिव ( Afanasyev ) के अनुसार उन क्षेत्रों में गोत्र ( Clan ), कवीला 
(tribe ) राष्ट्रीय समूह, परिवार, विवाह आदि सामाजिक-आर्थिक संरचनाओं को 
सम्मिलित किया जा सकता है ( एफानासिव, 1971 : 26 ), 


द्वितीय दृष्टि कोण के अनुसार माक्संवाद को समाज विज्ञान की एक उप-व्यवस्था 
( Sub-System ) के रूप में स्वीकार किया जाता है जिसके अन्तर्गत समस्यात्मक पह- 
GH जैसे असमानता, औद्योगिक विघटन, समाजिक संघर्षे एवं परिवर्तेन आदि का अध्य- 
यन किया जाता है और यही कारण है कि माकसँवाद को समाज विज्ञान के लिए उपयोगी 
माना जाता है। इस दृष्टिकोण का विस्तृत विवेचन हमारी समस्या का केन्द्र-विन्दु है | 
इस दृष्टिकोण की स्पष्ट झलक हमें यूरोपीय समाज वैज्ञानिकों की staal में दिखाई 
देती है जैसे मैक्स वेबर ( Max Weber ) से लेकर मेन्हीम ( Mannheim ) तथा 
qta ( Aron ) तक। रर | i 
मेरे विचार में समाजविज्ञान का उद्देश्य विचारो (ideas) एवं स्वार्थो (interests) 
के बीच warn सम्बन्ध (dialectical relationship) का अध्ययन करना है और 
मावर्स की कृति इसी अर्थ में 'समाजविज्ञान के लिए उपयोगी कही जा सकती है। यही 
उद्देश्य Wa एवं आधुनिक समाजविज्ञान के वीच की निरन्तरता को बनाए रखने 
म उपयोगी सिद्ध होता है । परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि मार्क्स ने विशिष्ट 
समाजों जैसे जमेनी, फ्रांस, इंग्लैण्ड आदि के सामाजिक संरचना के वारे में उल्लेख किया 
हैं। सौ वर्ष उपरान्त एशियाई समाज एक संक्रमण कालीन दौर ( transitional 
phase ) से गुजर RI उनके अस्तित्व के ढंग ( mode of existence ) तथा 
चेतना (consciousness ) भिन्न हैँ। ˆ } | 
तृतीय दृष्टिकोण के अनुसार माक्संवाद 
a l $ ie युरोपीय विचारों की रचनाओं में दृष्टिगोचर होता है । 
ह्‌ ए गोल्डमन (Goldman) तथा sara ( lukacs ) | 
उनके विचार में समाजविज्ञान की प्रकृति मावस विरोधी (anti-M i qrifi 
यह wat (facts) को मूल्य (value) से अलग करने का यत 
को (revolutionary praxis) ù स्वतंत्र मानता है aa ER 
( revolutionary praxis ) जो theor : SSSR काच 
आधारित है | y तथा practice की एकता पर 


एवं समाजबाद का अभिसरण 


लूकाज के दृष्टिकोण को इस प्र कार स्पष्ट किया जा सकता है 


All systems of ideas have acl i 
र ' class basis. Soci 
its basis in the class interests of the पव in dis 
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समकालीन युग में भावसेवाद की उपादेयता, भारत के सन्दर्भ में 25 


to that extent historical’. Marxism is rooted in the class 
interest of the proletariat and is not ‘historical’ but ‘universal’, 
since in the modern world only the proletariat constitute 
the true subject of history’. 


इस सम्बंध में वेते ( Beteille ) का कहना है कि भारतीय समाज वैज्ञानिक को 
निदचय ही यह प्रश्‍न उठाना चाहिए कि भारत में प्रोलितारीवर्ग का निर्माण कौन 
करता है अथवा ( true subject of history ) कोन हे? ad का कहना है कि 
संगठित प्रोलितारिएट को (underprivileged humanity) के साथ समतुल्य करने 
का समीकरण जो यूरोपीय माक्संवादियों में दिखाई देता है, भारत के सन्दर्भे में गलत 
तथा भ्रमपूर्ण है। (बेते 1979 : 100) वेते का यह अवलोकन भी उचित है कि भारत में 
अन्य देशों की भाँति ही माक्सवादियों एवं समाजवैज्ञानिकों के बीच एक पारस्परिक द्वन्द 
और संदेहास्पद स्थिति पाई जाती है । बेते का सुझाव है कि एक प्र भावपुर्ण विवाद 
के द्वारा अनेक आपत्तिजनक क्षेत्रों का परिसीमन करने तथा उनकी सही प्रकृति एवं 
स्रोत का पता लगाने में सहायता मिल सकती है। इस सम्बन्ध में उनका विचार है 
कि भारतीय ग्रामीण कृषि संरचना (Agrarian structure) से सम्बंधित किसी विवाद 
को अध्ययन के लिए चुना जा सकता है । 


दा निकों, जैसे सात्रे ( Sartre ) ने भी समाजविज्ञान की कटु भालोचना इस 
दृष्टिकोण से की है कि इसके पास सामान्य सिद्धान्तो का अभाव है । परन्तु मेरे विचार 
में केवल इतना कहना ही उचित होगा कि समाजविज्ञान में प्राकृतिक विज्ञानों के 
सिद्धान्तो की तरह के सिद्धान्तों का अभाव है यद्यपि अनेक सिद्धान्त समय-समय पर 
उदित होते रहते हैं। उदाहरण के लिए संक्रिया का सामात्य सिद्धान्त, संघर्षेवादी सिद्धान्त, 
प्रतिकात्मक अन्तः क्रियावादी सिद्धान्त इत्यादि | 

माक्स ने भी पर्चिमी यूरोपीय समाज में पूंजीवाद के विकास तथा पतन 
सम्बंध में सिद्धान्त निरूपित किया । इस सिद्धान्त की अनेक भविष्यवाणियाँ थीं जो उसी 
रूप में सत्यापित नहीं हो सकीं जैसा कि मार्क्स ने प्रस्तुत किया था । केवल इस आधार 
पर हम मावर्स के सिद्धान्त को अस्वीकार नहीं कर सकत | T 

जहाँ तक मेरे अवलोकन का प्रश्‍न है ma की रचनाओं में एस ळीत 
( approaches ) मौजूद हैं जिनकी उपादेयता सामाजिक अध्ययन में in nu 
है । इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता । हम उसके दृष्टिकोण का उपयोग यि 
संरचना, उनके आन्तरिक संघर्षो एवं परिवर्तनो का अध्ययन करने में भली भ 
कर सकते है । 1 So 

an मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या हैँ ? यह एक विवादास्पद MIT है ॥ क 
मार्क्स हारा रचित अनेक अवतरण या ग्रंथांश ( text ) इस प्रकार के हैं जिनका सामान्य 
स्पष्टीकरण असम्भव मा है । मेरे विचार में मार्क्स द्वारा रचित सर्वाधिक स्पष्ट पृष 
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वह है जो (Contribution to the critique of Political Economy) _ 
के ‘Preface’ में मौजूद है जो इस प्रकार शुरु होता है । 

In the social production of their life men enter into 
definite relations that are indispensable .an d independent of 
their will ... और इस प्रकार खत्म होता है “1116 bourgeois relations 
of production are the last antagonistic form of the social 
process of production ...” ( माक्स, 1970 ). 


इस ग्रंथांश की उपादेयता यह है कि माक्स ने स्वयं इसे एक approach 
स्वीकार किया है। इस ग्रंद्यांश में तीन प्रकार के कथनों का समावेश R 
प्रथम वे कथन हैं जो समाज की संरचना और base तथा superstructure में 
इसका विभेदीकरण, से सम्बन्धित है। दूसरे प्रकार के कथन वे हैं जो अधोसंरचना 
( base ) में निहित अन्तः संघर्षो से, जो स्वयं सामाजिक संघर्षं के रूप में प्र दशित 
होते हैं, सम्बन्धित हैं और तीसरे वे कथन हैं जो परिवर्तन के बारे में हैं और जो उन 
विशिष्ट सोपानो की ओर संकेत करते हूँ जिनसे होकर समाजों का रूपांतरण एवं विकास 
होता है । ये सभी कथन एक संक्षिप्त और ठोस text के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए 

हैं और अत्यन्त प्रभावशाली है । 


मेरे विचार में प्रथम कथन से माक्स का समाज शास्त्री उद्देश्य परिभाषित होता 
है और इस कथन को समाजशास्त्रीय विश्लेषण का आरम्भ बिन्दु स्वीकार करना चाहिए | 
भारतीय प्रसंग में भी यह उपयोगी है। यदि ध्यान दिया जाये तो ज्ञात होगा कि यह 
कथन gata ( Durkheim ) के महत्त्वपूर्ण कथन की ओर संकेत करता है कि 
सामाजिक तथ्य ( social facts ) वस्तुएं ( things) हैं और इस रूप में उनमें 
वाह्मता ( exteriority ) तथा अवरोध ( Constraint ) की विशेषताएं पायी 
जाती हैं ( दुर्खीम, 1938: 8) प्रथम कथन के सम्बन्ध में माक्स के विचार की मौलिकता 
तथा इसको भूमिका यह है कि उसने यह बताया कि स्वार्थ ( interest ) तथा संघर्ष 
( conflict ) सामाजिक रूप से संरचित ( socially structured ) होते हैं । 

वर्ग एवं at संघर्षं के अध्ययन की जड़ों को (sociology of interest) में 
तलाश करना चाहिए जिसकी बुनियाद मार्क्स ने डाली है। इस सम्बन्ध में उसका 


चिन्तन अद्वितीय है । माक्स के विचार में वर्गों के संघं ही नहीं बल्कि स्वयं श्रम 


विभाजन ( division of labour ) की जड़ें भी त pes 
जा सकती है । ई भी स्वार्थो की संरचना में निहित देखी 


मार्क्स का कहना है कि आदशे एवं मूल्यों की सामान्यता 
मे प्रदर्शन ऐसे ता और सावंमौमिकता के 
रूप में प्रदर्शन ऐसे आवरण हितों 
का कराये करते | ण ( Cover ) हैं जो एक वर्गविशेष के हितों पर परदा डालने 


स्वार्थो ( interests ) के अध्ययन में व्यक्तिगत स्तर 


. से हटकर उस महत्त्वपूर्ण 
..चरण की ओर ध्यान देना चाहिए और ज्ञात करना चाहिए हटकर उस महत्त्वपू 


कि सामूहिक स्तर पर स्वार्थो 
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की संरचना कैसे होती है । मार्क्स के अनुसार carat की भूमिका दोहरी होती है: वे 
व्यक्तियों को एक वर्ग में बांधने का कार्य करते हैं तथा एक वर्ग को दूसरे से अलग भी 
करते हैं यद्यपि ag विभाजन किसी (ideology) द्वारा धूमिल या अस्पष्ट ही क्यों न हो 
( मार्क्स, एंगेल्स: 1968 : 270 ). 

मार्क्स ने यह अवलोकित किया कि यद्यपि स्वार्थ सामाजिक रूप से संरचित होते 
६ परन्तु उनके संरचनाओं की पहचान सरळ नहीं है इस विचार से मार्क्स तंथा मार्क्स- 
बादियों के दृष्टिकोण में मौलिक अन्तर पाया जाता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद 
( Historical Materialism ) गति के किसी सामान्य दिशा को प्रकट करता है 
परन्तु वर्गों eat और उनके संसक्ति या संयोग ( Cohesion) का सम्बन्ध 
वास्तविक रूप से स्थित स्वार्थो से होता है जो प्रत्येक समाज के किसी निश्चित 
स्तर के विकास को प्रदर्शित करते हैं। विभिन्न वर्गों तथा स्तरों के वीच स्वार्था 
की जटिल अन्तः क्रिया का अद्वितीय विद्लेषण हमें मार्क्स के ( Eighteenth Bru- 
maire ) में दिखाई देता है | 

भारतीय माक्सवादियों की यह सामान्य मान्यता है कि भारतीय समाज में carat 
की एक fafaa संरचना अवश्य पाई जाती है। इसके विपरीत माक्स ने फ्रांस तथा जर्मनी 
के समांज से सम्बधित अपने लेख में यह प्रदर्शित किया कि इन संरचनाओं की प्रकृति 
इतनी जटिल होती है कि पहले से उनके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती । 
हमारा अवलोकन इस बात का साक्षी है कि भारतीय समाज वैज्ञानिकों ने ग्रामीण समाज 
के अध्ययन में स्वार्थो की संरचना के अध्ययन पर बहुत कम ध्यान feat है । इसके 
विपरीत उन्होंने मूल्य तथा आदर्शों को स्पष्ट रूप से प्रकट करने वाली संस्थाओं जैसे 
जाति, धर्म, नातेदारी व्यवस्था आदि के अध्ययन पर अधिक बल दिया है ( डूमों, 
Dumont, 1966, बेली, 1959, 63 ) 

भारतीय ग्रामीण समाज में भूमि पर स्वामित्व नियंत्रण तंथा इसका उपयोगं 
carat को जन्म देते हैं। इन स्वायां के संयोग और pA इनके परस्पर संघर्ष 
के अनेक रूप हो सकते हैं। इन स्वार्थो की अन्तः क्रियाओं का अवलोकन अन्तः 
वैयक्तिक सम्बन्धों के स्तर पर कियो जा सकता है । जैसे जमीदार और आसामी ( ten- 
ant) का सम्बन्ध, कृषक एवं मजदूर का सम्बन्ध आदि इसंके उदाहरण हैं । इस प्रकार 
के सम्बन्धों का अवलोकन हम दैनिक जीवन में करते रहते हैं। परन्तु समाज शास्त्री 
मार्क्स के आभारी इसलिए हैं कि उसने एक qaf को सुलभ कराया जिसका उपयोगं 
भारत में इन carat के क्रमवद्ध अध्ययन के लिए, उनके प्रतिमानों की पहचान करने 
के लिए और समूह तथा वर्गों से उनका सम्ब जोड़ने के छिये बहुत कम किया 
गया है । 

एक कृषक समाज ( 
(tribe ) सथा कृषक समाज 
“ers ) से कैसे पहचाना जा सकता 


iet ? एक कवीले 
Peasant society ) का क्‍या अर्थं है ? n एक = 
में क्या अन्तर है? Peasant को मजदूरों (Work- 
है? इस प्रकार के प्रदनों का समाधान बहुत सरळ 
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नहीं है। मेरा विचार है कि इन समस्याओं का समाधान भी ( Sociology of 
interest ) के gta ( Frame work ) के अन्तर्गत ही किया जाना चाहिए । 


इसका सेहरा भी मार्क्स ही के सिर पर है कि उसन समाज वैज्ञानिकों को मानव 
kma में व्याप्त संघर्ष की प्रकृति से अवगत कराया । यही नहीं बल्कि उसने संघषं एवं 
इन्द्र से मुक्त समाजों की भी बात की है ओर इस वर्णन में ऐसा प्रतीत होता है कि वह्‌ 
आगामी आदश समाजों ( real societies ) की बात कर रहा है। 


‘Preface’ के जिस महत्त्वपूर्ण पंक्ति का वर्णन पहले आ चुका है, बह इस कथन 
पर समाप्त होता है, : “The bourgeois relations of production are 
the last antagonistic form of social process of production-not 
in the sense of individual antagonism, but of one arising 
from the social condition of life of the individuals; at the 
same time the productive forces developing in the womb of 
bourgeois society create the material conditions for the solu- 

tion of that antagonism. This social formation brings, there- 
fore, the prehistory of human society to a close’ ( मार्क्स, एंगेल्स, 
1951 : 329 ), 

मार्क्स ने इस कथन को शाब्दिक अर्थ के रूप (literally) में हो स्वीकार करने 
का सुझाव दिया है परन्तु मेरे विचार में इस प्रकार का कथन समाजश्यास्त्रीय दृष्टिकोण 
से मेळ नहीं खाता | मेरा विचार है कि माक्स' की मौलिकता उसके द्वारा अन्तः सघर्षो 


को समझते में हैं । वर्गविहीन समाज ( classless society ) की 
मौलिकता नहीं है । jety ) की अवधारणा उसकी 


वर्गाश्रित समाज एवं वर्ग विहीन समाज का भेद माक्‍संवादी विचारधारा की 


Wet और इस दृष्टिकोण से माक्स वाद आधुनिक समाज बिज्ञान से भिन्‍म 
वैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार के समाजों का विस्तृत अध्ययन किया है जिनका 
क्रमबद्ध अध्ययन माक्स के समय में सम्भव 


नहीं था । इन अध्ययनों के आधार पर यह 
जात हुआ है कि असमानता एवं स'घर्ष सभी मानव समाजों 
है समाज aeq i 
हैं यहाँ तक कि आदिम समाज भी इनसे अछूते नहीं हँ की अन्तेव्यापी विश्येषताएँ 
माक्‍संवादियो के 
ताकिक रूप से त लीक उपयुक्त परिभाषा देकर 


with reference to pri shi 
of the means of prod Oe private ownership 
omera E eee nothing is easier than to make 
1969 ; 70 ] 
रुस में स्टॅलिन के समय से न 
समाज में वर्गों classess ) के कषा पूर्वी-यूरोपीय समाजों में विद्वानों ले अपने 


स्थान पर स्तरों strata ) के प्रयोग की बात को 
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a | उनके विचार में वर्गो के बीच के सम्बंध सम्पत्ति पर आधारित होने के कारण 
(antagonistic) होते हैं जबकी स्तरों के बीच के सम्बंध श्रम विभाजन पर आधारित 
होने के कारण (non-antagonistic) होते हे (a, 1969:26, NAN, 
1933 : 110—18, wm, 1962 : 1—15 ) 

यह दलील कि उत्पादन के साधनों के नियंत्रण की एक विशिष्ट वैधानिक 
स्वरूप को समाप्त कर देने से sefe ( antagonism ) का लोप किया जा 
सकता है अधिक तथ्यगत प्रतीत नहीं होती | A (Beteille) ने मेनहीम ( Mann- 
heim ) का अनुसरण करते हुए इस दलील की दुर्बलता का विस्तृत विवेचन किया है 
( बेते, 1969:28; मेनहीम, 1968:97 ) 

यद्यपि सोवियत विद्वान यह दावा प्रस्तुत करते हैं कि उनके देश में वर्गो पर 
आधारित समाज का स्थान श्रम विभाजन पर आधारित सभाज ने ले लिया है | परन्तु 
माक्स का विश्वास था कि बुजुर्वा समाज T पतन द्वारा केवल बर्गो फा ही नहीं बल्कि 
श्रम विभाजन का भी लोप हो जायेगा । यहाँ हमारे सम्मुख एक विकट समस्या उत्पन्न 
हो जाती है | 

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मार्क्स के अनुसार असमानता, शोषण ए बं संघर्ष का 
यूल स्रोत वर्गों की व्यवस्था में नहीं बल्कि श्रमविभाजन में है और अन्ततोगत्वा श्रम 
जैसी यथातेता में निहित है ( माक्स, एंगेल्स, 1 968:93-224 ). 

भविष्य में एक ऐसे समाज की कल्पना की जा सकती है जिसमें वर्गो का अभाव 
होगा तथा अम विभाजन का भी और जिसमे श्रम का भी अस्तित्व नहीं रह 
जायेगा । परन्तु इस प्रकार की कल्पना को एक मजबूत सामाजकास्त्रोय तकं के आधार 
पर ही सिद्ध या असिद्ध किया जा सकता है। « 

संक्षप में यह कहा जा सकता है कि ated की रचनाएं एंक ऐसे उपजाऊ 
भूमि के समान हैँ जहां समाज विज्ञान के विकसित होने और पनपने के पर्याप्त अवसर 
सुलभ हैं। भारत के प्रसंग में भारतीय ग्रामीण समाज की गतिशीलूताओं का अध्ययन एवं 
विश्लेषण करने के लिए मार्क्सवादी ढांचे का उपयोग समाज वैज्ञानिकों के लिए उपयोगी 
सिद्ध हो सकता है। जैसा कि हमें ज्ञात है कि भूमि पर स्वामित्व, नियन्त्रण 
तंथा इसका उपयोग स्वार्थों को जन्म देते हैं जिनके संयोग तथा विभाजन के अनेक तरीके 


होते हैं। स्वार्थो के इन अन्तः क्रियाओं को माक्संबादी पद्धति द्वारा भली 


प्रकार समझा जा सकता है । इसके अतिरिक्त डक आदिम एवं मजदूर समाजों के 


जीवन की यथार्थताओं की खोज करने में भी इसका उपयोग सफलतापूर्वक किया जा 
सकता है । अतः इसमें सन्देह नहीं कि सौ वर्ष बाद भी माकसे के रचनाओं की उपादेयता 
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भारत के समसामयिक तामाजिक-आधथिक परिवतंन के संदर्भ में 
सावसं की प्रासंगिकता 


गोरी शंकर 


13 मार्च 1983 को मावसँ की मृत्यु हुए सौ वर्ष पूरे हो गये । इस वर्ष उनका 
पुण्य शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है । आज के विष्व में सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला दर्शन 
मार्क्सवाद, गरीबों के क्रांति का प्रतीक बन चुका है । विशव में व्याप्त अन्याय और शोषण 
से मुक्ति दिलाने के लिए मार्क्स ने संघर्ष का रास्ता बताया और सर्वहारा को संगठित 
कर क्रांति का दर्शन दिया । इसके लिए सर्वेह्दारा की क्रान्ति और उनकी तानाशाही की 
अनिवार्यं शतं रखा । साथ ही औद्योगिक और संगठित नगरीय श्रमिकों की भूमिका को 
महत्त्वपूर्णं बतलाया । लेकिन इ रो स्थान एवं काल सापेक्ष कहा और हुआ भी ऐसा ही। 
रूस में जहाँ क्रान्तिकारी बौद्धिको की मुक्ति के लिए मुख्य भूमिका रही, वे सबंहारा वर्ग, 
के नहीं थे । लेकिन सहारा वर्ग की अटूट निष्ठा, प्रतिबद्धता एवं पूणं समर्पण के बल 
पर ही सर्वहारा क्रान्ति सफल हुई । इस क्रान्ति पथ से भिन्न चीन में एक दुसरा प्रयोग 
सफल हुआ । चार पक्षों का एक संयुक्त मोर्चा बनाकर और किसानों को संगठित कर 
यहाँ जनवादी क्रान्ति हुई । वियतनाम के राष्ट्रीय मोर्चे में अहिसा के पुजारी बौद्ध भी 
सम्मिलित रहे । परिणाम यह हुआ कि वियतनाम में न केवल अमेरिका और उनके मित्र 
राष्ट्रों को भारी पराजय का मुह देखना पड़ा और वहाँ से भागना पड़ा बल्कि इस युद्ध 
के विरोध में अमेरिका के शांतिप्रिय लोगों ने भारी विरोध और प्रदर्शन भी किया | 
यूगोस्लाविया और क्यूबा में इन तीन देशों से भिन्न मुक्ति का ant रहा और चैग्वारा 
क्रान्ति दोन का मसीहा बना | इस समय तक सर्वहारा विचार विर्व में मुक्ति का प्रतीक 
बन चुका था, लेकिन रूस और चीन के बढ़ते मतभेदों ने विश्व के साम्यवादी आन्दोलन 
में बड़ी तेजी से बिखराव लाया । चीन ने अमेरिका को अपना मित्र घोषित कर दिया । 
इसका व्यापक प्रभाव उन देशों पर पड़ा जहाँ क्रान्ति नहीं हुई थी साम्यवादी दल दो 
भागों में विभक्त हो गया | इस मतभेद को कुछ लोग साम्यवादी रणनीति का ही एक अंग 
मानते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है | 

र्ष = भारत पर भी पड़ा । सन्‌ 1946 में 
लना m pm तेलंगाना में चार वर्षों तक लगातार 


आजादी के समय भारत में भी साम्यब र्‌ 
सशस्त्र संघर्ष कर मुक्ति का प्रयास किया । हथियार बन्द छापामार की इस रणनीति ने 
कम्युनिस्ट पार्टी के अन्दर मतभेद कायम किया । वाद में चलकर साम्यवादी दल को इस 
रणनीति में परिवतेन कर, चुनाव द्वारा सत्ता पर कब्जा करने का दर्शन अपनाना पड़ा । 


= it मतभेद खुल कर सामने आया 
इसी दौरान अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उस और चीन का जा मत: + । || 
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उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा और यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ने दो दलों में विभक्त हो 
गई। लेकिन बाद में चल कर इस विचारधारा में कुछ लोग पुनविचार कर अति- 
क्रॉंतिकारिता का जुझारू मागें पुनः अपना लिया और नक्सलवाड़ी तथा उसके आसपास के 
क्षेत्रों में सशस्त्र लड़ाई छेड़ दी । यद्यपि थोड़े दिनों तक इस उग्रवादिता का बहुत व्यापक 
प्रभाव रहा, लेकिन जन समर्थेन त मिलने के कारण हितवगं ही एक दूसरे का दुश्मन हो 
शया और अपने अन्तविरोधों से कुछ वर्षों में यह संघर्ष तिरोहित हो गया । नक्सलवाड़ी 
क्षेत्र म॑ किसानों के हथियार बन्द लड़ाई की विफलता के बाद पुनः साम्यवादी क्रांति 
कारिता को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ ओर इस रणनीति में संशोधन को लेकर न 
केवल व्यापक विचार-विमशे चला बल्कि नीतियों को लेकर इतनी कटुता पैदा हुई कि 
इसमें भी व्यक्तिवादी प्रवृत्ति व्यापक खूप से पनपी और उसका परिणाम यह रहा कि 
आपातकाल में इस प्रकार की समान विचारधारा के 29 दलों का अस्तित्व सामने 
आया । एक समय तो ऐसा आया कि ये एक दूसरे को ही अपना TIAA, मानने लगे ओर 
एक दूसरे के अस्तित्व समाप्त करने में ही लग गये । यद्यपि देश में साम्यवादी आन्दोलन 
की तीन मुख्य धाराएँ रही हैं, लेकिन अति कांतिकारी धारा के अनेक ग्रुप अपने-अपने 
क्षेत्रों में अपने-अपने ढंग से प्रयोग करने लगे । अति क्रांतिकारिता ओर व्यक्तिवादी चरित्र 
के कारण जन-सहयोग न मिलने और लड़ाकू तत्वों को मारे जाने अथवा जेलों में बन्द हो 
जाने से इसकी समा बुझने लगी और इसका प्रभाव भी सीमित हो गया । लेकिन इस 
आन्दोलन का प्रभाव आज भी देश के कुछ हिस्सों में छिटपुट रूप में दिखाई पड़ता है और 
कुल मिलाकर इस प्रकार के सशस्त्र मुक्ति आन्दोलन में भारी fraa आया और इसका 
व्यक्तिवादी स्वरूप होने के कारण ये अनेक टुकड़ों में बटे हैं । सहस्त्र क्रान्ति एबं वर्ग शत्रू 
के सफाया को लेकर आपस में व्यापक मतान्तर हैं और आज भी इसे लेकर एकजुट होने 
का व्यापक विचार मंथन एवं प्रयास चल रहा है । 


एक तरफ जब उग्रवादिता अपनी चरम सीमा पर थी तब देश के तीन प्रदेशी में 
मतपत्रों द्वारा साम्यवादी सरकारें अस्तित्व में आयीं। इस प्रकार के प्रयोग न केवल भारत 
में सफल हुए बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी मतपत्रो द्वारा साम्यवादी सरकारें बनीं | 
लेकिन इन देशों में संगठन प्रभावी न होने से इन सरकारों का अवसान भी थोड़े समय 
में बर्नर हिसा के बल पर हो गया । खास कर चीली में जो हिसा चली उसकी लपट 
आज भी प्रज्वलित है। पश्चिमी योरोप के कुछ देशों में योरो कम्युनिज्म नाम की एक 


नयी धारा चली । लेकिन इसका भी प्रभाव थोड़े समय के लिए रहा । समय के साथ 
त की जगह सैनिक तानाशाही जन के ऊपर आरोपित की गई। साम्यवादी जगत 
पहले से ही बेटा था, वह इस प्रश्‍नो पर खुलेआम बँट गया । 


इस सशस्त्र संघर्ष द्वारा समाज 
परिवर्तन का भी एक dec अभियान में 
ओर देश में हुए सारे भूमि सुधारों से 
खि की गई । केकिने जो ग्रामराज 


परिवर्तन, की धारा के साथ करुणा द्वारा हृदय 
देश चला । लाखो एकड़ भूमि माँगने पर मिली 
अधिक भूमि इस आन्दोलन में भूमिहोनों में वित- 
की कल्पना थी और जो वरग विहीन, शोषण विहीन 
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अहिंसक उत्पादकों का आत्म-निर्भर समाज बनाने की बात थी वह जहाँ 

यद्यपि यह प्रयास सराहनीय रहा, लेकिन इसकी चरम परिणति नी हो वह a 
प्रकार विपक्ष की भूमिका भी न्याय दिलाने और समस्याओं का समाधान निकालने में 
सहायक न बन सकी । यद्यपि बन्द के आयोजन बहुत चले, घेराव की रणनीति भी चंलांई 
गई, लेकिन यह सब भी समय के साथ अतीत का इतिहास बन कर रह गया । समस्याएं 
दिन-प्रतिदिन गंभीरतर और गहरी होती गई । लेकिन उससो उबरने के प्रयास शिथिल 
होते गये । 


देश में वढ़ती हुई महंगाई ओर गिरते हुए जीवन स्तर से त्राण दिलाने में श्रमिक 
आंदोलन का एक लम्वा और जीवन्त इतिहास है और श्रमिको' को संगठित करने और 
उनके हितों की रक्षा में इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन जब से एक ही 
प्रतिष्ठान में एक से अधिक श्रमिक संघ वनने की प्रथा चल पड़ी तब से श्रमिक आंदोलन 
कमजोर हुआ है और इन श्रमिक संघो' की स्थिति तब और भी कमजोर हो गई जब एक 
ही कारखाने में एक पक्ष का संगठन आंदोलन पर जाता है तो दूसरा पक्ष काम पर। 
इन अन्तविरोधियो' ने न केवल श्रमिक आंदोलन को कमजोर बनाया बल्कि आपस के 
संघर्ष को और तीव्र बनाने में मददगार सावित हुआ । यद्यपि अपनी मांगो को मनवाने 
में इन श्रमिक संघो की भूमिका मुख्य रही और किसी जमाने में हड़ताल एवं बंद का 
व्यापक प्रभाव भी रहा । लेकिन एक समय के वाद इस तरह के आयोजनो की पकड़ 
ढीली पड़ने लगी और या तो वे दवा दिये गये या स्वयं अपने अन्तविरोधो' से टूट गये। 
इन श्रमिक संगठनो' के अतिरिक्त अन्य वर्गीय संगठनो' की देश में बाढ़ आ गई। सुविधा- 
` हीन से लेकर सुविधावान सभी वर्गों की संगठित शक्ति वनी और वे अपने हितों की 
लड़ाई लड़े लेकिन ये सभी श्रमिक संघ और अन्य वर्गीय संगठन अपने हित at तक 
सीमित रहे और इनमें भी जो आथिक दृष्टि से सबळ ओर सर्वसुविधा सम्पन्न रहा वह 
इस लड़ाई में और मजबूत हुआ और उसकी मांगे और प्रभावी ढंग से मानी गयीं। लेकिन 
देश में घोर गरीबी में जीने वाळे, सुविधाविहीन, असंगठित खेतिहर मजदूरो का जो 
बड़ा at है, वह इनकी पकड़ में न आ संका। इनको संगठित करने, संघर्ष में न्याय 
दिलाने और शोषण एवं गरीबी से मुक्त करने में इन संघों की भूमिका नगण्य रही। 
हित वर्गो तक सीमित होने से समाज परिवर्तन की दिशा में इनकी भूमिका और दृष्टि 
सीमित रही । संगठित शक्ति द्वारा असंगठित को संगठित कर क्रांतिपथ की ओर उन्मुख 
करने का स्वप्न, संकल्प के अभाव में दिशाहींन हो गया और अपनी माग ओर सुविधा को 
बढ़ाने तक सीमित रह गया | 

गांधीजी के नेतृत्व में न केवल भारत में आजादी की लड़ाई में एक नया प्रयोग 
चला बल्कि अनेक गुलाम ए शियायी एवं अफ्रीकी देश जो भारत के बाद आजाद हुए 
गाँधी विचार दर्शन की भूमिका उनकी मुक्ति में महत्त्वपूर्ण रही | लेकिन आजादी के बाद 
जो विकास का पथ चुना गया उससे देश उनके पथ से विमुख हो गया । आधुनिकीकरण 


(0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


34 | प्रज्ञा 


का जो नया ढांचा अपनाया गया उसमें सोचा यह गया था कि निःशरण द्वारा विकास 
का लाभ नीचे तक जायेगा और देश की मुख्य समस्या गरीबी, बेरोजगारी, अभाव, 
भुखमरी, विषमता दूर होगी, गांव आत्मनिर्भर होंगे और शहरों के शोषण से मुक्त होंगे। 
लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा ही । अंग्रेजों ने शोषण पर आधारित जो आशिक ढांचा 
खड़ा किया था और देश के आजाद होने के बाद जो आथिक ढांचा मिला, वह इन 36 
वर्षो में और सुदृढ तथा मजबूत हुआ है । अंग्रेज जो कार्य सोना और शक्ति द्वारा नही 
कर सके, इससे बड़ा काये समझौतों द्वारा सम्पन्न हुआ । इन वर्षो में अनेक राष्ट्रों की 
देश में अरबों रूपये की Est लगी है और तमाम वित्तीय संस्थानों एवं बहुराष्ट्रीय 
निगमों के जाल में देश Haat गया | परिणामतः व्याज, रायल्टी, लाभांश, वेतन, आदि 
आदि के रूप में भारी धन बाहर जाने लगा है। सन्‌ 1981-82, 82-83 और 
88-84 के वाषिक बजट का क्रमशः 13, 14 और 13 प्रतिशत धन क्रणों का 
व्याज देने में ही चला गया । देश विदेशी पूंजी आयातित, आरोपित प्रौद्यौगिकी एवं 
विशेषज्ञों के जाल में फंस गया है । प्रशिक्षित डाक्टर और इंजीनियर और यहां तक कि 
कुशल एवं अकुशल श्रमिक भी रोजगार की तलाश में विदेशों में भाग रहे हैं। प्रतिभा 
पलायन की यह स्थिति देश के समक्ष चुनौती बन गयी है । औद्योगिक उत्पादन अंग्रेजों 
के जाने के बाद जो 4 महानगरों में केन्द्रित था वह देशीय एवं विदेशी पूँजी के सहयोग 
से बारह महानगरों और अनेक नये नगरों तक फैल गया है । देश में जो वीस बड़े 
औद्योगिक एवं व्यावसायिक घराने थे वह बढ़ कर सैकड़ों हो गये हैं और देश में इनका 
प्रभुत्व कायम हो गया है। राजनीति इनकी चेरी बन गयी हे ओर इन बारह agaat 
एवं नये नगरों में फले बड़े ओद्योगिक एवं व्यापारिक घरानों का पूरा देश उपनिवेश घन 
गया है। अंग्रेजों के जाने के बाद देश गुलामी से मुक्त हुआ था, छेकिन नव उपनिवेश- 
बाद की जड़ उससे भी सशक्त और गहरी हो गयी है और देश एक नयी भुलामी, शोपण 
और संस्कृति का शिकार हो गया है । 


बिकास और मानवीय सुविधाओं का जो ढ़ांचा खड़ा किया गया, गांव उसमें 

ओर पिछड़ गया । देश में कुछ अगड़े और अधिकांश पिछड़े इलाके बन गये | अगडे और 
पिछड़े gern की संस्कृतियाँ न केवल अलग-अलग झलकने लगी है बल्कि पिछड़े की कीमत 
पर एक नये वैभवशाली Wailea समाज वन गया है। एक ही देश और एक ही नगर 
म॑ अळग-अळग सभ्यताओं का सृजन हुआ है । इस आरोपित नयी संस्कृति और विकास 
की इस नीति ने गरीबी और विषमता को और गहरा और व्यापक वनाया है। देश में 
वतमान चे के तहत जो विकास कार्यक्रम चलाया गया, एक तो गांधी के सोच को 
GSC AIT द्वारा प्राप्त ढ़ाचे को ही और Ges किया गया फिर भी उसमें सर्व 
व्यापकता और न्याय संगत वितरण के अभाव में विषमता, पिछडेपन 
गरीबी का क्रमशः विस्तार हुआ है। कृषि में नयी प्रोद्योगिकी के : 
औद्योगिक घरानों और शहरी उपभोक्ताओं के पक्ष में 
दाम तेजी से बढ़ने के कारण गाँव व शहरी विषमता 


वेरोजगारी और 
की के आ जाने, मूल्य नीति 

होने और ओद्योगिक उत्पादों के 
की खाई और चौड़ी होती गयी | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भारत के समसामयिक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के संदर्भ में arat की प्रासंगिकता 33 


गांव के परम्परागत उद्योग टूटते गये, बेरोजगारी बढ़ती गयी और विकास की इस नीति 
एवं ढांचे से गांव सो धन एवं जन बड़ी तेजी से शहर की तरफ भागने के लिए विवश 
हुआ है। इस प्रक्रिया के चलते गांव तेजी से सूखता जा रहा है । शहर समृद्धि के शिखर 
पर पहुंच रहा है । गांव से आये हुए जन नगरों में भी मलिन बस्तियों में रहने और गंदा 
जीवन जीने के लिए विवश हैं यहाँ भी उनका शोषण होता है और उन्हें अपनी कमाई 
का पूरा पारिश्रमिक नहीं मिलता है। इसलिए वे मलिन बस्तियो' में नारकीय जीवन 
जीने के लिए विवश हैं | मद्रास जैसे बड़े शहर में होटलो के जूठे पत्तलो से इकट्ठा 
किए गए जूठन पर भी जीने वालो को देखा जा सकता है । नगर की इस नयी संस्क्ृतियो' 
का अंतर बेजोड़ और समुद्र जैसा गहरा है। इस दर्दनाक परिस्थितियो' से उबरने के लिए 
अभी न तो उनमें चेतन्यता जागी है और न जगाने का प्रयास हुआ है । 


यद्यपि इन परिस्थितियो' से मुक्त होने के लिए देश में अनेक प्रयास हुए ओर 
कई कार्यक्रम चलाये गये लेकिन उसमें रुचि एवं प्रतिबद्धता के अभाव और व्यापक 
भ्रष्टाचार ने उन कार्यक्रमों का उपहास बना दिया और विफलता ही हाथ लगी | गरीबी 
उन्मूलन के बजाय, गरीबी हुटाने का जो कार्यक्रम चला, वह गरीबी बढ़ाने में और 
मददगार हुआ। इस प्रकार की स्थिति से उबरने के for चलाये गये आन्दोलनो 
, और संविद सरकारो' का प्रभाव भी सीमित रहा। लेकिन विद्यार्थियों में बढ़ते हुए 
. असन्तोष, कुशिक्षा, Haars और बढ़ती हुई साक्षर लोगो की बेरोजगारी जैसे व्यापक 
असन्तोष ने छात्र आंदोलन का भीषण और व्यापक रूप ले लिया। छात्रों के इस आंदोलन 
से बाद में जाकर सत्ता का परिवेतन हुआ। इस सत्ता परिवंतन से मतदाताओं में अपनी 
गंत की महत्ता की पहचान बनी और उनमें नया जोश और नयी चेतना परिलक्षित हुई। 
छेकिन देश ओर समाज के प्रति समर्पित भावना की कमी से सत्ता स्वयं अपने अन्त- 
विरोधो से ध्वस्त हो गयी मौर जनता में जो प्रतिकार की शक्ति जगी थी वह्‌ कुंठित 
हो गई। सारा वातावरण निराशामय हो गया । इसके परिणामस्वरूप देश में अब 
मानवीय मूल्यो' में भारी गिरावट हुई है । मूल्यहीनता न केवल मूल्य बन गये हैँ बल्कि 
मूल्यो को ही मूल्यहीन साबित करने का कुत्सित प्रयास व्यापक बन गया है मौर आज 
राष्ट्रीयकरण, समाजवाद, लोकतन्त्र अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता आदि शब्द अपना निजत्व 
और मूल्य खो बैठे हूँ । मूस्पह्दीनता का यह संकट पूरे समाज में व्याप्त है और दिन 
भतिदिन यह्‌ संकट और घनीभूत हो रहा है। कुछ अपवादो' को छोड़कर राजनीति 
व्यक्तिवादी, सत्ता लोळूप और स्तार्थोन्मुख हो गयी है और काळे धन के प्रभाव में आकर 
काळा धन पैदा करने लंगी है । आज देश में मूल्यहीनता का जो संकट UT है उससे 
सारा जीवन प्रभावी है और राजनीति भी उससे प्रभावित है । वह डली 
को राजनीति है । दलीय सत्ता छोकतांत्रिक न होकर अधिनायकवादी और ब्य ea 
हो गयी है । राजनीति में व्याप्त समस्याओं से GOA वालों का स्थान गौड़ और पळ 
मनोवृत्ति का महत्त्व स्थापित हो गया है । उनको व तो समस्या से सरोकार र re 
पीड़ित जन से । उन्हें तो उनके भत को पाकर किसी न किसी तरह से सत्ता में आव 
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अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने से मतलब है। राजनीति में प्रदूषण व्याप्त है। 
देश और राजीति गौण बन गया है। आम जन राजनीतिक गतिविधियो से अलग-अलग 
उदासीन हो गया है छात्र भी समय-समय पर हुए राजनीतिक टूटन का शिकार हो गया 
है और व्यक्ति के हिसाब से उस राजनीतिक परिवर्तन के आधार पर उनमें अपने-अपने 
हितों की रक्षा के लिए छोटे-छोटे गुट बन गये हैं ॥ समग्र समाज और परिवर्तन की 
सोच की राह पर उनमें भी तात्कालिक लाभ की लालसा सब कुछ हो गयी है 
और वे भी राजनीतिज्ञो के पीछे-पीछे भागने के शिकार हो गये हैं। दिल्ली में 
राजनीतिक दलगत परिवर्तन का अभाव विश्वविद्यालय में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है । 
दूसरे इस सिद्धांतहीन राजसत्ता परिवर्तन से भी कोई परितेंन होने की सम्भावना ` 
परिलक्षित नहीं होती है । मूल्यहीनता की स्थिति यहाँ तक पहुंच गयी है कि 
पेसा, पहुँच और पिस्टल ही आज प्रायः निर्णायक तत्त्व वन गया है। ऐसी मूल्यहीनता 
की वतमान स्थिति में जब गरीबी, बेरोजगारी, विषमता, मंहगाई, भ्रष्टाचार आदि ने 
जड़ जमा लिया हो तब मासं एवं गाँधी के विचारो' के समक्ष एक चुनौती भरा प्रश्‍न है । 


इस बढ़ती हुई विसंगतियो' के साथ-साथ देश में आशा की किरण भी प्रज्वलित 
है। असम में इतनी लम्बी अवधि से चळनेवाला शांतिपूर्ण आंदोलन अपनी प्रतिबद्धता, 
बलिदान और त्याग का वेनजीर मिशाळ साबित हो रहा है। अतिसक्रिय और सतत 
चलने वाला यह आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम के गांधीवादी शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन का 
प्रतीक बन चुका हे । इसने आरोपित मतदान और सरकार को निष्तेज और प्रभावहीन 
कर लोकतंत्र के खोखलेपन को उजागर कर गांधी विचार के अनुसार परिवर्तेन के लिए 
एक आशां को भूमिका तैयार किया है । इस प्रकार के शान्तिपूर्ण आंदोलन देश के अन्य 
भागो में भी चल रहे हैं और ईट भट्ठा श्रमिको' के शोषण मुक्ति का जो अभियान . 
चलाया जा रहा है अगर इस प्रकार के त्याग और समर्पण की भावना से अपनी मांगों 
को प्रभावी ढंग से रखा जाय ओर सम्पूर्ण परिवतेन के लिए क्रांति के मार्ग में जुट जाया 
जाय तो अहिसक मारे से भी रास्ता निकलने की संभावना प्रकट हो सकती है । 


मध्य प्रदेश में एक छोटा सा प्रयोग जो जन जातियों को संगठित कर, चेतना 
जगाने, निरक्षरता एवं शराब की लत दुर करने और शोषण से मुक्ति दिलाने का चल 
रहा है, यद्यपि ये सारे रचनात्मक काये गांधी ata में आते हूँ, लेकिन यह उनमें 
माक्स वादी विचारधारा के तहद किया जा रहा है । लेकिन यह प्रयोग इतना प्रभावी रहा 
कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की गिरफ्तारी को भी जनशक्ति के प्रबल विरोध से न केवल 
वापस कराने में सफल रहा है, बल्कि जन नेतृत्व की एक बृहद भूमिका तैयार किया है! 


भावस के दन के अनुसार 


लाभ के सर्वोच्च मूल्य को स्थापित करते 
का एक बारगी प्रयोग किया गया । यद्यपि रूस में कृषि को अ जीवन के ज 
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क्षेत्रों में भारी सफलता और उपलब्धि हुई है और अमेरिका के समानान्तर रूस का भी 
विकास हुआ है लेकिन कृषि में आत्मनिर्भरता नहीं हो पाई। रूस को खाद्यान्नों के लिए 
अमेरिकी बाजारों पर बरावर निर्भर रहना पडा है । यद्यपि प्रकृति की प्रतिकूलता भी 
आत्मनिर्भरता में बड़ी वाधा है फिर भी जो रूस में घरेलू वागवानी की उत्पादकता 
है उससे यह तो प्रकट होता ही है कि व्यक्तिगत छाभ की प्रेरणा वहाँ मरी नहीं है और 
सामाजिक हित की प्रेरणा अभी पूर्णता पर नहीं पहुंची है। यह स्थिति चीन में और 
साफ हो जाती है । प्रारम्भ में चीन में मजदूरों को सेती में भागीदार बनाया गया भोर 
बाद में खेती का सामूहिककरण किया गया । प्रारम्भ में 'जितना काम उतना दाम' के 
सिद्धांत से उत्पादन को वितरित करने का नियम बना । इसरो उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, 
लेकिन बाद में चछकर “जितनी शक्ति उतना काम' और 'जितनी जरूरत उतना दाम' के 
सर्वोच्च मानवीय मूल्य के अनुसार परिवारों में उत्पादनों के वितरण का आधार बनाया 
गया । उसका परिणाम यह हुआ कि लगभग अस्सी प्रतिशत वितरण अनुत्पादकों के हाथ में 
चला गया । और इसके परिणामस्वरूप उत्पादन गिर गया । तब खेती के साथ अन्य 
आवश्यक बस्तुओ' को भी कम्यून में उत्पादित feat जाने लगा और एक .तरह से 
कम्यून एवं ग्रामीग समाज को आत्म-निर्भर बनाने का प्रयास चला। इस प्रयोग के 
अन्तर्गत कृषि उत्पाद का वितरण आवश्यकतानुसार और अन्य कार्यो का प्रतिफल 
उनके कार्यों के अनुसार देने का नियम बनाया गया । फिर भी कृषि में उत्पादकता 
अपेक्षाकृत कम हो गई और सामूहिक हित की प्रेरणा) व्यक्तिगत लाभ की भावना को 
समाप्त न कर सकी । अब चीन में व्यक्तिगत खेती के लिए तीन कामगारों के बीच ढाई 
एकड़ जमीन देकर निजी सेती का प्रयोग प्रारम्भ किया गया है और कुल उत्पाद का एक 
अंश व्यक्तिगत लाभ में बेचने की छूट प्रदात कर व्यतिगत लाभ की प्रेरणा से उत्पादकता 
को बढ़ाने का यह एक नया प्रयोग किया गया है । चीन में खेती वे इस प्रयोग से दो बातें 
आयी हैं। भूमि की निजी मालकियत समाप्त कर जहां भूमि के निजी स्वामित्व से होने 
वारे शोषण को समाप्त किया गया वहीं देश में बढ़ती हुई जनसंख्या कीं आवश्यकताओं 

को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत लाभ की प्रेरणा से उत्पादकता को बढ़ाने का यह एक 


नया प्रयोग चलाया गया है | 


यद्यपि भारत में भी कानून द्वारा भूमि वितरित करने का अभियान और प्रयोग 


चला, लेकिन अभी तक वह सफलता की मंजिल तक नहीं we पाया | शता oS 
भूदान द्वारा भीं इस समस्या का समाधान निकालने का आंदोलन wy pi पह बता 
गया कि सवे भूमि गोपाल की, अर्थात्‌ मालकी समाज की और खेती निज "g 
यह आंदोलन भी अपनी अस्मिता नहीं बना पाया और काळ कवलित हो गय 


त निवेश और बाजार बन 
पूरा देश भर उद्योगपतियों और व्यापारियों को नव उग । 
कर रह = ॥ इस नव उपनिवेश की जाल को किस प्रकार काटा जाय और गाँवों से 


इनको मुक्त कर किस प्रकार आत्म निर्भर और शोषणविहींन गांव की रचना की जाय, यह 
मुख्य चुनोतीं भरा प्रन है । 
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उक्त सारे तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि आजादीं के बादन तो 
गाँधीवादी और न अति क्रांतिकारी माक्‍संवादी आंदोलन समाजवादी आंदोलन बन सका | 
गांधीवादी करुणा द्वारा हृदय परिवतेन का प्रयोग व्यक्तिवादी होने और पोंडित जन की 
भूमिका नगण्य होने के कारण विनोबा के वाद शिथिल हो गया और दिशा निर्देशन न कर 
इसी प्रकार जे०पी० द्वारा चलाया गया सम्पूर्ण क्रांति का जनआंदोलन भी व्यक्तिवादी ' 
भूमिका प्रमुख होने और उनके भी पीडित जन को संगठिन न करने के कारण उनके बाद 
प्रयास के बाद भी गति नहीं पकड़ रहा है । लेकिन जन आधारित सत्याग्रह का सर्वाधिक 
संजीव संघर्ष असम में भी साढ़े तीन वर्षो के बाद भी अपनी न केवल पकड़ और पहुँच 
बनाये हुए हैं और आज भी परिवर्तन के लिए संघर्षरत है और अध्ययन का विषय बना 
हुआ हे । इसी प्रकार मध्य प्रदेश में जन जातियो' के बीच में चलने वाला माक्सवादी 
संघर्ष गाँधी के रचनात्मक प्रबृत्ति और माक्स के संघर्षात्मक स्वरूप का प्रतीक बन चुका 
हे । यह भी अध्ययन का विषय है । इस प्रकार के जो अनेक संघर्ष देश में चल रहे है 
उन॑ संघर्षो को किस प्रकार सम्पूर्ण परिवर्तेन का आधार बनाया जाय यह दोनो विचार- 
धाराओ' के सामंजस्य और व्यापक मोर्चे का प्रश्‍न है । उनमें माक्स की प्रासंगिकता भी 
महत्त्वपर्ण है। चीन की जो स्थिति और समस्या है और जिस दिशा में उनके निदान की 
प्रक्रियाए चली हुँ उससे भारत की समस्या और तमाम पूर्वी एशियायी देशो' की समस्याएं 
मिलती जुलती हैं और उनका निदान भी स्वदेशी और आत्मनिर्भरता . 
के सिद्धांत का व्यापक विस्तार जो तीब्र गति से हो रहा है पर निकाला जा सकता है । 
आज की जो वर्तमान अर्थ व्यवस्था है भोर जो उसमें अति भोगवादी संस्कृति एवं 
प्राकृतिक सम्पदाओ' की लूट है उनमें विषमता, शोषण और. भ्रष्टाचार व्याप्त है उसे 
समाप्त कर, गाँधी के दर्शन और माओ की रचना के अनुसार गाँव को विकास की 
प्रायमिक इकाई माने कर विकास का स्वदेशी और आत्म निर्भरता का ढ़ांचा खड़ा करने 
श एक रास्ता हो सकता है। पंचायतीराज और विकेन्द्रीकरण को आधार मानकर, 
समस्या, समाधान एवं मानव शक्ति के आधार पर, संमता मूछक,वर्ग विहीन,शोषण विहीन, 
ee की नींव डाली जाय, तब गरीबी, शोषण, विषमता और 
मार्ग प्रसस्त होगा। अतः इस संकटकाळ में भुबुद्ध जन 


A पीडित जन को प्रबुद्ध एवं संगठित करं 
संघर्ष के लिए प्रयासरत हो तब जाकर कोई रास्ता निकलने की संभावना परिलक्षित 
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सावसं-एंगेल्स और उपनिवेशवाद 
कऊंष्णनाथ 


काले भाव्स की निधन की शताब्दी के अवसर पर उनका स्मरण एक प्रेरक 
प्रसंग है । पूंजीवाद की आलोचना ओर कम्युनिज्म के स्वप्न के द्वारा wad ने अपने 
युग ओर बीसवीं सदी को जितना प्रभावित किया उतना शायद किसी अन्य विचारक 
ने नहीं । मावस का दर्जा मात्र सामाजिक विचारक, आन्दोलनकारी का नहीं रह गया 
है। करीव-करीब उनका मसीहाई रूप वन चुका है। ऐसी स्थिति में madarat के 
लिए मावस में किसी अपर्याप्तता या भूल को देखना पुरानी परिभाषा में पाप जैसा है। 


किन्तु ऐसा अन्ध-अनुकरण माक्स का ही निषेध करता है। मासँ फे प्रति हादिक श्रद्धा ' 


निवेदन करते हुए भी यहाँ उपनिवेशवाद के प्रश्‍न पर माक्स एंगेल्स की दृष्टि के मिथ्यात्व 
का विवेचन किया गया है । यह विवेचन निन्दा स्तुति से परे सत्य के अन्वेषण में, यथाभूत 
दर्शेन में सहायक हो, ऐसी विनम्र आकांक्षा है। 
जो हो, भारत में ब्रिटिश शासन के भावी परिणामो' पर कालं माक्स का मत 
है कि यह सच है कि हिन्दुस्तान में इंग्लैंड ने निकृष्टतम उद्देश्यो' से प्रेरित होकर 
सामाजिक क्रांति की थी ओर अपने उद्देश्यों को साधने का उनका तरीका 
भी मूर्खंतापूर्ण था, किन्तु माक्स के अनुसार असली सवाल यही नहीं है। 
“सवाल यह है कि क्या एशिया की सामाजिक अवस्था में एक बुनियादी क्रांति के बिना 
मानव-जाति अपने लक्ष्य तक पहुँच सकती है? यदि नहीं, तो मानना पड़ेगा कि इ ग्लँड 
के चाहे जो गुनाह रहे हों, उस क्रांति को लाने में वह इतिहास का अचेतन साधन था ।' 
इसी प्रकार का मत माक्स के सहयोगी wets एंगेल्स का है । यह ल्यूइस 
एस० फयर द्वारा सम्पादित माक्स एण्ड एंगेल्सः बेसिक राइटिग्स आन fest एण्ड 
फिलासफी ( aah: फांटेना लाइब्रेरी, 1969 ) में पृष्ठ 48 NR संकलित है 
सम्पादक के अनुसार यह लेख एंगेल्स ने पेरिस संवाददाता १ रूप में अंग्रेजी चाटिस्ट 
समाचार पत्र नाथेन स्टार वर्ष 11, जनवरी 22,1884, संख्या 333पृष्ठ 7 पर लिखा 
था । इस लेख में एगेल्स ने अलजीरिया को पराजय को “सभ्यता की प्रगति के लिए 
एक महत्व पूणे और सौभाग्यशाली घटना बताया | उक्त लेख को ee 
आँख खोलने वाला है । यहाँ उसके प्रारम्भ का अनुवाद दे रहा हूं: डुले लद कर, 
में s अरब सरदार ( अब्दल कादर ) काबू में 
हमारी राय में यह सौभाग्य की बात है किअ 


८ ent में दम नहीं था। हालांकि जिस क्रूरता से 
कर लिया गया । वेडुनो' के संघर्ष में कोई ग जनका है। फिर भी अछजीरिया 


वोगोद जैसे सिपाहियो' ने लडाई की वह वहुत 
की पराजय सभ्यता की प्रगति के लिए एक महत्त्वपूर्ण ओर 0 | घटना है । 
यरोपीय शक्तियो द्वारा एशिया-अफ्रीका की राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अपहरण पर्‌ 


साकसे-एंगेल्स की यहु दृष्टि मिथ्या है । इस दृष्टि की परीका ल 
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माक्सेवाद उन्नीसवीं सदी के यूरोप के विचारो का परिपाक है । इसके तीन 
सोत हैं जमनी का क्लासिकी दर्शन, विशेषकर हीगेंल का ववाद, इ ग्लैंड के क्लासिकी 
अर्थक्षास्त्रियो' का अर्थशास्त्र और फ्रांस के समाजवादियो का आदर्शवाद । माक्स में इनका 
मिश्रण नहीं है, यौगिक है, परिपाक है। इसमें यूरोप की श्रेष्ठा निहित है। और यह 
जाते-अनजाने एशिया के विरुद्ध है । 
मार्क्स-एंगेल्स की पद्धति ऐतिहासिक है। इसमें इतिहास में जो विजयी होता है 
वही प्रगतिशील हो जाता है। तकं इस प्रकार चलता है कि हिन्दुस्तान में अंग्रेज क्यो 
जीते? क्योंकि अंग्रेज एक प्रगतिशील सभ्यता के औजार थे । अळजीरिया में फ्रांसीसी 
बयो' जीते ? क्‍योंकि वे एक प्रगतिशील सभ्यता के वाहक थे | हिन्दुस्तानी और अलजी- 
रियाई हारे, क्योंकि उन्हें तो हारना ही था। यह उनकी नियति थी। जो हारता हे वह 
प्रतिगामी है, इसलिए हारता है । जो जीतता है वह प्रगतिशील है । प्रगतिशील न होता 
तो जीतता कैसे ? मावर्सवादियों के लिए यह स्वयं सिद्ध है। इतिहास के विभिन्न 
चरणों की व्यवस्था से भी वह इसे पुष्ट करते हैं। आदिम साम्यवाद के बाद, दासता युग, 
सामन्ती युग, पूँजीवादी युग और फिर समाजवाद ओर साम्यवाद के युग में बाद वाला 
पहले वाले से प्रगतिशील है, इसलिए उसकी विजय होती है। जो जब जीतता हे तो वह 
ऐतिहासिक भूमिका अदा करता है । यहाँ तक की दासता की भी एक ऐतिहासिक भूमिका 
है और सामन्तवाद की भी । पूंजीवाद की प्रगतिशीलता की तो जितनी तारीफ aad 
ने की है, शायद ही किसी पु जीवादी इतिहासकार या कवि ने की हो । 


नैतिक दृष्टि इसके विपरीत है। नैतिक दृष्टि से किसी को दास बनाना किसी 
देश काल परिस्थिति में अनैतिक है। यह बुराई का मूल है। यह दृष्टि कहंती है कि 
सत्य की ही जीत होती है । सत्यमेव जयते । इससे भिन्न, ऐतिहासिक दृष्टि मानती है कि 
जिसकी जीत होती है वह सत्य होता है । 

माक्स और एंगेल्स ओर लेनिन आदि यूरोपियों में चेतन या उससे ज्यादा अचेतन, 
रूप में गोरी जाति को श्रेष्ठता का अहंकार है। इस अहंकार को उनकी भारत और 
अळजीरिया सम्बन्धी टिप्पणियों में पढ़ा जा सकता है। सोवियत रूस और कम्युनिस्ट 
चीन के विवाद में यह गोरी जाति को श्रेप्ठता का अहंकार उभर कर आया । माओ त्से 
तुंग की इस चीज के लिए हम उनके प्रशंसक हैं कि उन्होंने सोवियत संघ की गोरी सभ्यता 
और व्यवस्था की श्रेष्ठता को कम्युनिस्ट दुनियाँ में चुनौती दी । हालाकि माओ त्से तुंग 
का आचरण दो मुहा है। शक्तिशालियों के सामने झुकने का है और शक्तिहीनों को छात 
मारने का है। लेकिन सोवियत रूस की श्रेष्ठता से टकराने में माओ ने साहस का परिचय 
जरूर दिया है। लगता है कि मावर्सवाद-छेनिनवाद में पश्चिम की श्रेष्ठता अन्तनिहित है । 
अगर माओवादी पश्चिमी हवा पर पूर्वी हवा को बहाना चाहते हैं तो उन्हें अन्ततः मार्क्स- 
वाद लेनिनवाद से अपने को अळग कर लेना होगा । बैसे भी माओवाद आज कळ कें 
माक्सँवाद-लेनिनवाद से ज्यादा सृजनशील है। लेकिन अभी-वह उसकी दुम में बँधा हुआ 
है। उस हुद तक पराधीन है । माओवाद WAS otra से aaa हो तो अच्छा | 
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जो कुछ हो, मास ओर एंगेल्स की इतिहास-दृष्टि का यह पहल भारत का 
प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम ( 1857-59) में संकलित छेखों में उजागर होता है। इस 
दृष्टि से इसकी पुनः परीक्षा करनी जरूरी है। इस संग्रह की शुरुआत aes के “भारत में 
ब्रिटिश शासन”, “ईस्ट इंडिया कम्पनी-उसका इतिहास तथा परिणाम” और “भारत में 
ब्रिटिश शासन के भावी परिणाम” शीषेक लेखों से होती है। ये लेख बार-बार उद्धत 
किये जाते हैं। क्योंकि “ये लेख राष्ट्रीय-ओपनिवेशक प्रश्‍न पर लिली गयी उनकी 
श्रेष्ठतम रचनाओं में आते हैं।” इन लेखों में जो प्रश्‍न हैं वह इस प्रकार हैः 

“यह कैसे हुआ 6 भारत के अपर अंग्रेजों का आधिपत्य कायम हो गया” 


मार्क्स का उत्तर हैः “महान गुगल की सर्वोच्च सत्ता को मुगल सूबेदारों ने तोड 
दिया था | सवेदारों की शक्ति को मराठों ने नष्ट कर दिया था। मराठों की ताकत को 
अफगानों ने खत्म किया, और जब सब एक दूसरे से लड़ने में लगे हुए थे, तब अंग्रेज घुस 
आये और उन सबको कुचल कर खुद स्वामी बन बैठे। 

इस क्रम से भा रत में ब्रिटिश शासन कायम हुआ। लेकिन यह इतिहास का संयोग 
नहीं है, नियति है, “एक देश जो न सिर्फ मुसलमानों और हिंदुओं में, बल्कि कबीले-कबीले 
और वणे-वणे में भी बटा हुआ हो, एक समाज जिसका ढाँचा तमाम सदस्यों के पारस्परिक 
विरोधों तथा वैधानिक अलगावों के ऊपर आधारित हो-ऐसा देश ओर ऐसा समाज क्या 
दूसरों द्वारा फतह किये जाने के लिए ही नहीं बनाया गया था 1? ( पृष्ठ 26 ) ख 

इस भवितव्य की पुष्टि में इतिहास की साक्षी दी गयी हैः “भारत दूसरों दारा 
जीते जाने के दुर्भाग्य से बच नहीं सकता और उसका सम्पूण पिछला कध ह 
कुछ भी है, तो वह उन लगातार जीतों का इतिहास है जिसका शिकार T ue 
है । भारतीय समाज का कोई इतिहास नहीं है, कम से हा इतिहास तं ae aT 
नहीं है। जिसे हम उसका इतिहास कहते हैं वह वास्तव में उन मकी : 
जिन्होंने आकर उसके इस समाज के निष्क्रिय ae May साम्राज्य क ; 
जो न विरोध करता था, न कभी बदलता था 1” ( पृष्ठ 20 , 

इस feeder के अनुसार गुलाम रहता तो भारत की erdeti 
इसलिए माक्स के अनुसारः “प्रश्‍न यह नहीं है कि रजा को च्य वो 
था या नहीं, बल्कि प्रश्‍न यह है कि क्या अग्रेजों की जगह E नयो , ड 
काक eae igs ही बनाया गय़ा था? 

क्या सचमुच यह देश और समाज दुसरो हारा TE pA | 


गुलाम 

कया भारत का अपना कोई ज्ञात इतिहास नहीं हैं pets wa £ 
बनाया गया है और इसकी बार-बार की गुलामी का इतिह महा 
कया सचमुच प्रश्‍न इतना ही है कि इसे gat, ईरानियो या 
पसन्द होता या अंग्रेजो का? 

तकलीफ इस बात की है किं यह 
है । वैसे मावसंवादी या मार्क्स विरोधी होना 

6 


नहीं काळे मावस की 
ख्या और किसी की नहीं काळे माक्स 
एत बचकाना मर्ज है । हर अच्छे-बुरे विचारक 
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की तरह मावसे-एंगेल्स एक हद तक अपनी जाति एवं देश काल की कया के बाहर उछाले 
जाती हैं। शेष समय तो वह अपने काय वाक्‌ चित्त ज्ञान में ही =e Sais हैं । माकसँ- 
एंगेल्स का ज्यादा ध्यान उन्नीसवीं सदी के यूरोपीय समाज और उसमें परिवर्तेन पर ZI 
शेष दुनिया यूरोप के सन्दर्भ में ही है, स्वतंत्र नहीं । | 
1960 की दहाई में माक्सवादी मित्रो से और दूसरों से इस पर चर्चा की । दोनों 
की पहली प्रतिक्रिया यही रही कि माक्स ऐसा लिख नहीं सकते | माक्सवादी मित्र तो 
बार-बार बरस पड़ते और यहाँ तक कहते थे कि ऐसा कोई वाक्य मावसे में है ही नहीं। 
जब इन aT को दुहराता तो कहते कि मासं ऐसा कभी कह ही नहीं सकते l फिर 
दुहराता तो कहते कि हिन्दी अनुवाद की वजह से ऐसा लग सकता है । अंग्रेजी में 
दिखाइए तो मानें | तब मूल .स्नोतों का जिक्र करता । यहाँ उन स्रोतों से उद्धत तो 
नहीं कर सकता | इसलिए उनका उल्लेख मात्र कर दू' | देखिए : faq 
(1) के० ae एण्ड The एंगेल्स, द फस्ट इंडियन वार आफ इंडिपेडस 
1857-58, फारेन लॅंग्वेज पन्लिशिंग हाउस, ATE । 
( 2 ) माक्स tus एंगेल्स, सेलेक्टेड वसँ, मास्को, खण्ड 11 . 
(3 ) माक्सँ एंड एगेल्स, “ऑन कोलोनि यलिज्म,' मास्को । 
कट्टर माक्संवादियों के लिए तो शायद इन सबका कोई मतलब न हो । उनकी 
दृष्टि maiaa से इस कदर बेंधी हुई है कि वे माक्सवाद-लेनिनवाद में कुछ खोट देख ही 
नहीं सकते | इसलिए वे चाहें तो इसे बखूबी यहीं छोड़ सकते हैं । लेकिन जो इस प्रश्‍न पर 
खोज का परिणाम जानना चाहें उनके लिए कुछ निवेदन है | iF 
आखिर माक्स ने ऐसा लिखा कैसे ? इसका आधार क्या है ? दिसम्बर, 1960 में 
“नोट्स आन इण्डियन हिस्ट्री! क्ीषंक से मार्क्स की पांडुलिपियों का संकलन पढ़ने को 
मिला । यह “नोट्स” dan में अध्ययन करके तैयार किए गये हैं । लंदन उन दिनों उभरते 
ब्रिटिश साम्राज्य का केन्द्र था । वहाँ इतिहास की सामग्री थी । किन्तु एक खास रंग में 
रंगी थी । यह टिप्पणियाँ इनसे अछूती नहीं । इनसे पता चला कि मार्क्स के यह नोट 
सातवीं सदी से शुरू होते हैं जब कि हिन्दुस्तान पर मुसलमानों के हमले शुरू हो चुके हैं । 
और इन टिप्पणियों का अन्त होता है 1857-58 के 'सिपाही विद्रोह' के बाद इस्लैंड 
की पाछियामेंट द्वारा इण्डिया विल पास करके भारत को विक्टोरिया महान के राज का 


सूबा बनाने में। इस तरह ठीक-ठीक यह टिप्पणियाँ 664-1858 के हिन्दुस्तान के 
इतिहास की है। 


अब इस टिप्पणी पर भी कोई टिप्पणी आवश्यक है क्या ? 


सातवीं शताव्दी से जो भारतीय इतिहास को उठाये तो फिर वह बार-बार की 


फतह के अलावा ओर देख भी कया सकता है? फिर तो वह माक्स के बैठेगा 
कि: “मैं उन लोगों की राय. से सहमत नह ; a 


हीं हें जो भारत के र युग में | 
लेह” ह किसी स्व॒र्ण युग में विश्‍वास 
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भावर्स सहमत हो भी HA सकते हैं, क्योंकि वह तो तब से सातवीं शताब्दी से शुरू 
ही करते हैं, जब कि यह 'स्वर्ण युग” समाप्त हो चुका है? 

ofm फिर प्रश्‍न यह है कि आखिर सातवीं शताब्दी से ही यह टिप्पणियाँ क्यों 
शुरू होती हैं? इस प्रश्‍न का TT जबाब देने के लिए अभी हमारे पास सामग्री नहीं 
है । उपलब्ध सामग्री से सिफे इतना पता चलता है कि 1850-60 से ही माक्स और 
एंगेल्स ने पूर्वी देशों का खास-तौर पर भारत और चीन के इतिहास का “गहन अध्ययन' 
किया था । अब इस गहन अध्ययन की शुरूआत सातवीं शताब्दी से क्यों होती है? इसका 
कुछ पता नहीं चलता । वैसे ऐसा क्यों हुआ यह शायद ठीक-ठीक माबसं-एंगेल्स ही जानते 
है 1 शायद वह भी नहीं जानते । | 

जो हो, माक्स की भारतीय इतिहास सम्बन्धी टिप्पणियाँ सातवीं शताब्दी से शुरू 
ही होती हैं और इसी बुनियादी दोष से उनकी दृष्टि की विक्ृतियाँ शुरू होती हैं। 

ड्स पर यह कहा जा सकता है कि जातकारी की कमी से यह्‌ गलती हो a 
सकती है । गळती माक्स से भी हो सकती है, यह शायद qadari के गळे न 2 
'संशोधनवादी' भले मान लें। लेकिन सारा-का-सारा इतिहास का अध्ययन खळ 
कोटियों में तो बॅटा नहीं है । इनके अलावा, लाखों और हैं और आने वाले हैं । वे इतना 
तो आसानी से मान छेंगे कि यह तथ्यों के अभाव के कारण ऐसा हो गया है। 

यह विइलेषण न मानने का कोई कारण नहीं दीखता । कन प्रश्‍न यह है कि 
इतना जाहिर तथ्य माक्स जैसी पैनी दृष्टि से ओल कैसे हो गया ! 


कारणों के भी कारण की तलाश से 


हृद तक 
सें उछल कर बाहर जाती है। इसलिए यह दृष्टि उस ह ae 
बहुत हद तक जाति-देश-काल-पात्र सापेक्ष होती है । माक्सँ की दृष्टि ऐसी ही है 


जातियों जातियों की श्रेष्ठता स्थापित 
मासँ के काल में एशियाई जातियों के pias और गोरे रूस को 1905 में 
हो गयी थी । अभी एशियाई रंगीन जापान को बर ब्दी के यूरोपीय दिमाग में 
हराने में कोई 50 बरस की देर थी । इसलिए उप्नींसवीं श 


भरेष्ठता स्वयं थी । 
गोरी जाति की, भारत में अंग्रेजों की AAT स्वयं सिद्ध बात 


m के ही शब्दों में : त पर चढाई 
£ जिन्होंने एक के बाद दूसरे भारत पर चंढ़ाई की थी, 
Sawa, तुकं, तातार, ब थे: इतिहास के एक शरवत नियम के अनुसार Tat 
अल्दी ही खुद हिन्दुस्तानी बन द्वारा स्वयं जीत लिए गये थे। अंग्रेज पहले 


विजेता श्रेष्ठतर सभ्यता उन्हें अपने 
रा हज पारा म ही गज 


शन्दर न समेट सकी । 
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इस तरह ATT अगर श्रेष्ठतर थे, तो जमेन तो शायद श्रेष्ठतम थे । क्योंकि 
माक्सँ-एंगेल्स में जमनी की श्रेष्ठता का यह दावा तो है ही: अपने समाजवाद को वे 
'सच्चा' या 'जमेन' समाजवाद कहते हैं । 


अत : एक श्रेष्ठ जाति का अंहंकार इस दृष्टि में है। इसलिये विजित और 'हीन' 
जाति के इतिहास का कोई स्वर्ण युंग हो ही कैसे सकता है? और फिर उसके बारे में 
तथ्य ढूंढने की जरूरत भी क्या हे? 
जातीय श्रेष्ठता यह अहंकार न सिर्फ भारत के स्वर्ण युग को देखने में बाधक है 
बल्कि 'भारत में ब्रिटिश शासन के भावी परिणाम' को भी अपने रंग में रंगता हे । इसके 
अनुसार : “भारत में इंग्लैंड को दुहरा काम करना है: एक ध्वंसात्मक, दूसरा 
पुनरेचनात्मक-पुराने एशियाई समाज को मष्ट करने का काम । 
इन लेखों मे, और अन्यत्र भी, मावसे ने पहले ढंग के नाशकारकं कामं को क्रूरता 
ओर Haat वगैरह का विरलेषण किया है। हिन्दुस्तान की औपनिवेशिक लूट का, यहाँ 
के स्वावलम्बी अर्थव्यवस्था के नाश का सटीक विष्लेषण मानसं में पाया जाता है । लेकिन 
ईन सबका निष्कं क्या है? : “अंग्रजो के हस्तक्षेप ने सूत कातने वाले को ल॑ंकाशायरं में 
और बुनकर को बंगाल में रख कर, या हिन्दुस्तानी सूत कातने वाले और बुनकर दोनों 
का सफाया करके-उनके आथिक व्यापार को नष्ट कर के-इन छोटी-छोटी अर्ध Tar, अर्ध 
सभ्य बस्तियों को छिन्न-विच्छित कर दिया और इस - तरह उसने एशिया की महानतम्‌ 
ओर सच कहा जाय तो एकमात्र सामाजिक क्रान्ति कर डाले हैं 1” 
वैसे माक्स इतने तो उदार हैं ही कि स्वीकार करते है कि “यह सच है कि farg- 
स्तान में kes ने निकृष्टतम उद्देष्यों से प्रेरित होकर सामाजिक क्रान्ति की थी और अपने 
SEM को साधने का उसका तरीका भी बहुत मुखेतापूर्ण था ।?? 
किन्तु माक्सँ के अनुसारः “सवाल यह नहीं है । सवाल यह है कि कया एशिया की 
सामाजिक व्यवस्था में एक बुनियादी क्रांति के बिना मानव-जाति अपने लक्ष्य तक पहुँच 
सकती है ! यदि नहीं, तो मानना पड़ेगा कि इंलैंड के चाहे जो गुनाह रहे हों, उस क्रांति 
को छाने s वह इतिहास का एक अचेतन साधन था ।” 
'तब फिर, एक प्राचीन संसार के घराशायी होने का दृश्य हमारी व्यक्तिगत 


भावनाओं के लिए चाहे कितना ही कठुता-पूर्ण क्यों न हो, ऐति 
/ ऐतिहासिक दृष्टि से, गेटे के 
शब्दों में, हमें यह कहने का अधिकार है कि; : 


“क्या उस यातना से हमें दुखी होना चाहिए जो [ का 
हिलान oe हिए हमारे लिए एक महत्तर सुख 


क्या तैमूर का शासन 


काले माक्स द्वारा 10 में “भारत में 
ब्रिटिश aren’ के मूल्यांकन का। यह जुन, 1863 को fee गये पत्र में 'भारत 
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भाकसंवाद और साहित्य 


कुंवरपाल सिंह 


मार्क्सवाद के अनुसार प्रकृति की प्रत्येक संघटना की भाँति साहित्य, समाज और 
चिन्तन का क्षेत्र भी परिवर्तनशील है । ऐसा कोई शाश्वत सिद्धान्त नहीं है जिसके आधार 
पर साहित्य के सौन्दरय-मूल्य का निर्धारण किया जा सके। बहुत से आलोचक संस्कृत 
अंग्रेजी, रूसी भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यिक समीक्षकों के निरंकुश सिद्धान्तों के आधार पर 
यहाँ की साहित्यिक कृतियों का मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन का यह आधार न तो तकं संगत 
है और न वैज्ञानिक ही । इस प्रकार का लेखन मार्क्सवाद की भावना को सही अभिव्यक्ति 
प्रदान करने में असमर्थ रहता है । माक्संवाद की क्रांतिकारी भावना का विकास करने के 
लिए यह आवश्यक है कि इस प्रकार के आधार लिए हुए लेखन का परित्याग किया जाय 
ओर उसके स्थान पर सही मार्क्सवादी लेखनशैली को अपनाया जाय | यह एक ऐसी शैली 
है जो ओजपूर्ण, सजीव ओर नवीन भावों से ओत-प्रोत है। मार्क्सवादी लेखन में उत्तर- 
दायित्व की भावना की प्रधानता होती है। जिसका उद्देश्य जनता के मानसिक भौर 
सांस्कृतिक स्तर को ऊँचा उठाना होता है । यह एक महत्त्वपूर्ण और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य 


करने वाले ऐसे लेखन से मार्क्सवाद का कोई वास्ता नहीं हैं। ऐसे लोग साहित्य, ae 
और कला को सीधे और सरल तरीके से देखते और परखते हैं। यह एक लत 
यांत्रिक समझ है। वे यह समझने में असमर्थ रहते हैं कि कोई भी ce Po 
अथवा अचेतन रूप में उस वर्गीय मानसिकता को ART ही प्रतिबिबित an 
वर्गे का वह रचनाकार प्रतिनिधित्व करता है। या यह होता है n आ क दती 
उस जटिल मिश्रण का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें लेखक पर पड 
के प्रभाव सक्रिय रहते हैं।' 

विचारधारात्मक रूप में साहित्यिक रचनायें और कलाकृतिया a u 
पर पड़ने वाले विभिन्न सामाजिक डी Ee क = tos 
जीवन वस्तुतः साहित्य और कला न 
माल जो अपने स्वाभाविक खूप में होता है। hs क रं 
निकटता और उसके संघर्ष में भागीदारी ही सबसे बई रण 


विचारधारा को कलाकार 
विचारहीन साहित्य का मार्क्सवाद a pas है । विभिन्न विचार 
के लिए जीवन और जगत की व्याख्या जीवन और जगत की अळयः 
घाराओ के आधार पर दार्शतिक ओर साहित्यकार 
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अलग व्याल्यायें करते हैं । लेखक इसमें नये अर्थ भरते हुए उसे नये रूप ओर विकास 
प्रदान करता है। कोई साथंक लेखन ऐसा नहीं होता जिसके पास जीवन ओर जगत को 
व्याख्या करनेवाली कोई सामाजिक कसौटी और विचारधारा न हो। हर साहित्य का 
अपना वैचारिक पक्ष होता है। जैसे--आध्यात्मिक, समाजवादी और समाजवाद विरोधी। 
छेकिन आध्यात्मिक और समाजवाद विरोधी लोग यह प्रयास और प्रचार करते हैं कि वे 
तो विशुद्ध साहित्यकार हैं, उनकी कोई विचारधारा नहीं है । ऐसा इसलिए कहते हैं कि 
आज उनकी विचारधारा और उस पर आधारित जीवन और जगत को देखने और परखने 
की कसौटी का ऐतिहासिक और सामाजिक मूल्य नहीं है । यदि वे सच बोलना आरम्भ 
कर दें तो उनकी साहित्य की दूकान.पर ताले पड़ जायेंगे। इसलिए अपने व्यापार को 
सुचारु रूप से चलाने के लिए वे अलग-अलग शब्दावली में “हर चीज खराब हे' अथवा 
'हूम तो शुद्ध मानवता की खोज में रत हैं' जैसे नारे प्रयोग करते हैं। इस तथाकथित 
मानवता की खोज और मानवता के विरोध की राजनीति के पीछे वैज्ञानिक समाजवादी 
विचारधारा का विरोध ही इसका एक मात्र उद्देश्य रहा है, जनमत और लोक रुचि 
बनाने की ठेकेदारी हमारे यहाँ उच्च वर्गों की रही है। इसलिए उनकी दी हुई, साहित्य 
और कला के क्षेत्र में परिभाषायें भी खुब चल रही हैं। हमारे विश्वविद्यालय और 
प्रकाशक उसके प्रचार और प्रसार में भारी योगदान देते हैं। पिछले पैंतीस वर्षों का 
इतिहास इसका साक्षी है । ' 


पुरे बुजु भा प्रचारतंत्र ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि 'साहित्य का 
विचारधारा से कोई संबंध नहीं stat है । जो साहित्य किसी विचारधारा पर आधारित 
होता है, वह साहित्य नहीं प्रोपेगंडा है । साहित्य का आदर्श अत्यंत उच्च होता है । वह 
ऊचे और आध्यात्मिक मूल्यों की खोज करता है । उसका कार्य बाह्य संसार का. चित्रण 
नहीं बल्कि व्यक्ति के आन्तरिक संसार का प्रामाणिक चिंत्रण करना है। यह भी कहा 
गया है कि रोजी-रोटी अथवा at संघर्ष की बात करना साहित्य के लिए निसिद्ध है। 
लेकिन वास्तविकता यह है कि इस पवित्र शब्दावली के बीच एक गहरी चाल छिपी हुई 
है । शीत युद्ध के इन योद्धाओं के लिए राजनीति या विचारधारा का अर्थ केवल शोषणं 
विहीन समाज की स्थापना करने वाली विचारधारा और उसे कार्यरूप में परिणत करने 
के प्रयास को राजनीति से है। साहित्य में वे इसी का विरोध करते हैं। ऐसे छोगों के 
लिए सामंतवादी और पूंजीवादी राजनीतिक दलों का सक्रिय सदस्य होना किसी राजनीति 
अथवा विचारधारा का अंग नहीं, यह तो उनकी हॉवी है । 

हिन्दी तथा 
उनको विचारधारा से सक्रिय रूप से 


(८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


m जोर साहित्य 47 


से कोई गहरा संबध नहीं था, उसे विशुद्ध और उच्च कोटि का साहित्य सिद्ध करने की 
भरपूर कोशिश की गई । उसी दौरान कुछ साहित्यकारों को जानबूझ कर दो दशकों तक 
उपेक्षित रखा गया | आज इतिहास ने उन्हें युग प्रवतंक साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित 
कर दिया है । मृक्तिबोध इसके सबसे प्र मुख उदाहरण हैं | 


माक्सवाद के अनुसार, राजनीति और साहित्य उस अधिरचना के अंग हैं जिसका 
आधार वर्गीय समाज है । दोनों में ही शोषित और शोषक वर्गों के बीच होने वाले संघर्ष 
की अभिव्यक्ति होती है। फिर भी राज़नीति और साहित्य में एक महत्त्वपूर्ण अन्तर है । 
साहित्य विचारधारांत्मक अधिरचना का अंग होता है, जबकि राजनीति वरे संघर्ष का, 
सत्ता के लिए किये जाने वाले संघर्ष का एक प्रत्यक्ष रूप है। साहित्य सृजन की प्रक्रिया 
संदिलष्ट होती है तथा राजनीति की सीधी और प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति होती है । 


भौतिक जीवन के उत्पादन की प्रणाली जीवन की सामाजिक, राजनीतिक और 
दूसरी बौद्धिक प्रक्रियाओं का निर्धारण करती है । मनुष्य की चेतना का उत्पादन से गहरा 
संबंध है। उसके अनुरूप ही सामाजिक चेतना का निर्धारण होता है । मनुष्य की चेतना 
उसके अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती । इसके विपरीत उसका सामाजिक अस्तित्व 
उसकी चेतना का निर्धारण करता है । मार्क्सवाद का विश्‍वास है कि जीवन की भौतिक 
प्रणाली ही अन्ततः मनुष्य के जीवन का बौद्धिक निर्धारण करती है । लेकिन यह संबंध 
एकदम सीधा-सादा नहीं है । यह प्रक्रिया बहुत जटिल और संदिलष्ट है। साहित्य में 
` राजनीति एक वैज्ञानिक विचारधारा के रूप में सामने आती है जो मनुष्य को उसके 
सामाजिक संबंधों के वीच, देखती-परखती और चित्रित करती है | सम्पूर्ण मनुष्य सत्ता 
का निर्माण करने का मार्ग राजनीति है जिसका सहायक साहित्य है | अतः वह राजनीति 
अथवा राजनीतिक पार्टी जनता के प्रति अपना कर्तव्य पुरा नहीं करती, जोकि लेखक के 
साहित्य लेखन को व्यक्तिगत उत्तरदायित्व कहकर टाल देती है! 


माक्सँ का यह विस्वास कि, जीवन की भौतिक प्रणाली ही अन्ततः मनुष्य के 
जीवन का बौद्धिक निर्धारण करती है छेकित मार्क्स ने इस संबंध को एकदम ie 
नहीं बताया जिसे आसानी से देखा परखा जा 28 eae a ष व 
नहीं होते । कला की इस यांत्रिक व्याख्या से एंगेल्स ने माक्सँवादी आलोचकों को सावधान 
करते हुए चेतावनी दी थी-- Prt 

इतिहास के भौतिकवादी दृष्टिकोण के अनुसार इतिहास का bn a 
अन्ततः वास्तविक जीवन में उत्पादन और प्रत्युत्पादन है। माक्स ने या कहता है कि 
अधिक का दावा नहीं किया । इसलिए यदि कोई तोड़ मरोइ gi se one 
आथिक तत्व ही एकमात्र निर्णयकारी तत्त्व है ot वह इस बताना री ढांचे के विभिन्न तत्व 
हास्यास्पद बना देता है। आथिक परिस्थिति आधार है लोकि कप शिजयी वर्ग 
वर्ग संघर्ष के राजनीतिक तत्व और उसके परिणाम, एक सकत उल : set के मन में होने 
द्वारा स्यापित.विधान आदि कानून के प्रकार और फिर संघर्षरत मनुष्यों के म्‌ 
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वाली इन वास्तविक संघर्षों की प्रक्रियाये, राजनीतिक, वैधानिक, दार्शनिक सिद्धान्त, धामिक 
विचार और मत मतान्तरों की व्यवस्थाओं के रूप में उसका विश्वास ये सभी ऐतिहासिक 
संघर्षो की धारा पर प्रभाव डालते हैं। इसके साथ ही इन संघर्षो के स्वरूप निर्धारण 
करने में प्रमुख भाग भी नहीं लेते हैं ।* 
इन सभी तत्वों में अन्तः प्रतिक्रियायें होती है । इनमें से असंख्य घटनाओं के जमघट 
के बीच अर्थात्‌ उन वस्तुओं और घटनाओं के बीच जिनका आन्तरिक संबंध या तो दूर 
का है या जिनको सिद्ध करना इतना असंभव है कि हम उसे अनुपस्थित मान लेते हैं और 
जिसकी हम उपेक्षा कर सकते हैं। आधिक सूत्र अपने को अन्ततः अनिवार्य सिद्ध कर देता 
है।? इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कलाक्ृतियाँ केवल आथिक आवद्यकताओं और 
प्रतिक्रियाओं को ही प्रतिबिवित नहीं करती हैं। मनुष्य का अस्तित्व उसकी चेतना का 
निर्धारण करता है । कलाकार के रचनात्मक कार्य का यही आधार होता है। सभी प्रकार 
की कल्पना प्रसूत रचनायें और उस वास्तविक जगत के कलाकार का जो सम्पर्क होता है 
और इस जगत में उसे जो कुछ प्राप्त होता है, उसके प्रति उसके प्रेम अथवा घृणा के 
परिणाम स्वरूप ही वह रचना पैदा होती है । 
इसके बावजूद कि कला उत्पादन की एक शातं है, कला का धरातल सदैव आथिक 
क्षेत्र के उत्पादन की विकास रेखा के बराबर नहीं रहता है । ऐतिहासिक तथ्य तो यह 
है कि अत्यन्त निम्न आधिक स्तर की समाज व्यवस्थाओं में महान कृतियों की सृष्टि 


हुई हे । ये कृतियां पूंजीवादी युग के सर्वोन्नत काल की कला की तुलना में रखी जा सकती 
हैं इस स्थिति पर प्रकाश डालते हुए मार्क्स ने वताया है -- 


“यह सभी लोग जानते है कि कछा के विकास के कुछ सर्वोच्च युग, समाज में 
साधारण विकास से सीधा सम्बन्ध नहीं रखते हैं और न उनके संगठन के ढाँचे और 


भौतिक आधार से ही उसका सीधा संबंध होता है। आधुनिक राष्ट्रों की तुळना में 
ग्रीक लोगों की मिसाल या शेक्सपीयर का उदाहरण द्रष्टव्य हे ।''* 


हर युग कौ एक विशिष्ट चारित्रिक विशेषता होती है। इसका निर्धारण उस 
युग के उत्पादन की स्थिति करती है। कला के निर्माण में उनके तत्व एक दुसरे पर 
प्रभाव डालते हैं। इसलिये उनको अंतिम रूप से एक दूसरे से सुलझाकर अलग करना यदि 


rp स उ | लेकिन यह समझने के लिए कि ये विभिन्न तत्व 
गय करते ह, उनको हर प्रकार से एक-एक i 
अलि a hee एक-एक करके जांचना जरूरी है । अपने 


से किसी को : 
ean जहाँ तक संभव हो, विकृत न होने दिया 


माक्सवादी दर्शन मनुष्य की 
विकास के इतिहास को भी सम्पूर्ण 
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उसे पूर्ण मुक्ति दिलाना उसका प्रथम कार्य है । ये संद्वान्तिक ओर व्यवहारिक लक्ष्य एक 
नई कसौटी का निर्माण करते हैं। माक्‍संवादी सोन्दयंशास्त्र एक ओर तो प्राचीन महान 
कृतियो' से हमारा संबंध जोड़ता है और दूसरी ओर हमारे अपने समय के साहित्य संघर्ष 
के वीच से नई महान कृतियो' को ढूंढ़ निकालता है । प्राचीच यूनानी कलाकार और कवि 
दांते, शेवसपीयर, गेटे, वालजाक टालस्टाय हमें मानव विकास के महान युग के समुचित 
चित्र देते हैं और साथ ही अभंग मानव व्यक्तित्व की पुनः स्थापना के विचार युद्ध में 
हमारे लिए आलोक स्तम्भ का कार्य करते है 1” 

कला साहित्य और दशन के क्षेत्र में मार्क्सवाद संकीर्णता और यांत्रिकता का 
विरोधी है । कला और कलाकार का मूल्यांकन किसी संकीणे दृष्टिकोण से करना गैर 
मार्क्सवादी कार्य हैं । यह वर्ग संघर्ष की अत्यन्त सतही व्याख्या है जिसकी व्याख्या यांत्रिक 
भौतिकवादियो' ने की है। यह लोक जीवनहीन है और इसमें जनता को उसकी महान 
विरासत से अलग करने का प्रयास है । यह दृष्टिकोण हमें अत्यन्त एकांगी, संकीर्ण और 
अंत में व्यक्तिवादी बना देता है इस पर टिप्पणी करते हुए लेनिन ने कहा था-- 

“हमें चाहिए की जो सुन्दर है उसको सुरक्षित रखें। उसे उदाहरण के लिए सुरक्षित 
रखें । भावी विकास के लिए आरम्भ बिन्दु बनाने से हम वास्तिविक सौन्दर्य का तिरस्कार 
बया इसलिए कर दें कि वह पुराना है । नवीन को ऐसा भगवान मानकर जिसके आदेशो 
का पालन करना ही है, हम वयो चलें ? यह सिर्फ इसलिए कि वह नवीन है। यह 
सरासर वेवकूफी है ।'° 

लेकिन अनेक माक्सँवादियो ने लेनिन की इस समसामयिक चेतावनी की उपेक्षा 
की है। फलस्वरूप पुरानी विरासत के प्रति उनका दृष्टिकोण यांत्रिक भौतिकवादियों असा 
ही रहा है। उन्होने अनेक महान कलाकृतियो की, सामंती और प्रतिक्रियावादी कहकर 
उपेक्षा की है। यह संकीणें दृष्टिकोण है। सोवियत रूस के माक्‍संवादियो ने टालस्टाय के 
विषय में और हमारे यहाँ सूर तुलसी आदि के मूल्यांकन हैं यही भूल बुराई र 
संघर्ष और वर्ग चेतना संबंधी यह बहुत गलत समन है। बहुत से mre 
हो सकते हैं जो सामाजिक, दार्शनिक के रूप में माक्सँवादी विचारधारा क 


करते हों, लेकिन उनकी ईमानदारी, सहजता और महान प्रतिभा उन्हें सामाजिक 


टालस्टाय का 
पुननिर्माण की ओर बढ़ने को प्रेरित करती है, जो मार ee see में यद्यपि 


टालस्टाय 

उदाहरण इस कथन की पुष्टि के लिए पर्याप्त है ! f 
स्या aan = का इतना जीवन्त चित्रण किया है, 
अनेक विसंगतियाँ हैं फिर भी उन्होंने सामाजिक aa सके हैं। टैगोर और प्रेमचन्द के 


जहाँ तक पहुंचने में बहुत कम we 
उदाहरणों से यह बात और स्पष्ट हो जाती है | आदर्शवादी 

ह्‌ र क साहित्य की nh परिभाषा को अमान्य ae SAn 
दृष्टिकोण के अन्तर्गत सौन्दर्य पूर्ण रूप से एक sl o eS मानता है कि 
जिसकी aF वास्तविकता के सामान्य विषयगत गुणों में नहीं a और न असुन्दर । 
प्रकृति और उसके अन्य उपकरण अपने आप में न Gs s Te a होती है | 
सोन्दये की भावना तो मनुष्य में ऐतिहासिक परिस्थितियों ee 

9 
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विषयीगत आदर्शे के विपरीत माक्‍संवादी इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्राकृतिक 
diet की भावना शुद्ध रूप में चेतना की विषयीगत अवस्था ही नहीं है बल्कि प्रकृति 
वस्तुओं और मनुष्य के सामाजिक जीवन में प्राप्त निश्चित विषयगत गुणों के कारण होती 
है। हमारे अन्दर सुन्दरता अथवा कुरूपता के गुणों की अनुभूति अपने आप केवळ चीजों 
को देखने या सोचने मात्र से नहीं हो जाती, बल्कि इस भावना का विकास संस्कृति और 
उत्पादन की क्रिया के विकास के मध्य होता है । यह एक लम्बी शिक्षा का परिणाम होता 
है मावसँवाद का इस सम्बन्ध में दृष्टिकोण यह है कि रूप विधान का अध्ययन करके जहाँ 
तक सम्भव हो वस्तु से निकटतम सम्पर्क स्थापित करना चाहिए । विषय वस्तु से अलग 
करके न रूप को पूरी तरह से समझा जा सकता है और न उसे ठीक-ठीक पसंद और 
नापसंद किया जा सकता है । कलारूपों के इतिहास और विकास को सामान्यतः समाज के 
इतिहास ओर विकास से असम्बद्ध करके नहीं समझा जा सकता ।''१ कला के रूप मनमाने 


ढंग से विकसित नहीं होते, बल्कि उस विषयवस्तु से सम्बन्धित होकर विकास पाते हैं, जिसे 
चे रूपायित और प्रतिबिबित करते हैं। 


माक्सँवादी साहित्य को बहुत से लोग उसका राजनीतिक प्रतिबिब मानते हैं। 
अक्सर यह्‌ प्रश्‍न उठाया जाता है कि क्या किसी कलाकृति का राजनीतिक मूल्य उसके 
सौन्दर्ये मूल्य से अधिक होता है । यह प्रश्‍न और भी कई प्रकार से किया जाता है | असल 
में लोग कला के सौन्दर्य मूल्य को उसके रूप से जोड़ देते हैं। कुछ लोग माक्सँवादी साहित्य 
के नाम पर उसके राजनीतिक मूल्य को उसकी विषयवस्तु का पर्याय मान लेते हैं। इस 
प्रकार सोचने का ढंग गैर मावसंवादी है।”° किसी कलाकृति का मूल्य उसके रचयिता, 
लेखक या कलाकार के सचेत रूप से स्वीकृत राजनीतिक सिद्धान्तों अथवा पूर्वाग्रहों तक ही 
सीमित नहीं होता है । वास्तविकता किसी कलाकृति की विषय वस्तु के अन्दर किस सीमा 
तक सजीव और स्पन्दित रूप से प्रतिबिबित होती है, उसके राजनीतिक मल्य का यही 
मुल्य स्रोत होता है। अगर कोई लेखक सचेत रूप से प्रगतिशीळ दृष्टिकोण का हामी है 
तो इसमें वास्तविकता को सच्चाई के साथ प्रतिबिबित करने .की शक्ति अनिवार्यतः कम 
नहीं हो जाती बल्कि इसके विपरीत बढ़ जाती है। गोकीं, अस्त्रोवस्की, शोलोखोव, यशपाल 
मुक्तिबोध आदि के उदाहरणों से यह वात स्पष्ट हो जाती है। साथ ही राजनीतिक रूप 
से अत्यन्त उद्बुद्ध चेतना वाळे कलाकार भहान भी हों, यह भी बात स ही नहीं है । बाल 
जाक को जोला से महानतर कलाकार स्वीकार करते स ह्‌ गे द 
` करते समय मार्क्स और एंगेल तथ्य 
को स्वीकार किया था 170 a कळ 


अपने समय के अने वामपंथी लेखकों में 
को महान वताते हुए लेनिन ने भी इस तथ्य a वामपंथी लेखकों की तुलना में टालस्टाय 


= + स्वीकृति दी ya 1 T तथ्य प्रेम- 
z pn लेखकों से महान बनाता है। कोई कृति feet कलात्मक 
a न्न ग्‌ 3 चाहे 
को प्रतिपादित करती हो। है वह कितनी ही तीव्रता से अपनी राजनीतिक विचारधारां 


' अत्यंत ल क और साहित्य का एक दूसरा पक्ष भी है जो 
है : हे । ` माक्‍सवादी चितन और दर्शन के व्यापक प्रचार 
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और प्रसार के फलस्वरूप पूंजीवादी क्षेत्रों पर पड़ने वाले दुरगामी प्रभावों के विरोध में 
अनेक कलावादी आंदोलनों ने जन्म लिया और उनका भी AST प्रचार और प्रसार 
तेजी से हुआ। इन आंदोलनों नें कहीं ‘age wer’ कहीं 'शब्द विहीन साहित्य” कहीं 
विशुद्ध कला और कहीं राजनीतिक मुक्त साहित्य और कला का रूप धारण किया । यह 
आंदोलन कभी 'कला कला के लिए था? तो कभी छदूम प्रगतिशीलता के लिए, और कभी 
व्यक्तिपरक पूंजीवादी राजनीति से प्रेरित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए। माक्‍संवादी 
जीवन दर्शन, लेखक, बुद्धिजीवी और कलाकार को सर्वेहारा समाज का ही एक अंग मानतां 
है और उसकी समाज में भूमिका को उतना ही महत्त्वपूर्ण मानता है जितना मजदूर और 
किसान की भूमिका को । 


साहित्य और कला सर्जकों की इस भूमिका के फलस्वरूप तथा समाज में उत्पादनं 
के साधनों में निदिचत भागीदारी के फलस्वरूप मार्क्सवाद 'कला कला के लिए' या 
“राजनीति से मुक्त कला” जैसे षडयंत्र भरे नारों को नहीं मानता । आज की दुनियाँ में हर 
प्रकार की संस्कृति, साहित्य और कला निश्चित वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है 177 
इसके साथ ही साथ आज जव हर बुर्जुआ समाज में समाजवादी साहित्य को पैम्फलेट 
राइटिंग का प्रोपेगैंडा साहित्य कह कर “ATA साहित्यिक शुचिता' के नाम पर नकांरने की 
साजिश चल रही है, माक्संवाद विचार के साथ-साथ उच्चस्तरीय साहित्यिकता और 
कला को पूर्ण महत्त्व प्रदान करता है। इस संदर्भ में माओत्से तुंग का साहित्य और कला 
संबंधी यह वक्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है-- 


“राजनीति को कला के वराबर नहीं बैठाया जा सकता और न ही साधारणं 


सांसारिक दृष्टिकोण का समीकरण कलात्मक FIT और कलात्मक समीक्षा के साथ 
बैठाया जा सकता है । हम न केवल एक अमूत और सम्पूर्ण रूप से अपरिवर्तनीय 


राजनीतिक मापदण्ड से इन्कार करते हैं वरन 
मापदण्डों से भी इन्कार करते हैं। इस संबंध 

और कला के बीच, समन्वय कथ्य और शिल्प 
और सर्वोच्च सीमा तक शिल्प का कलात्मकता 
कितना भी प्रगतिशील क्यों न हो, यदि उसमें 

शक्ति नहीं । गलत वैचारिकता लिए हर कडा att 
नारे जैसा साहित्य-दोनों से ही हमारा विरोध है। 
बहुधा जीवन- सम्बन्धी गलत दृष्टिकीण होने पर भी अपनी सहानुभूति संवेदनाओं 
और सामाजिक जीवन की व्यापक जानकारी के बळ पर साहित्यकार श्रेष्ठ कृतियाँ दे 


देता है। 19वीं सदी में छाये बालजाक और टालस्टाय इसके उदाहरण हैं। au! 
का ही दार्शनिक दृष्टिकोण सामंती मूल्यों का पोषक तथा Stal E 
x व्यापक परिचय के साथ इनके m सही AGA ES A दे Wall oe 
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घारी कहावत चरितार्थ हो जाती । 


52 प्रा 
अनेक लोगों की यह धारणा है कि aiaa ऐसे किसी कलात्मक रूप कौ 
स्वीकार नहीं करता, जो यथार्थवाद पर आधारित नहीं है। इस धारणा के फलस्वरूप 
स्वच्छन्दतावाद और छायावाद अस्वीकृत हो जाते हैं। लेकिन यह व्याख्या अपूर्ण a | 
एक सच्चा माक्‍सेवादी स्वच्छंदतावाद और छायावाद को एकदम अस्वीकृत नहीं करता 
बल्कि यह देखता है कि स्वच्छन्दतावाद सक्रिय और क्रांतिकारी भी है या कोरा आदशेवादी 
और कल्पनाशील ही है। क्रांतिकारी स्वच्छन्दतावाद क्रांति और उसके उद्देश्यों के प्रति मनुष्य 
की TAT भावना, उत्कंठा, भावजन्य वैभव को व्यक्त करता है। क्रांतिकारी स्वच्छन्दता- 
वाद आदरशेवाद को त्याग देता है कि वह समाज के मूल में काम करने वाली शक्तियों 
ओर संघर्ष की उन आवश्यक परिस्थितियों के प्रति संदेह करता है। उसके द्वारा मनुष्य 
जाति एक उच्चतर जीवन की प्राप्ति कर सकती है। क्रांतिकारी स्वच्छन्दतावाद केवल 
कामना ही नहीं करता बल्कि मानव प्रगति के मार्गे में बाधक वर्ग को हटाने के लिये 
प्र्यनशीरक भी होता है ।'* बह तीव्र रूप से भावप्रधान होता है, लेकिन भावुकतापूर्ण 
नहीं । यूरोप के उन्नीसवीं शताब्दी के साहित्य में हमें अनेक ऐसे लेखक मिलते हैं जो 
समाज की आलोचना करने में तो काफी यथार्थंवादी हैं, लेकिन समाज की बुराइयों 
को दूर करने फे लिए जो समाधान भ्रस्तुत करते हैं, उसकी कल्पना अत्यन्त A ढ'ग 
की स्वच्छन्दतावादी होती है । माक्सँवाद ऐसे स्वच्छन्दतावाद का विरोध करता है 1० 
स्वच्छन्दतावाद में समाजवाद को प्रतिबिबित करने के fag यथार्थवाद झी जरूरत 
होती है । लेकिन यह यथाथंवाद सही किस्म का होना चाहिये । फोटोग्राफी वाला 


यथाथेचाद या प्रकृतवाद अपने FT से उतना ही : 
बुरा है जितना आदर्शवादी स्वच्छन्दता- 
बाद । इनकी सबसे वड़ी कमी यह स्वच्छन्दता 


होती हैं, वह न तो aq गति को 
है। प्रकृतवाद चीजों को केवल 
होने जा रही हैं ag केवल तात्कारि 
भविष्य को छोड़ देता है सामा 


बिल्कुल अलग ढंग से। इस अन्तर को स्पष्ट करते 


इसलिये करना चाहते हैं क्योंकि 
चाहते हैं, जिनसे हमें निबटना हे 


> भावी भाग्य की जांच पड़ताल करने से इंकार कर 
: भा प भविष्य दोनों ही हमारी आलो से छि होते हैं, परन्तु र मो बे मान | 
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फोटोचित्र वाला यथार्थेवाद भी प्रकृतवादी है । कला के क्षेत्र में वैसा ही होता है 

जैसा दर्शत के क्षेत्र में यांत्रिक भौतिकवाद | वह वस्तुओं के अन्दर इस बात को नहीं देख 

पाता है कि वे बदल कर कौन सा रूप धारण कर रही हैं। बह वास्तविकता को विकृत 

कर देता है। यह यथार्थ जीवन से मृत्यु की ओर ले जाता है। यह छोटे से विवरण तो 

एकत्रित कर लेता है लेकिन उनके बीच कोई संगठित आकार नहीं देखता । वह वृक्षों को 

तो देखता है, परन्तु वन को नहीं । उसकी दृष्टि खंड-खंड पर जाती है, समग्र इकाई पर 
नहीं । प्रकृतवाद मात्र प्रयोगवादी और निकृष्ट रूप से स्थिरतावादी होता है 119 


यथार्थवादी रचनाकार और यथार्थवादी दार्शनिक दोनों यह मानकर चलते हैं कि 
बाह्य जगत का अस्तित्व हमारे मन अथवा हमारी इच्छा-अनिच्छा से परे एक ठोस वस्तुगत 
जगत है । साहित्य और कला का संबंध भी इसी बाह्य जगत और उसके नाना रूप 
व्यापारों से है। To फिशर के अनुसार इस यथार्थ का निर्धारण अन्ततः कलाकार के 
व्यक्तिगत अथवा सामाजिक दृष्टिकोण से होता है । यदि हम यथार्थं को एक पद्धति के 
रूप में न लेकर एक दृष्टि के रूप में परिभाषित करना चाहें, कला के अन्तर्गत यथार्थ 
के चित्रण के रूप में, तो हम पायेंगे कि अमूर्त कला या वैसी ही कुछ वस्तुओं को छोड़कर 
वस्तुतः सारी कला यथार्थवादी कला है । फिशर की मान्यता के संभध में कला के अन्तर्गत 
स्थान पाने वाला यथार्थं बाह्य यथार्थं से विशिष्ट होते हुए भी अन्ततः उसी का 
अविच्छिन्न अंग है 17° ; 
यथार्थवादी रचनाकार अपने द्वारा चित्रित जीवन की परिस्थितियों के प्रति न 
केवल एक बहुमुखी दृष्टिकोण का आग्रही होता है, वल्कि वह यह भी दावा करता है कि 
ठोस तथ्यों का ही उपस्थापक या पुरस्कर्ता है । उसका सारा प्रयास उ ओर 6 द्‌ 
कि वह वस्तुस्थिति का चित्रण करते हुए निजी मान्यताओं, निर्णयो तथा य 2, 
मान्यताओं से प्र त्यक्ष असंपृक्त रहते हुए जीवन के उस समूचे क्रिया ae ज डो 
कि वह चित्रण कर रहा है पाठक को यह अनुभव कराये कि वह ९ (क समु न 
क्रिया व्यापार का सहज दर्शक या पाठक न होकर एक भागीदार है | a | बाद क॑ 
ag दृष्टि मुलतः arian एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर स्थित एक सही दु 
जिस प्रकार अपने साथ ही स्पष्ट होने वाले अर्थ अथवा विचार से TRN 
का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार सच्ची कला अपने बिम्ब को उसके i तत हळ 
वंचित नहीं कर सकती । जैसे-जैसे मानव समाज का विकास a गया, AS ic 
mend भी प्राचीन युग से उसी की अनुरूपता में विकसित होती we कक यह a 
कला को मात्र मनोरंजन के दायरे में ही सीमित कर देना कदापि उचित es 
सकता जव) से: सा हिर wh des सौन्दर्यशास्त्रीय 
भूमिका का निर्वाह कर रही है। अर्थात वह मनुष्य के ae qini प्रारम्भ से ही 
आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम रही है और उसकी R नाक सिनले 
एकीकृत और अविच्छेद्च रही हैं । प्राचीन युग के उ : ei 
भी उतने ही महत्त्वपुर्ण बने हुए हैं जितने प्राचीन समय । आदिवासी 
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अपने रीतिरिवाजो तथा आचारों में इनका उपयोग करता है । स्पष्ट है कि सभ्यता 
के उदयकाल में भी जब कि मनुष्य पहली बार कलात्मक विवो अथवा रूपों से परिचित 
हो रहा था, कला सामाजिक अनुभवों से जुड़ी हुई थी। आदिम कलाकार की इस इच्छा 
के साथ कि वह जीवन के बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे । उसकी यह इच्छा जुड़ो 
रहती है कि वह जीवन को समझे तथा उसे व्याख्यायित करे । अपने सम्पूर्ण अस्तित्व के 
दौरान साहित्य एवं कलाओं ने मनुष्य के विकास के प्रत्येक दौर को चाहे वह कितना ही 
संघषपूर्ण क्यों न हो परखा है और अंकित भी किया हे | शेक्सपीयर के दुखान्त नाटक 
सखेतीज की प्रसिद्ध कृति 'डान क्विकजोट', स्विफ्ट के व्यंग्य आदि वे कृतियाँ हूँ जो 
बुजुंआ सामाजिक संबंधों द्वारा रेनेसांयुग के मानवीय आदर्शों को पैरों तले कुचलरूने 
के परिणाम स्वरूप उस सारे युग में व्याप्त थी । 


रचनात्मक प्रवृत्ति के रूप में यथार्थवाद का उद्भव मनुष्य के बौद्धिक विकास के 

विशेष दोर में हुआ जबकि मनुष्य ने गम्भीरता से अनुभव करना शुरू किया । उसके लिए 

सामाजिक विकास की प्रकृति तथा दिशाओं का ज्ञान आवश्यक है । मानवीय क्रियायें और 

भाव नायें अंधी वासना तथा देवी सकेतों द्वारा संचालित न हो कर यथार्थ या भौतिक 

शक्तियों द्वारा नियमित होती हैं। अपने बौद्धिक विकास के बीच उसने धीरे-धीरे उस 
विषय का ज्ञान प्राप्त किया है । 


.  यथार्थवाद के मूल में विवेक और तकं होता है। जिस वस्तु की स्थूळ सत्ता का 
हमारे पास प्रमाण न हो, वह यथाथं की श्रेणी में नहीं आती है। जासूसी, तिलिस्मी 
मौर आध्यात्मिक रचनायें यथार्थ की श्रेणी में नहीं आती @ | यथार्थवाद का प्रयोग आदर्श- 
बाद और रोमांटिसिज्म के विरोध में किया जाता है । सत्य की अभिव्यक्ति बिना तथ्यों 
भोर वास्तविकता के नहीं हो सकती । तकं और बौद्धिकता ही यथार्थ के मूल Hel 
ward को प्रमुख विशेषता है, जहां लेखक बिना किसी भय और पक्षपात के, ईमानदारी 
के साथ, जो कुछ भी अपने आसपास देखता है, उसका चित्रण करे । जिन्दगी इतनी हसीन 
नहीं है जितनी आदशेवादी मानते हैं और उतनी भयानक और विकृत भी नहीं है जितनी 
व्यक्तिवादी प्रस्तुत करते हुँ। सामाजिक यथार्थ इन दोनों के बीच की संतुलित कड़ी है | 
aaa बह साहित्यिक संयोग है जो चुनाव तथा रचना के माध्यम से ी 


तं = अपने वास्तविक 
विचारों को समुन्नत रूप में पाठकों के सामने प्रस्तुत करता हैं 22 


_ सत्य और वास्तविकता निरन्तर बदलते हुए मूल्य हें | यथाथेवाद इनका सही 
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दोनों को पारस्परिक संबंध सूत्र में रखने की सामथ्यं रखता है। इस यथार्थ को सीमा में 
समस्त मानवीय एवं सामाजिक विशेषताओं का विशिष्ट विकास निहित है 122 


बुजुआ और सामंती विचारों से प्रभावित लेखकों के लिए आंतरिक संसार का 
कलात्मक चित्रण ही यथार्थवाद की कसोटी है । ऐसे लोग जीवन और जगत को अमूर्ते ओर 
भाववादी दृष्टि से देखते हैं । वे यथार्थ को व्यक्ति ओर उसकी समस्याओं विशेष रूप से 
सेवस के चित्रण को प्रमुख मानते हें । उनके लिये व्यक्ति केवल यौन वर्जनाओं का पुंज है। 
वे यह मानते हैं कि साहित्य हमारी अंतदचेतना में पड़े संस्कारों एवं भावों का यथार्थ 
उन्मेष है । वे पूरे सामाजिक मूल्यों पर व्यक्ति के हावी होने की आकांक्षा करते हैं। हिन्दी 
में अज्ञेय इस प्रवृत्ति के प्रतिनिधि रचनाकार हैं जिसका सबसे बड़ा सम्बल अहं है और 
जो व्यक्ति की कल्पना “नदी के द्वीप” के रूप में करते हैं। वे हर व्यक्ति का सौन्दर्येबोध 
भी अलग-अलग मानते हैं । इनकी सम्पूर्ण चेतना सेक्स से आक्रांत रहती है। इसलिए इनके 
विद्रोहियों का अंत समझौता या टूटन में होता है । इनके यथार्थे के पीछे व्यक्तिनिष्ठ जीवन 
दर्शन और मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त हैं। फ्रायड इनके युग पुरुष हैं । 


फ्रायड के अनुसार वाह्य परिस्थितियों का ज्ञान वास्तविक नहीं है | दमित काम 
भावना ही उसकी नियति है। गुण दोष के विवेचन तथा सामाजिक मर्यादाओं के पर्दे से 
यह भावना ढेंकी रहती है । लेकिन जब कभी यह बाँध टूट जाता i और मनुष्य अपने 
वास्तविक रूप में आ जाता है--विवेक जब अचेतन की भावनाओं को दबाता रहता है 
तो बाँध में det सरिता की भाँति उसकी लहरें उल्टी लौटने लगती हैं। इससे मनुष्य 
के जीवन में बहुत-सी ग्र faat पड़ जाती हैं और जीवन में विकार उत्पन्न हो जाते हैं । 
उन ग्रथियो के निवारण के लिए मनोविइलेषणवादी प्रणाली का प्रचलन हुआ | BSa 
और संस्कृति के रोग का निदान समाज की नाड़ी देखकर नहीं हो सकता ie: ul 
अन्तर्भेन के एक्स-रे के द्वारा हो सकता है । इस प्रणाली के अनुसार sy k pes 
दुःख, निराशा, मलीनता आदि किसी कुठा के द्वारा होते हैं । ये कुंठाये क) a EF 
मन में अव्यक्त रूप से छिपी रहती हैं। इनका उदपाटन और विस्फोट ही 


उपचार है। f 

ये अभाव, कु ठायें, निराशा आदि क्यों होते हैं ? he 
पास भी नहीं है। क्या काम भावना ही मनुष्य का केन्द्रबिन्दु pons FS 
दर्शन बीमार और असामान्य सि aa ह De a 
हीं दी सत्य और यथार्थ के ना न 
00 70 
का भी सहारा लिया है। लेकिन इनके उद्देश्य, लक्ष्य अध कुहासे 


मनोवैज्ञानिक विश्लेषण बावजूद इस बात कला T pe 
की गहराइयों को प्रतिभाशाली तथा साहसपूर्ण ढंग से on के अधिनियम 
कभी यह नहीं समझा सका कि कोई व्यक्ति U के मन रूपी तंत्र 
भ्रिज्म में से गुजरने वाली प्रकाश किरणों की भाँति व्यक्ति 
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में विघटित ओर वक्रित होकर हर व्यक्ति की प्रकृति को बदलते और नियंत्रित 
करते हैं। आज मानव हमारी समाज व्यवस्था से भरभराकर ढह जाने के साथ उत्पन्न 
होने वाली बाह्य वस्तुगत विभीषिकाओं के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, युद्ध के खिलाफ, 
मशीन के प्रभुत्व के खिलाफ लड़ने पर बाध्य है। साथ ही उसे अपने मस्तिष्क के अन्दर 
इन सव चीजों के मनोगत प्रतिबिब के खिलाफ भी लड़ना है। उसे लड़ना है दुनियाँ को 
बदलने के लिये, सभ्यता को बचाने के लिये और साथ ही उसे मानव आत्मा में पूंजीवादी 
अराजकता को खत्म करने के लिए भी लड़ना है 17° 


बहुत से आलोचक यह आपत्ति उठाते हैं कि मावसँवाद साहित्य में व्यक्ति की भूमिका 

नहीं मानता । वह उसे ऐसी निराकार और आथिक शवितयों का शिकार समझता है 
जो उसे भाग्य चक्र की अनिवार्यता के साथ एक निश्चित अंत की ओर धकेल रही हैं। यह 
तथ्य सही नहीं है। मावसेवाद इतिहास में व्यवित की भूमिका से इंकार नहीं करता और 
न वह मानव समुदाय को केवळ आधिक क्षक्तियों के बीच war हुआ ही देखता है। 
माक्संवाद मानव को अपने दर्शन का केन्द्र मानता है। जहाँ वह यह दावा करता है कि 

भौतिक शक्तियाँ आदमी को बदल सकती हैं, वहाँ पर यह अत्यन्त स्पष्टता से यह घोषित 

करता है कि वह मानव ही है जो भौतिक शक्तियों को बदलता है और ऐसा करने के बीच 


अपनी भी कायापलट करता है। मानव और उसका विकास ही माक्सवादी दर्शन का केन्द्र 
विन्दु है 124 


कोई लेखक व्यक्ति की कहानी उस समय तक नहीं रिख सकता जब तक कि वह 
सम्पूर्ण वास्तविकता से परिचित न हो क्योंकि सामाजिक इतिहास अन्ततः व्यक्तिगत 
इतिहास को प्रभावित करता है । प्रत्येक मनुष्य का दोहरा इतिहास होता है। वह एक 
बारगी एक ऐसा भी प्रतिनिधि है जिसका एक सामाजिक इतिहास है । तथा एक व्यक्ति 


भी है जिसका Pasa इतिहास भी होता है। ये दोनों ही चाहे उनमें कितना ही 
प्रत्यक्ष oe क्यों न दिखाई दे, एक इकाई हैं। 


माक्संवाद की यथार्थवादी अवधारणा के संवन्ध में अनेक श्रांतियाँ हैं। कुछ जान- 
बूझ कर फैलायी गई हैं और कुछ अज्ञान के कारण हैं । कुछ भौतिकवादी भी उन भ्रमों 
के शिकार हुए हैं। मामसं, एंगेल्स ने अपने दन्द्वात्म 


क भौतिकवादी सिद्धान्त T 
साहित्य के विश्‍लेषण पर लागू करने का आग्रह किया T aad 8 


त ग है । उनकी राय में कलात्मक सृजन 
यथार्थ A प्रतिविवित करने के साथ ही उसे अनुभव करने तथा उसे हाते का एक 
ह है : उनके अनुसार यथार्थवाद साहित्य में विश्वकछा कौ सबसे बड़ी उपलब्धि 
काच cess को परिभाषित करते हुए कहा था कि यथार्थवाद में विश्लेषण 
, परिस्थितियो में साधारण चरित्रों का सच्चाई भर पुनसु'जन है 17° 
तिक मूल्यों 
कर सकता है छेकिन उसकी रचना सामाजिक नण a 
Ç 
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योजनाबद्ध या योजना के बिना चेतन अथवा अचेतन रूप से समाज पर अपना प्रभाव 
डालती है। इसलिए माक्‍संवाद साहित्य में निराशावाद और अइलीलता की प्रवृत्तियो को 
निन्दनीय ठहराता है। यह आशावाद का प्रतिपादन करता है । उसका आशावाद इसी जगत 
का है । उसके सुख, आनन्द और पुरस्कार इसी जगत के हैं। लेकिन ये सुख ओर आनन्द 
केवल शारीरिक सुख तक ही सींमित नहीं हैं । इसका आशावाद मानवता के प्रति हमारी 
आस्था में पैदा होता है। इस जीवन का आह्वांद न उच्छूंखलता का परिणाम हे और न 
किसी उन्माद का ही 177 

gian विचारधारा में साहित्य की समन्वयवादी दृष्टि विचार का रूप धारण 
करके एक भ्रम का सृजन करती है । आदर्शवादी विचारधारा इस व्यवस्था की कला और 
सौन्दर्य दृष्टि को और भी अधिक संकट ग्रस्त करके अराजक स्थिति की ओर ले जाती है। 
. मानवता की जितनी लम्बी चौड़ी बातें ऐसी व्यवस्था के पक्षधर साहित्यकार और दार्शनिक 
करते हैं, अपने मूल में वे उतने ही जन विरोधी हैं। अपनी वास्तविकता को छिपाने कै 
लिए आदशँवाद, आध्यात्मिकता, मानवमूल्य, विश्वशांति, समता, एकता आदि का मुखौटा 
लगाये रहना ऐसे लोगों की मजबूरी है। व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण पर आधारित तथा 
हर संभव साधन और माध्यम से मुनाफा कमाने वाली कोई व्यवस्था मानवीय हो ही नहीं 
सकती । उसका मूळ चरित्र जरूर अमानवीय होगा । बुजुआ व्यवस्था जब संकट ग्रस्त 
होती है तो अपने पूर्ववर्ती जनतंत्रवादी मुखोट उतार कर नाजी और फासिस्ट बन जाती 
है । जाति, नस्ल, धार्मिक पुनरुत्थानदाद उसकी राजनीति होती है । झूठ, प्रवंचना ओर 
भ्रम के कुहासे का विस्तार ही उसकी नैतिकता होती है । अवास्तविक संसार का चित्रण 
अध्यात्म का चिन्तन, सामाजिक हिंसा, सेक्स का नंगापन, खलनायक से नायकत्व की 
श्रेणी, मानव पीड़ा और यंत्रणा से रसास्वादन- इस व्यवस्था के साहित्य और कलाओं 
का मूल आधार बन जाते हैं। अमरीका का अधिकांश लोकप्रिय साहित्य हत्या, बलात्कार, 
परपोडा जैसी मानव विरोधी संस्कृति के चित्रण से भरा पडा है । हमारे देश में भद्रजन 
इस जूठन को प्रसाद मान कर प्रफुल्लित हैं | पिछले एक दक्षक से हमारी पूँजीवादी सामन्ती 


व्यवस्था का संकट प्रतिदिन और गहरा तथा भयावह होता जा रहा है। पतन इतना 


- त्यकारो में से अनेक हतप्रभ हैं। उनका साहित्यकारय 
तीव्र है कि उसके समर्थक साहि नदी के द्वीप' खोजने 


निरर्थक सा हो गया है । ताजमहल देखते-देखते खण्डहर हो रहे हैं। ` ह 

पर भी नहीं मिल पा रहे हैं। इन साहित्यकारों को व्यवस्था ने इतना see es 
में से i ये | कई साहित्य छाडकर © 

पा रहे हैं । इनमें से अनेक भूतपूर्व हो गथ bp 


में केग 
कुछ आध्यात्मिक मल्यों की खोज में साधनाळीन हैं। कुछ सता = 
गये हैं और कुछ अव भी भटक रहे हैं कि शायद कोई T AAT N 
= पना कहा 
आज स्थिति ag है कि इसके प ; री जनवादी राजनीति के 


है। बुजूआ वर्ग के समर्थक और सहयोगी साहित्यकारों ने क्रान्तिका ie 
विरोध की राजनीति अत्यन्त चालाकी और संगठित ढंग से काफी दूर तक चलाकर PES 
इतिहास अवश्य करेगा । इस साहित्यिक 


नन को जो हानि पहुंचायी है, उसका मूल्यांकन 
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राजनीति क प्रतिभा सम्पन्न साहित्यकारों और कलाकारों को भ्रमित करके या तो 
उन्हें जन a बना दिया अथवा वे अंधेरी गलियों के मेहमान हो गये । न राजनीति 
किसान मजदर से आये साहित्यकारों और कलाक Ta को उनके ही वर्गे के विरुद्ध विदवास- 
घात करने a मजबूर करती है । यह मनुष्य से व्यक्ति, व्यक्ति से व्यक्तिवादी और 
अहंवांदी बनाने में निपुण है। इस प्रकार की अमानवीकरण की प्रक्रिया इस व्यवस्था 
में निरन्तर जारी रहती है। यह विचारधारा मानव समाज की वास्तविक समस्याओं से 
बचना चाहती है । इसके लिए मनुष्य नदी का TT हे । वह निरन्तर अकेला है। भीड 
उसे निगल जाती है । संगठन उसके व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है । यह दृष्टि मनुष्य 
विरोधी तथा अवैज्ञानिक है । मनुष्य का मूल्यांकन उसे सामाजिक संवंधों और वास्त विक- 


ताओं के बीच रख कर ही किया जा सकता है । यही बात साहित्य के मूल्यांकन पर लागू . 
होती है । 


WANS रचनाकर से अपने युग की सच्चाई का निर्वाह करने का आग्रह करता 
है। अपने वर्णन और घटनाओं के प्रति ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाने की भी आवश्यकत! 
है। इसके बिना न तो पात्रों में ही सजीवता आ सकती है और न रचना ही उच्चकोटि 
की बन सकती है । चरित्र चित्रण भी वर्गे के परिवेश में अधिक सटीक बन पाता है। 
साहित्यकार अपने पाठक के पास उच्चकोटि के दर्शन और पाण्डित्य दर्शन से नहीं पहुँचता 
है बल्कि उन विविध बिम्बों और कलात्मक अभिव्यंजना के माध्यम से पहुंचता g | 
कलात्मक माध्यम से अभिव्यक्त विचारधारा पाठक की चेतना और अनुभूत्ियों को प्रभा- 
वित करती है। उद्देष्यहीन कळा का कोई अर्थ नहीं होता है। यथार्थवादी लेखक की 
स्वाभाविक प्रवृत्ति ही यथार्थंवादी होती है ऐसे San समसामयिक समस्याओं एवं घटनाओं 
से गहराई से जुड़े रहते है । इन्हें न राजनीति से परहेज होता है, न वर्ग संघं से वितृष्णा 
होती है और न ऐतिहासिक भौतिकवाद से चिढ़ । जन आंदोलनों और व्यवहारिक संघषों 
के बीच ही उनका जीवन और साहित्य अधिक प्रौढ़ तथा श्रेष्ठ होता है। वैज्ञानिक विचार- 
धारा किसी लेखक की कृति को लेकर और अधिक निखार देती है। 
eee देस वात पर बळ दिया था कि कला ( साहित्य ) वर्गों के बीच विचार- 
क संघर्ष में महत्त्वपूर्ण अस्त्र है । यह शासकों की शक्ति को मजबूत बना सकती है 
स ह वचत क त हे 
योग भी दे सकती है तथा उन्हे अपने शिक्षा और उनकी चेतना के विकास में 
सकती है 19० हे उत्पीड़कों पर विजय के समीप भी पहुँचा 
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magad चिन्तन में साहित्य और कला 


रमाकान्त अस्थाना 


साहित्य अथवा कला की आधार-शिला मानव जीवन है । हम इन विषयों में रुचि 
इसलिए लेते हैं क्योंकि इनमें हम अपने जीवन की उन आशाओं, आकांक्षाओं, उलझनों 
या समाधानों का चित्रण पाते हैं जिनका सीधा सम्बन्ध मानव जाति के इस पृथ्वी पर 
अस्तित्व से है। महान साहित्यकार या कलाकार अपने युग के जीवन के प्रति इतना 
निष्ठावान होता है कि उसे वह अपनी कृति में केवल उतार कर ही संतुष्ट नहीं होता । 
वह अपने समय से जन-जीवन में भाग लेकर जीवन की सम्भावनाओं को खोजने का प्रयास 
भी करता है। कवि वायरन केवळ कविता में ही क्रान्तिकारी विचारधारा के समर्थक 
नहीं थे । उन्होंने ग्रीस के लोगों की क्रांति में भाग लेकर उनका उत्साह भी बढ़ाया। 
प्रसिद्ध उपन्यासकार एमिली जोला ने फ्रांस सरकार की अतिराष्ट्रवादी नीतियों के विरुद्ध 
भाग लिया । ये तथ्य इस सत्य के प्रमाण हैं कि साहित्य ओर कला जन-जीवन निरपेक्ष 
महीं सापेक्ष हैं। कवि या कछाकार अपने युग के सत्य की उपेक्षा नही कर THAT | 


युग-सत्य समय भोर परिवेश के अनुसार बदलता रहता है भर हर जीवन्त साहित्य 
इस बदलाव के प्रति जागरुक रहता है। सन्‌ 1917 में सोवियत रूस में माक्स और उनकी 
विचारधारा से प्रभावित किसान-सजदूरों की क्रांति बौर उसकी सफलता ने युगों से चळी 
बा रही पृंजीवादी व्यवस्था को यह जता दिया कि अब उसके दिन गिने हुए हैं । इस 
क्रांति की मूल विचारधारा थी सम्पत्ति का त्यायपुणे वितरण | इस पृथ्वी पर जो कुछ भी 
है वह किसी एक या फुछ का घहीं वरन्‌ पुरे समाज छा है। इसी विचार-दर्शव से प्रभावित 
होकर कवि हकवाळ ते fear | 
“fag खेत से eget को मुयस्सर वहीं रोज़ी 
उस खेत के हर qua wae को जळा दो” 
( एस खेत के गेहूँ के अनाज की बाळियों को जला दो 
जिससे किसान को अपवी रोजी नहीं नसीब होती ) 
भेपने क्रान्तिकारी ओज में ये पक्तियाँ माक्सवादी विचारधारा के छम्बे संघर्ष का 
deara सी लगती है । 
समाज में आनेवाली हर नई विचारंधारा या मानव मूल्य चाहे चे oc हो 
यां राजनीतिक अपने युग की साहित्यिक चेतना को प्रभावित करते है क्योंकि अन्ततो- 
गेत्वा वे इस सम्बन्धों को निर्धारित करते हैं जिनसे मानव जीवन का ताना बाना बुनता 
Ri सम्भवतः इसी तथ्य को दृष्टि में रखते हए काळेयाक्सं ने 1983 में कहा या, 
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“भौतिक जोवन को उत्पादन विधि हमारे सामाजिक, राजनीतिक एवं बोद्धिक जीवन प्रक्रिया 
को प्रभावित करती है। मनुष्य की चेतना उसके सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण नहीं 
वरन्‌ उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना का निर्धारण करता है 172 


साक्सं के इस कथनानुसार मनुष्य की चेतना जो उसके सामाजिक, राजनीतिक एबं 
बौद्धिक जीवन का स्वरूप निर्धारित करती है उसके सामाजिक अस्तित्व की उस दक्षा 
की देन होती हे जिसे उसके समय की भौतिक उत्पादन प्रणारी अनिवार्यंतः उत्पन्न करती 
है। दूसरे शब्दों में आथिक उत्पादन की व्यवस्था और उसके वितरण की विधि मनुष्य 
के सामाजिक जीवन के स्तर का निर्णय करने के साथ-साथ उसके सोचने समझने और 
विचार करने के तरीके को भी प्रभावित करती है। चेतना कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो 
मनुष्य की सामाजिक एवं आथिक स्थिति की सीमाओं से परे रह कर उसके अस्तिव को 
नियन्त्रित करती हो। अतः माक्स साहित्य या कल! का यह कतव्य मानते हैं कि वह हमारी 
आर्थिक प्रणाली जनित उस सामाजिक जीवन और व्यवस्था को अपना विषय वस्तु 
माने जो न्याय सगत नहीं है ओर जो जनहित में सुधार या परिवंतन की अपेक्षा करता 
है । जो साहित्य जितनी ही सच्चाई और लगन से इस बदलाव की प्रक्रिया को आथिक 


समाधानों की एक ठोस योजना द्वारा सम्भव बनाने का प्रयास करता है वह मानवहित 
के उतना ही निकट है । 


माक्स और एंजिल्स के अनुसार “जो वर्ग भौतिक उत्पादन के साधनों का स्वामी 
होता है वही बौद्धिक उत्पादनों का भी नियन्त्रण करता है””।? उनका मत हे कि आज तक 
के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है | अतः माक्सवादी साहित्य का एक प्रयासं 
यह बताना और समझाना है कि जब तक संसार के भौतिक साधनों का स्वामित्व परे समाज 
का नहीं होता ताकि उनका उपयोग जन-जन के सुख ओर समृद्धि के लिए हो सके तंब 
तक सामाजिक असमानताएँ एवं बर्गे संघर्ष मानव जाति के अस्तित्व का एक अंग है| 
इस वरे संघषं में किसान-मजदूर वर्ग के लोगों का उत्थान या पतन समाज की उन्नति पा 
अवनति का मापदण्ड है क्योंकि जनसंख्या का अधिकांश भाग इसी वर्ष का बना होतां 
है। यदि कोई साहित्य अपने युग और सामाज का सही अर्थों में प्रतिनिधित्व करना चाहता 
है तो उसे श्रम के बळ पर जीने वालों की पीड़ा, 


व्यथा, विजय अथवा पराजय की उवे 


स्थितियों का जायजा लेना होगा जिनसे होकर मानवजाति का अधिकांश. भाग जिन्दगी की 
मंजिलें तय करता है। 


आओनीळ के नाटक “हेयरी एप” का नायक याँक शोषकों के दंलगत षडंयंत्र को बड़ी 
कटुता से अनुभव करता है । उसके रोषपूर्ण उद्गारों में उस जैसे न जाने कितने आक्रांत 
ओर उपेक्षित श्रमिकों का स्वर बोल रहा है जिन्हे निष्ठा और कठोर श्रम के बदले केवल 
भत्सँना ओर तिरस्कार मिता है। उसकी आवाज अपने वर्ग को उन शक्तियों के fred 
जगाने का आवाहन्‌ है जो उन्हे दबाये रखने में अपना हित समझती है | धनाइय एवं aera 


fawge के दुब्यंहार पर अपनी प्रतिक्रिया ब्यक्त करते हुए वह कहता है: 
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“हुम इस सड़ी हुई जिन्दगी के लिए नहीं पैदा हुए थे। सभी आदमी स्वतंत्र और 
बराबर पैदा हुए हैं। दोस्तों ! यही बाइबिल कहती है। लेकिन उन काहिल और दम्भी 
लोगों को जो प्रथम श्रेणी में यात्रा करते हैं वाइबिल के निर्देशों से कया मतलव ? वे हमें 
बलात घसीट कर इस जहाज के भीतरी गर्भ में कोयला झोकने, धूल फांकने, आग के सामने 
जलने और पसीना बहाने के लिए ले आये । यह अभिशस पूंजीपति वर्ग ।”2 


निरीह और असहाय वर्ग के दुःख का दूसरा प्रमुख कारण युद्ध की विभिषिका उस 
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का परिणाम है जो अपनी निम्मेम अर्थ-प्रगाली के वशीभूत मानव- 
मूल्यों को ताक पर रखकर खून की होली खेलता है । कवियों ने कहीं युद्ध की क्रूरता पर 
गहरा विषाद तो कहीं पृथ्वी पर से उसे हमेशा के लिये खत्म हो जाने की लभावनी कल्पना 
की है। सोवियत कवि कंसिनकुलीव ने युद्ध की पैशाचिकता की सताई हुई उस दुखियारी 
मां का चित्र खींचा है जिसकी लोरी भी आसुओं में भीगी हुई है : 


“दूर कहीं पर एक नारी कराहती हुई आवाज में अपने नन्हे के लिए लोरी 
गुतगुनाती हुई सुनी जा सकती हैं जिसमें संसार के सारे भय ओर विषाद समाये हुए 
है। युद्ध में दागी हुई हर गोली का लक्ष्य किसी मां का हृदय होता है । विजय चाहे 
जिसकी भी हो परिणाम हमेशा माताओं का टूटा हुआ हृदय होता हे ॥ 

उन्होंने अपनी एक दूसरी कविता “एक नारी जल धारा में स्नान कर रही है” 
में एक ऐसे विश्‍व कौ कल्पना की है जिससे युद्ध हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है: 

“कहीं भी किसी प्रकार की बुराई नहीं है, न मृत्यु है, न भय, न निराशा। न 
तो आँधियां हैं न कठोर शीत, न बंदीग्रुह की सलाखायें, न अभाव, न युद्ध । विश्व विश्राम 
पर है और शांति का अखण्ड साम्राज्य है। एक नारी जलधारा में स्नानकर रही है” 

साहित्य और धर्म का मूल अन्तर उनके संसार के प्रति विरोधी दृष्टिकोण में है । 
एक तो इस जगत से राग है तो एक दूसरे को विराग। TMA की यह डा EK भावे 
मुझको और उसे मैं भाऊ, कह मुक्ति भला मैं ga किस लिए पाऊ ! aga के उस 
आशावादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करतीं है जो इसी लोक को स्वर्ग बनाने का संदल्प 
करता है। माक्‍संवादी विचार धारा का यह विश्वास है कि मनुष्य अपना भाग्य विधाता 
स्वयं है। समाज को अपनी इच्छानुसार बदलने की उसमें अप्रतिम शक्ति है । आवश्यकता 
है तो केवल उसे जागने की और निदिष्ट दिशा में ले जाने की । इसका धर्म से मतभेद 
उसकी नियतवादिता के कारण है जो मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा शक्ति और उससे S 
प्रेरणा से अपते लिए, समाज के लिए, और आने वाले कल के लिए कुछ कर गुजरने के कर 
निश्चय से रोकता है। “होता है वही जो मंजूरे खुदा होता हैँ का Re र 
विरोध करता है क्योंकि यह मनुष्य को भाग्यवादी या पलायनवादी बनाता व. m 
समाज का जो कटु और अप्रिय सत्य है उसके विरुद्ध संधर्ष करके उसे बर pales : 

विश्वास हमें उसकी ओर आंख मूंद लेने या उससे समझोता कर न 


वो वह अवांछनीय है | 
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maiad साहित्य एक ऐसी संस्कृति का हिमायती है जिसमें अतीत की प्रगति- 
शील परम्पराओं का वर्तमान की नई चेतना से सामंजस्य हो । पूजीवादी व्यवस्था के उन 
सभी मानव सम्बब्धों को वह त्याज्य मानता है जो सामाजिक असमानताओं की उपज हैं । 
वह मानव जाति के एक अच्छे भविष्य का केवल सपना नहीं दिखाता वरन्‌ उसे साकार 
बनाने की एक तक संगत योजना भी सामने रखता है। उसका लक्ष्य जीवन को एक नया 
मोड देते की प्रेरणा देना, अर्थव्यवस्था की एक नई रूपरेखा प्रस्तुत करना और मनुष्य में 
निहित असीम शक्ति में हमारा विशवास जगाना है । 


साहित्य और कला एक दूसरे के अविभाज्य अंग हैं। यदि कला साहित्य का 
शिल्प है तो साहित्य कला की आत्मा है। हर महान कलाकृति एक उच्चकोटि की 
कविता है जिसकी कल्पना ओर विचारद्शंन से हम अभिभूत होते हैं । मावसंवादी 
विचारधारा के अन्तर्गत फला कला के लिये नहीं जीवन के लिए है जिसका veer जन- 
समूह की उस क्रांतिकारी चेतना को जगाना होना चाहिये जिससे समाज में परिवर्तन 
ओर पूर्णता आ सके । .वह अपना सामाजिक दायित्व जीवन में स्वस्थ नेतिक मूल्यों को 
स्थापना करके निभाती है । कवि कोलरिज का अति व्यक्तिवादी सिद्धांत “हम प्रकृति से 
वही पाते हैं जो हम उसे देते हैं” कलाकार को समाज की मुख्य धारा से अलग कर देता 
हे । वह अपने व्यक्तिगत सुख सपनों की दुनियाँ में खोया हुआ एक ऐसा स्वकेन्द्रित प्राणी 
बन जाता है जो यथार्थे के प्रति अपना कोई दायित्व नहीं मानता और जिसे वदळने की 
न उसमें प्रेरणा है न क्षमता | भूख और प्यास से उत्पीडित इस संसार की समस्याओं के 
विस्तार की परिधि से अपने को बाहर रख केवल अपने पर बीत रही से सम्बद्ध वह उस 
समष्टि की अवहेलना करता है जिसका वह एक अंग है। बादलेयर ने “कला कला के 
लिये” सिद्धांत को बचकाना कहा और यह विशवास व्यक्त किया कि कला का कोई 
सामाजिक उद्देस्य होना चाहिये To लेडिगिना के शब्दों में, ''कला के अस्तित्व की 
सबसे महत्त्वपूर्ण शतं यह है कि वह अपने समय के geg प्रदनों का उत्तर Te और लोगों 
के जीवन की सामाजिक आवश्यकताओं एवं उनकी आधारभूत रुचियों को ही अपना 
विषय समझे” 1° माक्सवादी विचारक वाईल्युकिन ने कला की सामाजिकता पर बल 
देते हुए कहा “साम्यवादी कला की सृजनात्मक प्रकृति उन लाखों लोगों की ऐतिहासिक 
सक्रियता पर आधारित है जो एक नये संसार के निर्माण में लगे हुये हैं। इसके सार्थक 
विकास की मुख्य शतं लोगों का उत्पादन और सामाजिक कार्य के हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ 
सृजनात्मक प्रयास हे । विकास की वतमान स्थिति में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक हमारे 
समाज की प्रमुख विशेषता सत्य की ओर एक सक्रिय और क्रियात्मक दृष्टिकोण उन सभी 


कमियों से जो हमारे समाज को प्रगति में बाधक हैं गैर समझौता और जीवन को अधिक 
अच्छा, ज्यादा संपन्न और सुन्दर बनाने का प्रयास है ” 17 


मार्क्सवाद के अनुसार कला की बुनियाद समाज के सत्य पर आधारित वह यथार्थ 
है जिसे हम जीते हैं। यन० ए० डोब्रोल्युबोव की दृष्टि में “एक सच्चे राष्ट्रीय लेखक 
के लिये यह आवश्यक है कि वहू न केवल जाने वरन्‌ जीवन को स्वयं qra कर ग्री 
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अनुभव प्रात करे । उसे लोगों से प्र भावपूणं ढंग से जुड़ा होना चाहिये । उसे संसार को 
लोगों की दृष्टि से देखना चाहिये, उनके मध्तिक से सोचना चाहिये और उनकी इच्छा 
शक्ति से इच्छा करना चाहिये। उसे लोगों के शरीर और आत्मा में प्रवेश पाना 
चाहिये” । * स्पष्ट है कि इस सिद्धांत को मान कर चलने वाला लेखक अथवा कलाकार 
ही उस कृति का सृजन कर सकता है जिसमें आम आदमी अपने हृदय की धड़कन सुन 
सकता है । 

कला का उद्देश्य जन समूह की उस क्रांतिकारी चेतना को जगाना है जो समाज 
में परिवर्तन और पूर्णेता छा सके । वह अपने सामाजिक दायित्व को जीवन में स्वस्थ 
नैतिक मूल्यों की स्थापना करके निभाती है । ऐसा करने में उसे यथाथं से कोई समझोता 
करने की आवश्यकता हो ऐसा भी नहीं है। Wat, आस्त्रोवस्की, शोलोखोव, प्रेमचन्द 
और यशपाल इसके उदाहरण हैं कि प्रगतिशील दृष्टिकोण का हामी भरने वाले कला- 
कार वास्तविकता के साथ न्याय करते हुये भी स्वस्थ जीवन-मुल्यों की स्थापना कर 
सकते हें । लेनिन के अनुसार एक सही कलाकार हमारे जीवन के यथार्थ को ही हमारे 
सामने कलात्मक रूप में रखता है। कला का धर्म जहाँ एक ओर हमारे सौन्दर्य बोध के 
माव को जगाना है वहीं वास्तविकता से हमारा परिचय कराना और यदि वह aai- 
छनीय है तो उसे बदलने की प्रेरणा भी देना है। कलापक्ष को निभाते हुये रचनाकार 
इस उद्देश्य को कैसे प्रास कर सकता है इसके उत्कृष्ट उदाहरण मक्सिम गोर्की और 
प्रेमचन्द हैं । 


गोर्की की कृति "द लाइफ़ आफ़ क्लिम सैमगिन कला एवं सामाजिक विचारों 
के समन्वय का अनुपम उदाहरण है जो अपने युग के सामाजिक जीवन, राजनीतिक विचार- 
धाराओं और धामिक उहापोहों को सशक्त रूप में सामने रखती है। लेखक, पाठक को 
इस निर्णय पर ले आता है कि वह जनहित से बहुत दूर है और इस प्रकार अपनी a 
के कलापक्ष की अवहेलना किये बिना उसे वह सर्वहारा वर्ग के हितों का हिमाय 
बनाता है। 


a ks a “arf! और “पूस की रात” जो 
प्रेमचन्द की दो श्रेष्ठ कहानियाँ “ठाकुर का छु चित्रण करती हैं इसके प्रमाण 


दलित और आक्रांत वर्ग की बेवस जिन्दगी का छोमहर्षक चेतना को किस 
हें कि कला की मर्यादा के भीतर एक महान साहित्यकार अल z और शोषण की 
सफलता से झकझोर सकता है | लेखक इन कहानियों में pr के संयोजन 
शक्तियों के विरुद्ध स्वयं एक शब्द भी नहीं कहता किन्तु he ak ATA कर देता 
के जादू से वह हर पाठक की संवेदना को उस सताये हुये T j 


4 Ss 
है जो समाज की ओर gare आँखों से देख रहा है! ओं 
के अपना मत व्यक्त करते हुये माओ- 


साहित्य के लिये कला की अपरिहार्यता पर समें कला का 
तुंग ने कहा कि साहित्य कितना भी प्रगतिशील क्यों न हो यदि उसमें कला का 
; 
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निखार नहीं है तो उसमें कोई शक्ति नहीं है। लेनिन ने भी केला को मात्र किसी विचार- 
धारा को व्यक्त करने का माध्यम बनाने के विरुद्ध चेतावनी दी और कला के क्षेत्र में 
कलाकार की व्यक्तिगत रुचि, विचार और कल्पना को भी महत्त्वपूर्ण माना । अपने समय 
के कई वामपंथी लेखकों की तुलना में तालस्ताय को महान बताते हुये उन्होंने इसे स्वीकार 
किया कि कला यदि किसी विचारधारा को स्थापित करती भी है तो उसे ऐसा केवळ 
परोक्ष रूप से करना चाहिये । 


माक्सवादी साहित्य और कला की विशेषता उसका यथार्थवादी दृष्टिकोण: है जो 
संसार को उसके सही रूप में देखने, परखने और मानव हित में परिवर्तित करने पर 
वल देता हे । परिवर्तन का Veer सामाजिक एवं आथिक विषमताओं से परे एक वगे- 
हीन समाज की स्थापना है । यथार्थ पर आधारित होने पर भी वह आशावादी है क्‍योंकि ` 
उसका विश्वास कमें में है। मानव प्रयास और आत्मसर्जन को वह जीवन का daw 
मानता है जिसके लिये एक नई मानव चेतना जो न्यायपूर्ण मानव सम्बन्धों पर आधा-' 
रित हो, जगाना और उभारना उसका लक्ष्य है। मनुष्य अपनी योजना, आत्मविश्वास और 


परिश्रम से एक सुखी संसार का निर्माण कर सकता है, यह अडिग विश्वास उसके दर्शन | 
की मूल चेतना है। 
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श्रीकान्त पारडेय 


भारतीय समाज आज विकास की जिस मंजिल पर है, परंपरा से सतत्‌ विकास- 
शील प्रक्रिया का परिणाम है। यह बराबर से,--जब से इस धरती पर जीवन है, तब से 
लेकर लगातार आज तक दन्द्रपूर्ण प्रक्रिया से विकसित होता हुआ--आज जहाँ हम हैं, 
विकास के जिस स्तर पर हैं, वहाँ तक आया है। कहने का तात्पर्य यह है कि मानव समाज 
बराबर एक sar प्रक्रिया से गुजरता हुआ विकसित होता है। जो कुछ भी हम देख 
रहे हैं, सब इसी arate प्रक्रिया के परिणाम हैं । इस विकास के मूल में समाज के विकास 
की जीवनीशक्ति वह सामाजिक इन्द्र है जो समाज को निरंतर आगे ले जा रहा है। यह 
इन्द्र हर काल में, हर समाज में, हर क्षण हर वस्तु में होता रहता है। कहने का मतलब 

कि इन्द्र ही एक ऐसी सत्ता है जो वस्तु, समाज, जीवन सब कुछ का गुण धर्मे है। 


_ समाज के विकास की गति जटिल और gagi होती है इसलिए साहित्य का भी 
विकास reyi होता है। कारण--साहित्य भी समाज के ही अर्थ संदर्भो' को ग्रहण 
करता है-एक कलात्मकता के साथ, एक कलात्मक रचाव के साथ | साहित्य चाहे वह जिस 
किसी भी कोटि का हो अपना जीवन, अपनी खुराक समाज से ही लेता है; उसका जीवन 
समाज ही होता है | 

ग्राम कथा का सीधा मतलब होता है “गाँव की कहानी --गाँव की माटी' से 
उपजा हुआ सम्पण ग्राम का वह व्यापकतम जीवन जो समाज में हो रहे परिवतेंनों, देश- 
काल और समाज के सापेक्ष उन परिवतंनों के फलस्वरूप व साभाजिक दबाव के चलते 
'नये-नथेः बन रहे वगो. और उनके आपसी अन्तविरोधों समाज की जटिलताओं के दबाव में 
' उपजी गाँव की. जटिल समस्याओं ओर जटिल चरित्रो के माध्यम से समग्रता के साथ 
जीवित गतिशील रूप में एक कलात्मक रचाब के साथ उसकी अभिव्यक्ति ।. आ ब 
कथा अपनी . अन्तवस्तु , में, गाँव के सम-सामथिक परिवेश, उतकी T , उस 
खुशियाँ, उसकी प्रकृति, उसके सम्पूर्ण जीवन व उसके आगे के विकास की दिशा, सव कुछ 
को कलात्मक रूप. में समेटे रहती है। : 
| . कथा-साहित्य पर उठे विवादों के 


आजादी के बाद छठे दशक में हिन्दी साहित्य में 
संदर्भ-मे “ग्राम लाम अस्तित्व में आया । परस्पर वाद-विवाद कुछ Rn an 
हो गया कि ग्राम कथा, नगर कथा, कस्बाई कया, आंचलिक हि हे पर वर “कण 
जैसे कई शब्द सतह पर YAS वन-बन कर उछाल मारने लगे | Sy a हित 
, साहित्य के लिए 'शीतयुद्ध' का दौर था ओर यह सरे TE ents pated 
| - देने. की गरज से नहीं, बल्कि परस्पर (रिमार्कबाजी 
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उपज ये, कथाकारों के ऊपर कथाकारों को स्थापित करने की भोड़ी, मगर खतरनाक 
स|जिशों के परिणाम थे। 1947 में सत्ता हस्तान्तरण के बाद भारतीय समाज में 
आयातित पूजीवादी जनतंत्र लागू किया जाता है । अंग्रेजों ने दो सो सारू के भीतर 
जपार भौतिक सम्पदा तथा हजारों साल की समृद्ध अपनी सभ्यता वाले देश को ओर 
उसके जीवन की एक-एक धमनियों और शिराओं में से एक-एक बू.द रक्त निचोड़ लिया 
था | उसकी सभ्यता को विकृत और विकलांग ही नहीं किया था, बल्कि देश को उसके 
अतीत से काट दिया था, शेष था तो आयातित पूंजीवाद और सत्ता में उसकी विकलांग 
भारतीय संताने । 


15 अगस्त 1947 को मिली आजादी का जनता ने पुरजोर स्वागत किया था, 
अपनी बेबसी ओर भूख-भरी कंगाली की ही हालत में, इसलिए कि आजाद होने का सुख 
उच सब पर बहुत भारी पड़ता था साथ ही जनता ने आखिर उसी दिन के लिए ही तो 
महानतम कुर्वानियां दी थीं । 


पर आजादी के बाद क्या कुछ न्दलाव आया? आजादी के बाद ही देश के 

सम्मुख aad बड़ी समस्या थी, भूख की । 'अग्नेजी-राज' में जो सुखी थे Age राज' में 
भी वही सुखी थे ओर उनके ऐशो आराभ में बढ़ोत्तरी ही हुई। उधर जबता का जीवन 
और ज्यादा दृभर होता गया । देश के सामने चौतरफा विकास की समस्याएं थीं ओर ऐसी 
समस्याएँ जो कल्पंना में भारत की शानं हिमालय सरीखी ऊँची थीं। क्‍या इन सब 
समस्याओं से निपंटना पूंजीवाद की उन विकलांग संतानों के बस का था ? अगर होता 
तो समाधान हुंआ होता । आजादी के तत्काल बाद देश में जो सबसे बड़ी घटना घटित 
होती है, वंह है जमीनदारी उन्मूलन। पर उससे लाभ बड़े समर्थ लोग ही उठा पाते हैं ओर 
‘nite’ लोग att पेट की कुड़बुड़ाहंट के साथ हवेलियों में बज रहे अय्याशी के 
मुपूरों की झंकार, जो अभेद्य दीवारों से छनकरं बाहर आती थीं, सुनकर अपने जीवन पंरं 
और उस स्वन संरीखी आजादी पर आँसू बहाते रहे । जमीन्दारी खत्म हो जांती है प॑र 
अधिकार सुरक्षित रहते हैं। मेहनतकश लोगों पर जोर जबंदस्ती और जुर्म बिना किसी 
ial के उसी Gare में होते रहते हैं। जनता के जीवन से जीवन-रस एक-एक बू दकर 
रि ao sh = को कागज पर बहुत सारी विकास योजनाएं लागू की जाती 
द बड़ लोगों को ही मिलता है और देखते ही देखते जमींदार पजीपति 
होता है, मझोके किसान, धनी किसान या कुलक? के रूप में तब्दील 


us ee मजदूर बनने पर बाध्य होते हैं और मजदूरों ओर किसानों के 
नी बढ़ोत्तरी ही होती है, घटोत्तरी नहीं । गाँव में पूंजीवाद के प्रचार 
i Da वर्ग बनते हैं और उनके चलते, उनके बीच नए-नए अन्तविरोध 
3 य दृष्टिकोण वर्ग की सचेतनता जितनी ज्यादा बढ़ती है, अन्तविरोध 
es ane भोर इसके साथ हीं आजादी के दो दशकों के भीतर ही दों 
Ree aces q T अस्तविरोध उभर कर सांमनें आ जाता है । गाँवों मे 

के चलते श्रम? का सीधा भन्तविरोध :पूजी' से हो जाता है। बह 
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बात पूरे भारतीय समाज. के लिए सच होती है । भारतीय जीवन के पोर-पोर में पजी 
इस कदर घुंस जाती है कि पूरे समाज में अलगाव, विघटन, हृताश्ा-निराक्षा, व्यक्ति- 
बादिता- कुण्ठा, संत्रास जैसे TENS मूल्य समाज में अस्तित्व में आते हैं। गेवई 
भाई चारा, एकाएक सब टूटंने लगता हे । पूरे सामाजिक ढांचे में एक चरमराहट सी 
आते लगती है । पूंजीवाद के प्रवेश और प्रसार से भारतीय गाँवों में, भारतीय समाज 
में जो कुछ सार षा, जो कुछ निर्मेछ था, अपनी परम्परा से निरन्तर विकसित हुआ जो 
कुछ विकासशील था, वह भी विकृत और 'उटपटांग' होने लगता हे । 


आयातित पूजीवाद ने सामंतवाद को खत्म न कर अपने हितों के संरक्षण के लिए 
उसे संरक्षण दिया, इसके परिणाम स्वरूप स्थितियां कौर ज्यादा जटिल तथा गइ-मडु 
हो wat) भारतीय जनता का जीवन इससे और ज्यादा विषाक्त, कटु और जटिल होता 
गया। मध्ययुगीन सामंती मूल्य अवशेषं के रूप में, मगर मजबूती के साथ समाज में, 
जनता के जीवन में, अपना रोल अदा करते रहे और आज भी जीवन, के विशेषकर 
Hat’ जीवन के कई पक्षों को प्रभावित कर रहे हैं। बावजूद इसके 'श्रंम' और 'पूँजी' 
का अन्तविरोध आज मुख्य अन्तविरोध के रूप में उभर कर आया । व्यवस्था जत्य चोतरफां 
संकट जनता के जीवन पर भयावह काले बादल की तरह निरंतर मडराते रहे और 
मडरा रहें हैं। अन्तविरोध के निरंतर गहरे होते जाने से जनता के भीतर बगे संचेतनतां 
भी निरंतर विकसित होती रही और बराबर अन्याय, दमन, उत्पीड़न के खिलाफ अपने 
हक के लिए उसने संघर्ष किया और उसे निरंतर जारी किए हुए है। संमग्रता में ऊंपर 
कही हुई इन सारी बातों की अभिव्यक्ति हिन्दी ग्राम कथाओं में मुकम्मल तौर पर प्रे 
कलात्मक रचाव के साथ हुई । ग्राम कथाकारों ने भारतीय समाज, भारतीय जीवन और 
एसके विकास की दिक्षा को यथार्थ रूप में अपनी कथाओं में व्यक्तः किया औरं हिन्दी 
प्राम कथा को “जातीय साहित्य' के रूप में स्थांपिते किया । इसी अशं में feat ग्राम 
कथा, हिन्दी साहित्य की एक महानतम उपलब्धि है | 


कथा को चौतरफा हमें झेखने पड़ें। कुष्ठा, 

संत्रास, जळे Pa प आधुनिकता का पर्याय मानकर आधुनिकता 
बोध के भ्रामक gat से हिम्दी के इस जातीय साहित्य पर बराबर तीखे ल 
अन्ततः यह विधा स्थापित हुई और केवर कथासाहित्य की ही ns 
नहीं, बल्कि प्रे हिन्दी साहित्य की मुख्य विधा के रूप में--समग्र भार 
सम्पूर्ण अन्तविरोधों के साथ जनता के जीवन के अनुरूप ल्प निन्यास के साथ | 

आधुनिकता बोध के नाम'पर जिस अजनवियत ऊुष्ठा, सँत्रास, 0०8 ie 
कुल मिळाकर 'ऐव्सर्ड' जीवन काउ्वर्णन नगर .कथाओं में हुआ, वह द्वितीय ; ga 3 
बाद यूरोपीय पजीवादी जीवन Raat हुए दर्शन का परिणाम T वह oe ल 
भारतीय जीवन की सच्चाई नहीं यो TE एक महज आबातित रूप ull TE 
है जब अपने को प्रगतिशील संभीक्षक-कहलाने बाले लोग भी उसी बात को FE 
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जनता के सहज और भोले जीवन और उसके ज़ीवन में भारतीय माटी 'की.' गंध; उसके 
gq, दद॑ और उसके संघर्ष की अभिव्यक्ति देने वाले साहित्य को छिछला और हल्का 
साहित्य कहते हैं । दरअसल यह कोई भटकाव'भी नहीं, यह भारतीय जीवन पर हो रही 
साजिश का परिणाम है, भारतीय श्रमशील लोगों के MAT पर चौतरफा 'हमला बोलने 
वालों और उसके साथ गद्दारी करने वालों के साहित्यिक संस्करणो' ( हिन्दी की वस्तु 
' परक समीक्षा में दूसरी परंपरा के खोजी ) की एक खतरनाक साजिश है । 


आजादी के तत्काळ बाद भारत में जनतंत्र के नाम पर पू जीवादी व्यवस्था लागू 

की जाती है, पर यहाँ का पूँजीवादी जड़ सामंती समाज को तोड़कर जीवन में नयी-गति 

तया लय, नया उत्साह नहीं लाता, बल्कि जीवन की सहजता को और ज्यादा विकृत 

मर जटिल करता है। यह समाज में टूट-फूट, निराशा और विघटन पैदा करता है। 

_ दरअसल यह विकलांग पूं जीवाद है, इसका यही चरित्र ही हैं । यह सामंतवाद का घ्वंश 

नहीं करता बल्कि उसे संरक्षण देता है । और उसे पू'जीवादी फार्म में तब्दील करने की 

निरंतर BLA करता है और उसमें काफी हद तक सफल भी होता है । यही कारण है 

कि आजादी के तत्काळ बाद तमाम विकास योजनाएँ लागू किए जाने के बावजूद सामा- 

जिक, राजनीतिक, सांस्कृदिक स्तर पर सामंती और पू'जीवादी शोषण बदस्तूर कायम 

रहते है। उसकी मुकम्मल अभिव्यक्ति आजादी के तत्काल वाद की ग्राम कथाओं विशेष- 

` कर नागाजु'न के “रतिनाथ की चाची, 'मलचनमा' 'वरुणं के बेटे”, भैरव प्रसाद गुप्त के उप- 

न्यास 'गंगा भैया”, “सत्ती मैया का चौरा' और रेणु जी के “मैला alae’ में हम देख सकते 

Gl सामंती भोर Coast शोषण-दोहन के खिलाफ़ जनता ने पंक्तिवद्ध होकर संघर्ष भी 

. चलाया है । इसकी अभिव्यक्ति भी आजादी फे बाद की ग्राम कथाओं विशेषकर नागार्जुन के 
उपन्यासः “वरुण के बेटे, 'बल्चनमा' और “बाबा बटेसर नाथ' में हम देख सकते है। 


सन्‌ 1947 से आज तक के दीघे काल के ग्राम कथा साहित्य का अध्ययन करने 

पर हम पाते हैं कि इस दौर में लम्बे काल के संघर्ष के बाद मिली आजादी और तमाम 
सरकारी विकास योजनाओं के प्रति भारतीय जनता के भीतर उपजी are, उत्साह 
` भौर फिर उस आजादी के शसली-चरित्र--पू'जीवादी चरित्र के चलते निराशा, टूटन, 
. विखराव, rents और जमीदारों द्वारा दमन और उसका प्रतिरोध जो कुंछ भी समाज 
- में घटित हो रहा था, उसको यथार्थ रूप में ग्राम कथाकारों ने व्यक्त किया । भारतीयं 
. ससाज के युल अन्तविरोध को समझने में जो भुले हुई वह भी इस दोर की ग्राम कथा 
में व्यक्त हुई । मसरुन-सरकारी छदूम प्रगतिशीकूता की आइ में सामंत बाद को ही 
मुख्य अन्तरविरोध के रूप में देखना । बावजूद इसके इस दौर के कथाकारों ने इस काल” 


लण्ड as के An उसके दुख उसकी पीड़ा.और उसके संघर्षों को यथाथ रूप में 
व्यक्त (किया । इस दौर के कथा साहित्य की जो सबसे. बड़ी विशिष्टता रही, वह यह किं 

. बड / वह्‌ यह 
आम जनता के जीवन के प्रति लेखकीय प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप में oe सामने आई, 
STAT भ्रमशीरू जनेता का जीवन. कथा साहित्य का. मुख्य अन्तवंस्तु बना | 
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1966-67 तक पूरी तरूह स्पष्ट हो जाता हे कि देश पूंजीवादी रास्ते पर चल 
रहा है । नेहरू के समाजवाद का ढोंग इस दोर में पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है । इस 
दौर में कृषि में भी पू जीवादी विकास बहुत तेजी से होता है। हर चीज पूंजी के 
आगोश में चली जाती हे । गाँवों में पूंजी के प्रवेश और प्रसार के चलते पुराने गाँव 
टूटते उजड़ते नजर आते हैं । भारतीय संस्कृति में जो कुछ सर्वोत्तम था, पूंजीवाद के मुख्य 
अन्तविरोध के चलते ध्वस्त होता सा दीखता है । गाँव टूट रहे हैं, vas रहे हैं, गाँव के 
किसान, मजदूर की जिग्दगी वद से बदतर होती जाती है । इस दौर की एक जो सबसे 
mag aa थी वह यह कि 'लोग am’ नेहरू ओर इंदिरा गाँधी के समाजवाद के 
ढोंग को समझने लगे थे । उससे पढ़े-लिखे लोगों का मोह भंग शुरु हो जाता है और समाज 
में एक व्यापक जनचेतना उभार लेने लगती है । किसान मजदूर अपने हक के लिए संग- 
ठित होने लगते हैं और संगठित होकर इस व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष चलाते हैं। मौजूदा 
व्यवस्था के खिलाफ नवसलवाड़ी में किसानों का आन्दोलन जन-दमन का रूप ले लेता 
है बौर देखते ही देखते देश के विभिन्न हिस्सों में किसान हथियार उठा लेते हैं पर अपनी 
झात्मगत कमजोरियों के चलते यह संघर्ष भी विखर जाता है। 


दर असल 67 से छेकर आज तक की हिन्दी ग्राम कथाएं भारतीय जनता के जीवन, 
भारतीय समाज के मुख्य अन्तविरोध को यथार्थ के गहरे स्तरों पर दिखाने में पूरी तरह 
समर्थ हैं । इन कथाओं के विश्लेषण के माध्यम से एक बात स्पष्ट होकर आ जाती है कि 
भारतीय जनता का मुख्य अम्तविरोध पूँजीवाद से है। समाज के भीतर मौजूद Ml 
और 'पूजी” के बीच का अन्तविरोध मुख्य अन्तविरोध के रूप में इस दौर की कथाओं में 
व्यक्त हुआ है । बदले हुए भारत का 'समग्र गाँव' इस दौर की कथाओं की मुख्य अन्त- 
वस्तु वना । प्रेमचन्द की भाव भूमि पर खड़े इस दौर के भारतीय का साहित्य 7 
विकास इस दौर में हमें 'अलग-अळग वैतरणी”, 'रीछ', 'धरती घन न अपना , राग T 
कगार की आग”, 'सुराज', 'कशप' और “महाभोज आदि कृतियों में समग्रता 
को मिलता है। 


> में 
"न्स ढालकर आज पूंजी जीवन के पोर-पोर 
सामंती सम्बन्धों को अपने अनुकूल ढालक में तेजी से बदलाव आ रहा 


घुस कर अपना रोल अदा कर रही है। गाँव के पुराने ढाँचे होत 
है--मगर यह बदलाव स्वस्थ और सुन्दर न होकर TENE ye se ZR 
जा रहा हे । इस बदल रहे ग्राम्य जीवन को यथार्थ रूप में व्यक्त कर हित्य के ल्यि 
वाद की ग्राम कथाएँ पुरी तरह से समर्थ हैं। जनता का बत क = शक्ति के 
अकूत खजाना है” इस उक्ति को स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी ग्राम कथाएँ अपनी हू 

साथ स्थापित करती हैं । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


तीसरी दुनियां के पिछड़ेपन के साकसंबादो प्रारूप 
राजेन्द्र पाण्डेय 


I 
प्रस्तावना 


द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विश्व के राजनीतिक पटल पर अद्वितीय परिवर्तन आया । 
उपनिवेशवाद को गहरा आघात पहुँचा। साम्राज्यवाद की नींव हिल उठी । सदियों के 
उपनिवेश स्वतंत्र राज्य बन गये । उन्होंने अपने अतीत के मालिकों के समान स्थान पा 
लिया । अब तक जिनकी उपेक्षा की जाती रही, जिनका शोषण होता रहा, उनके ही विकास 
के लिए विश्‍व में प्रयास होने लगा । अन्तर्राष्ट्रीय शीत-युद्ध की स्थिति से तो इसे और बढ़ावा 
मिला | समृद्धशाली देशों में इन नवीन राष्ट्रों को पक्षधर बनने की होड़ लग गयी | ऐसी 
परिस्थिति में तीसरी दुनियाँ की समस्याओं पर समाज-वैज्ञानिकों का ध्यान गया | देखते 
ही देखते अगणित साहित्य सुलभ होने लगे। समाजशास्त्र का विकास इस समस्या को 
लेकर चरम सीमा पर पहुँच गया । 


पिछड़े देश की समस्या के चिन्तन प्रवाह ने दो समाजशास्त्रो को जन्म दिया-- 
'विकास का समाजश्ास्त्र' ( Sociology of Development) तथा “पिछडपन 
का समाजशास्त्र' ( Sociology of underdevelopment ) विकास के समाज 
शास्त्र का सम्बन्ध पाश्‍चात्य चिन्तको से है तथा पिछड़ेपन के समाज शास्त्र का 
सम्बन्ध miad चिन्तको से है। प्रस्तुत निबन्ध में हमारा सम्बन्ध पिछड़ेपन के 
समाजशात्र से है । 


सभी विचारों के पीछे पूर्वजों का हाथ होता हे । पिछड़ेपत के समाजशास्त्र 
उद्भव काले मावस के विकास सम्बन्धी विचारों की चर्चा से हुआ | हा कुछ 
बादी चिन्तकों ने माक्स के विकास संस्वःधी कुछ विचारों से सहमति आ माक्स का 
से असहमति । परिणाम स्वरूप नव-मार्क्सवादियों के चिन्तन Us ad के विचारों से पृथक 
ही विचार कहा जा सकता है, लेकिन कुछ नये विचार ऐसे हैं जो मा आत 
है । नव-माकसंवादी Faecal ने माकसँ के विचारों की परिचर्चा के शड 
प्रस्तुत किए हैं । प्रथमतः, तीसरी दुतिया की समस्याओं es on के लिए विश्व- 
आधार पर नहीं समझा जा सकता । इनका विचार है जी fr S होगा जो प्रधानतया 
आथिक व्यवस्था ( world economy ) के पद i ee देशों की समस्याओं 
पूणीरादी-साञ्जाज्यबादी हैं। इसके निबद्ध दुसरा विचार है कि के आधार पर विश्लेषण 
का केन्द्र ओर पराश्रयता ( centre and dependence 
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करना होगा, और यह विश्लेषण राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर करना होगा । पराश्रयता 
के सिद्धान्त ने साम्राज्यवाद की चर्चा को पुनर्जीवित कर दिया है । तीसरा, नव-मावसँवादी 
विचारकों ने उपनिवेशवाद के पद्चात के उत्पादन : SS घ्यात KN है । इन तीन 
सिद्धान्तों के आधार पर मवःमाबसँवादी चिन्तको ने पिछडे समाज की समस्याओं का 
कारण समझा है और फिर उसे दूर करने का उपाय सुझाया है । अनुवर्ती पृष्ठों में इन्हीं 
नव-मावसवादी सिद्धान्तों की संक्षिप्त विवेचना प्रस्तुत है । 


'पिछडेपन के समाजश्ञास्त्र' की नींव 1950 के इदे गिदे पड़ी । प्रारम्भ नव माक्स 
वादी चिन्तको ने पराश्रयता के सिद्धान्त ( dependency theory ) के माध्यम से 
लैटिन अमेरिका तथा अन्य पिछड़े देशों की समस्याओं का विश्लेषण किया । इस सिद्धान्त 
के मौरिक विचारकों में पाल प्रेविस्च, पाल To बरान, ATES लाकोस्टो, Alo फर्टाडो, 
तथा जान स्ट्रेची के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। पराश्रयता सिद्धान्त के इन शास्त्रीय 
fari का प्रभाव आधुनिक माक्‍संवादी चिन्तकों पर पड़ा जिनमें आर्द्रे गुन्डर फ़रक, 
समीर अमीन, एमैनुएल तथा वालरस्टाइन के नाम विशेष महत्त्वपूर्ण हैँ | 


पराश्रयता सम्प्रदाय ( dependencia School) के विचारकों में इस बात 
को लेकर पूर्णतया सहमति है कि पूंजीवाद तीसरी दुनिया के देशों में आथिक विकास उत्पन्न 
नहीं कर सकेगा | इनका मत है कि साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के स्वरूप में ही निहित है 
कि पिछड़े देशों का विकास नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि area ने कहा था कि पूँजीवादी 
देश पिछड़े देशों को उन्नति का रास्ता दिखायेगेः और लेनिन ने इस बात पर मासे से 
सहमति व्यक्त की थी । नव मार्क्सवादी मावस के उक्त विचार से सहमत नहीं है उनका 
कहना है कि mad के पास अनुभवाश्रित तथ्यों की कमी थी । जहाँ नवमाक्संवादियों में 
इस वात में एकमतता है कि पूंजीवाद पिछड़े देशों का विकास नही कर सकता, वहीं उनमें 


इस बात को लेकर मतवैषम्प है कि किस प्रकार पूँजीवाद पिछड़े देशों में पिछड़ापत 
उत्पन्न करता है । 


ava का विचार है कि पिछड़े देशों के पिछडेपन का मूल कारण साम्राज्यवाद 
पुँजीवाद है जो देशज (indigenous) पूँजीवादी वर्ग को उभरने से रोक देता है। फलतः 
देशज पूँजीपति अपने देश का विकास करने के स्थान पर विदेशी पूँजीपति की सहायतां 
करने लगते हैं । इससे पिछड़े देशों में क्रांति सम्भव नहीं हो पातो विदेशी पूँजीपति का 
प्रभाव देशज पूँजीपति के न केवल कार्यों पर पड़ता है बल्कि उसकी आत्मा पर भी।* 
अमीन का विचार वरान से साम्य रता है। अमीन ने विश्वस्तर पर पिछड़ेपन की, 
परिधिस्थ (peripheral) आथिक व्यवस्था की, तथा केन्द्र मौर परिधिस्थ सम्बन्धों की 
चर्चा की है। उनका विचार है क्रि पूँजीवादी व्यवस्था विश्वव्यापी व्यवस्था है। इसलिए 
पिछड़े देशों के पिछड़ेपन को विश्व वुजुंआ और विश्व सर्वहारात्रगे के आधार पर देखता 
होगा 1० इमैनुएल ने बरान ओर अमीन से पृथक विचार व्यक्त क्रियः है। इनके अतुसार 
पिछड़े देशों के पिछड़ेपत का कारण अच्छी मजदुरी का न होना है | परिसंचरण (०1०४: 
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lation ) तथा उत्पादन केक्षेत्र में असमान विनिमय के कारण पिछड़ापन है । विकसित 
देशों की उच्च मजदूरी अविकसित देशों के निम्न मजदूरी का कारण है ० फक क 
अनुसार विकास की वास्तविक समस्या “विकास के विकास” ( developmennt of 
developmen ) नहीं, वरन 'अविकास के विकास' ( development of 
underdovelopment ) की हे । इनके अनुसार केन्द्र और परिधिस्य ( centre- 
periphery ) के वीच सम्बन्धों के परिणाम exer पिछड़े देशों में पिछड़ापन है । इस 
सम्बन्ध को एक समाज विशेष में और विश्व स्तर पर देखा जा सकता है i? फ्रँक 
और वालरस्टाइन के विचारों में सामिप्य है।” इस प्रकार स्पष्ट है कि नव-माक्संवादी 
चिन्तकों में इस बात को लेकर असहमति है कि अविकसित देशों में पिछड़ापन कैसे उत्पन्न 
होता है, परन्तु उनमें पर्ण सहमति है कि पूँजीवाद अविकसित देशों में विकृति उत्पन्न 
करता È | 

yadi विवेचन से स्पष्ट होता है कि नव-माक्संवादी चिन्तकों ने तीन सिद्धान्तों के 
आधार पर पिछड़े समाज के कारणों को स्पष्ट किया है : 


1 अविकास के विक्रास की अवधारणा 
2 विश्व व्यवस्था सिद्धान्त 
3 परा श्रयता का सिद्धान्त 
नवमाक्सँवादियों के पिछड़े पन के विश्लेषण का सही बोध इन सिद्धान्तों की 
सथीक्षां से हो सकेगा । 


if 


नवेमार्क्सवादियों का पिछड़े समाजों के पिछड़ेपन का सिद्धान्त 


अब आगे यह देखना समीचीन होगा कि उपयुक्त तीन सिद्धान्तों की मौलिक 


मान्यताएं क्‍या हैं ? 
१--अविकास के विकास की अवधारणा 


सिद्धांत अविकास के विकास ( development of und 
के प्रतिपादको में फ्रँक का ताम विशेष 
an क्य aw के आथिक तथा सामाजिक wee के ae 
के पिछड़े देशो' का पिछड़ापन उनकी आदि या È 
वास्तविकता तो यह है कि यह पिछड़ापन सदियों के pia विकास = ss 
से उत्पन्न है । आज के पिछड़े देशों का स्वरूप उनके अपने अतीत z T 
र्या भिन्न हे । सम्भव है कि आज के विकसित देशों का विकास न et ( ee 
loped ) हो, परन्तु वे पिछड़े ( underdeveloped ) कभी प | i Ta a 
की समसामयिक पिछड़ापन पू'जीवादी देशों तथा उनके बीच क सदियों के 


erdevelopment ) के 
है। फ्रॅँक ने यह विचार 
षण से निकाला है” । इनका 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


46 प्रज्ञा 


परिणाम 2 । पिछड़े देशों का विकास तभी सम्भव है, जब वे पूँजीवादी देशों के चंगुल 
से मुक्ति पा जायेंगे । पूँजीवादी देशों का एक तरफ विकास a तो साथ हो साथ उनके 
चंगुल में फेसे पिछड़े देशों का पिंछड़ापन पैदा हुआ । ये दोन क्रियाएं--वि कसित देशों 
का विकास और पिछड़े देशों का पिछड़ापन--एक साथ घटित होती हैं | उदाहरणा 
ज्यों -ज्यों ब्रिटेन धनाढ्यं होता गया, भारत निर्धेन होता गया | ऐसा इन दोनों देशो के 
बीच के सम्बन्धों के कारण हुआ | 


2--विषव-व्यवस्था सिद्धान्त 


नव माक्सवादी चिन्तको ने विश्लेषण की इकाई को बदल दिया है। स्मरणीय 
है कि आज तक एक 'समाज' विष्लेषण की इकाई था चाहे माक्स का वर्ग-सम्बन्ध हो, 
gaia का संविदा के पूर्वे की दशा हो, या वेबर की संस्कृति द्वारा निर्धारित आथिक 
क्रियाओं के पीछे निहित प्रेरणाए हों । नव madari चिन्तको का मत है कि समाज- 
स्तर के विश्‍लेषण से पिछड़े समाजो' के पिछड़ेपन को आज के परिवेश में समझना सम्भव 
Exel हे । अतः उनका तके है कि समाज स्तर से हटकर विश्व-व्यवस्था ( world-sys- 
tem ) के आधार पर पिछडे समाजो की समस्याओ के बिइळेषण की आवश्यकता है। 
जब तक विदलेषण समाज-स्तर तक ही सीमित रहेगा, केवल आभ्यन्तरिक कारणो - 
संरचना और या व्यक्तित्व--पर बल दिया जाता रहेगा । इससे वास्तविकता को नहीं 
जाना जा सकता | इसलिए समसामयिक माक्संवादी चिन्तको ने विशव-व्यव स्था के 
आधार पर पिछड़े समाजो' के विश्‍लेषण पर बल feat) इनका कहना है कि द्वितीय 
विश्वयुद्ध के बाद के राजनीतिक परिवतंनो' के सन्दर्भे में समाज विशेष के स्तर पर उसके 
पिछड़ेपन को समझ पाना असम्भव है | 


विएव व्यवस्था विष्लेषण में विश्‍व व्यवस्था के एकता की बात कही जाती है। 
बिछव-व्यवस्था की एकता विश्व आथिक व्यवस्था हारा बताए रखी जाती हे । faea- 
व्यवस्था सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय विकास व्यवस्था के अस्तित्व को स्वीकार करता है। 
विशव -आथिक ब्यवस्था ( world economy ) का अर्थं है कि श्रम-विभाजन किसी 
देश विशेष तक सीमित न रहकर विश्‍व-स्तर पर है । संगठन की शक्ति तथा बाजार के 
माध्यम से आज पुरे विदव में एक अम-विभाजन है, हालांकि कोई वि इव-राज्य जैसी 
ब्यवस्था नहीं है । विदव आथिक-व्यवस्था में असमान शक्ति के राज्य राजनीतिक एबं 
आशिक ढंग से संगठित हैं । विश्व-आर्थिक व्यवस्था की तीन मौलिक मान्यताए' हैं- 
( १) अनेक देशों के बीच अन्तःक्रिया, (2) विश्व आशिक व्यवस्था में पहुँच 
(access) और (3) विश्व आधिक व्यवस्था पर नियंत्रण । दूसरे शब्दो में विश्व 
आधिक व्यवस्था की मान्यता है कि विएव स्तर पर सामूहिक जीवन है जो अन्तर्राष्ट्रीय 
ब्यापार या विनिमय सम्बन्धो से निमित हैं और विश्व में एक ही श्रम-विभाजन है। 


. विइव - आथिक व्यवस्था प्रभुत्वराली तथा पराश्रित राज्यो की बनी हैं ।' | 
सामूहिक वास्तविकता श्रम-विभाजन में निहित हे । इसमें सोलिक इकाइयाँ TF 
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(centre) और परिधिस्थ (peirhery) राज्य हैं ओर सामूहिक अस्तित्व विश्व-व्यवस्था 
क्र तथा परिधिस्य राज्यो की अन्तः क्रिया से उत्पन्न होता है। इस विइव-ब्यव स्था में 
at प्रभृत्वशाली है. लाभान्वित होता है और जो पंराश्चित हैं उन्हें हानि पहुँचती है। इस 
सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय असमानता विश्व पूंजीवादी व्यवस्था का 
परिणाम है। पिछड़े देशों का पिछड़ापन एक-विश्व पूंजीवादी-व्यवस्था के विविध भागों-- 
केद्र तथा परिधिस्थ-के बोच के अन्तसंम्बन्थो का परिणाम है। इसलिए पिछड़े देशों 
की समस्याओं को विकसित देशों के विकास से अलग कर नहीं समझा जा सकता। 


3--पराश्रयता का सिद्धान्त 


डास संतोस के अनुसार “पराश्रयता प्रतिबन्धयुक्त स्थिति हे जिसमे देशो के एक 
समूह की आथिक व्यवस्था दूसरे देश समूह के विकास तथा विस्तार से प्रतिबन्धित है । 
दो या उससे अधिक आथिक व्यवस्थाओं' के बीच का अन्तर्सम्बन्ध तथा विद्व-व्यापार 
व्यवस्था पराश्रय का सम्बन्ध वन जाता है जंव कुछ देश स्वयं के आवेग से बढ़ते हैं जबकि 
अत्य देश पराश्चित होने के कारण प्रभुत्वशाली देशो के विस्तार के प्रतिविम्ब के रूप में 
ही बढ़ सकते हैं जो उनके विकास पर सापेक्ष या निषेधात्मक प्रभाव डाल सकता है। ? * 
दूसरे शब्दो में, पराश्रयता का सम्बन्ध दो आथिक समूही के बीच का अन्तसंस्वन्ध है 
जिसमें एक प्रभुत्वशाली होता है और दुपरा पराधित | पराश्रित एक आन्तरिक दशा है 
जो विकसित राष्ट्रो' से अलग है । Tura देशों की नीति-निर्धारण की क्षमता बहुत 
कम होती है । प्रभुत्वशाली तथा पराश्चित देशों के बीच विषम सम्बन्ध हीता है जिसमें 
पहला दूसरे के ऊपर अंकुश छगा सकता है। पराश्रयता एक प्रतिबन्धात्मक तत्व है जो 
भाभ्यन्तरिक क्रिया और सामाजिक स्वरूप को बदल देता Z| 


पराश्रयता सिद्धान्त की कई व्याख्याएँ पाई जाती हैं, जिसमें पाँच बहुचचित g 


1-पराश्रयता सम्बन्ध के रूप में, 

१-पराश्रयता एक प्रकार की संरचना के रूप में, 

3-पराश्रयता साम्राज्यवाद के दूसरे चेहरे के रूप में, 

4-पराश्रयता उत्पादन के स्वरूप के रूप में, और 

5-पराश्रयता संचित शोषण के रूप में। 

पराश्रयता सम्बन्ध के रूप में :-उुछ मार्क्सवादी चिन्तको ने पराश्रयता को 
एक प्रकार का सम्बंध बताया है । यह प्रकार का परिधिस्थ अन्तसंम्बन्ध बताया है ।. यह 
ऐसा सम्बन्ध है जिसमें प्रभुत्वशाळी आथिक व्यवस्था परिधिस्थ आथिक petan. 
को निर्धारित करती है। पराश्रित देश में स्वतंत्रता का अभाव होता है । ह ने 
शोपणात्मक सम्बन्धों की श्य'खला पर बल दिया है | 


पराश्रयता संरचना के रूप में : अन्य माक्‍संवादी चिन्तक se sf ai 
बनध तत्व मानते है जो afaa सामाजिक संरचना के आम्यन्त छ. 
समाज तथा पराश्जित समाज की 


देता है। इस विचारधारा के अनुसार विकासशील 
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आम्यन्तरिक गतिशीलता पृथक होती है । इस दृष्टि से पराश्र॑यता एक विशिष्ट आथिक 
संरचना है जो इसे विकासशोल समाजों से पृथक करती है |” पराश्चित समाज को 
अपनी आन्तरिक समस्याए' होती हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मात्र निर्यात की दृष्टि 
से वैदेशिक-राज्य-परिवृत्तप्रदेश ( export enclave ) है 174 


पराश्रयता साम्राज्यवाद के दूसरे चेहरे के रूप में : नव माक्सेवांदी चितकों 

के एक समूह का विचार है कि साम्राज्यवादी सिद्धांत के दो चेहरे हैं । साम्राज्यवाद का 
एक सिद्धांत साम्राज्यवादी केन्द्र और उपनिवेश के बीच सम्बन्ध पर आधारित है जिसका 
प्रमुख ध्यान साम्राज्यवाद के कारणों से है। साम्राज्यवाद का दूसरा सिद्धांत साम्राज्यवाद 
तथा उपनिवेश के बीच सम्बन्ध देखता है और ध्यान इस बात पर केन्द्रित होता है कि 
साम्राज्यवाद का उपनिवेश की आधिक व्यवस्था पर क्‍या प्रभाव है। पराश्रयता का 
संबंध साम्राज्यवाद के दूसरे स्वरूप से हे । दूसरे शब्दों में, पराश्रयता का सिद्धांत साम्राज्य- 

बाद के प्रभुत्व में आए पराश्चित देश की आथिक व्यवस्याओं और प्रक्रियाओं पर ध्यान 

केन्द्रित करता Fl अब ध्यान विश्‍व-युद्ध के वाद की स्थितियों की ओर गया है । पू जी- 

वाद ओर उसको प्रौद्योगिकी तभी जीवित रह सकती है जब उसे फैलने का भौगोलिक 


स्थान मिलेगा । पराश्रित देश स्वयं को विनष्ट कर पू'जीवादी व्यवस्था को जीवित 
रखते हैं 17 ९ 


पराश्रयता उत्पादन के स्वरूप के रूप में : कुछ माक्संवादी चिन्तकों ने परा- 
भ्रयता को उत्पादन का एक स्वरूप माना है। इनके अनुसार पराश्रित देशों में एक ऐसा 
उत्पादन स्वरूप उभर कर आया है जिसे अलावो ने 'उपनिवेशिक उत्पादन स्वरूप कहा 
है। ° आधुनिक समय में यह देखने को मिलता है कि कुछ पराश्चित देशों में औद्योगिक 
विकास हुआ है । लेकिन नव-साक्संवादी विचारक इसे वास्तविक विकास न मानकर 
पराश्रित विकास मानते हैं। उदाहरण स्वरूप कार्डोसो ने इसे “सम्मिलित पराश्रित 
विकास (associated dependent development ) कहा, वानंसियर ने 
पराश्षित औद्योगीकरण ( dependent industrialization ) का नाम दिया. तथा 


अळावी ओर टनेर ने 'उपनिवेशोत्तर उत्पादन स्वरूप! t : 
production ) बताया 127 ( post colonial mode of 


पराश्रयता सञ्चित शोषण के रूप में ; कुछ aani SANE. 
श्रयता के सिद्धांत के साथ ही पंजी ase उछ नवमाक्संवादी चितकों ने परां 


मों य की प्रक्रिया का बिएलेषण कर पिछड़े समाज 
की समस्याओं को स्पष्ट करना उचित समक्ष chet 


और विकास 


क, अमीन, अरीधी आदि महत्त्वपूर्ण हैं ॥79 पूंजी- 
सञ्चय विद्लेषण आदिम आरम्भिक तथा पूंजीवादी संचयन में अन्तर ol है mY 
की भसमान संरचना तथा सम्बन्धों को स्पष्ट करता है; ऐतिहासिक संदर्भ में जी संचयन 
को स्पष्ट करता है तथा पूंजी-संचयन के असीम वर्ग-संघर्ष की ओर सकेत करता है । 
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IT 


पराश्रयता का स्वरूप 
विगत विवरण में नव-माक्सँवादियों के पिछड़ेपन के प्रमुख सिद्धांतों का संक्षि 

विश्लेषण किया गया। अब यह देखना उचित होगा कि पराश्रित देश प्रभृत्वशाली देशों पर 
किन-किन स्वरूपों से निर्भर रहते हें । चार प्रमुख पराश्रपता के स्वरूप परिलक्षित 
होते हैं: 

1. उपनिवेशवादी पराश्रयता 

2, वित्तीय-आद्योगिक पराश्रयता 

3, प्रोद्योगिक-औद्योगिक पराश्रयता, और 

4, सांस्कृतिक पराश्रयता 


1, उपनिवेशवादी पराश्रयता : द्वितीय विशव युद्ध के वाद उपनिवेशों का स्वरूप 
बदल गया | इसके पहले साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद साथ-साथ थे । आधुनिक समय 
में साम्राज्यवाद बिना उपनिवेश के हैं। दूसरे शब्दों में, विश्व-युद्ध द्वितीय के पूर्व साम्रा- 
वादी देश दूसरे देशों को अपना उपनिवेश बनाए बैठे थे लेकिन युद्धोत्तर काल में वे ऐसा 
कर सकने में असमर्थ हैं। अब वे राज्य-स्तर पर नियंत्रण नहीं कर सकते क्योंकि पूर्व के 
उपनिवेश अब स्वतंत्र देश बन गये हैं। अतः अब साम्राज्यवाद का नया विस्तार हुआ है | 
इस नवीन स्थिति में साम्राज्यवादी देश राज्य को उपनिवेश बनाने का प्रयास नहीं करते | 
उसके स्थान पर आथिक दृष्टि से प्रभुत्व स्थापित कर नव-उपनिवेशवाद ( nee ol- 
Onialism ) को जन्म दिया है । यों भी साम्राज्यवादी देशों का अपने उपनि द z 
राजनीतिक आधिपत्य के साथ आधिक आधिपत्य था । अतः आथिक संबंध उप न 


बसाने वालों के पक्ष में था । लेकिन इस परिवर्तित परिस्थिति में नव-उपनिवेशवाद की 


भी 
स्थापना हुई है। यद्यपि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेश समाप्त हो गये, फिर 


साम्राज्यवादियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन नहीं हुआ । 


2. वित्तीय-ओद्योगिक परयता : एस rome जाह 
वादियों ने अनेक नाम दिये हैं जैसे fata a | विकास' ( firsts )? ° 
सन्तोस ), "निर्यात आथिक व्यवस्था ( लेविन ) तथा Gs 


देश की माँग पर 
न [दन प्रभु 
इस प्रकार की पराश्रयता में पराश्रित देश का वचि ( export) के लिये उत्पादन 


आश्रित है। फळतः पराश्चित देवा में प्रधानतया पाई और वसा 
किया जाता है। इसलिये पराश्रित देशों में विशेषीकरण अपरिवर्तनीय है है 


उत्पादन प्रायः एक ही प्रकार का होता है । A 

a zd युद्ध के बाद उप. 

3--प्रौद्योगिक-औद्योगिक THAT 2 ae नह निकालना चाहिए 

निवेशवाद eran विश्‍व से समाप्त हो गये, TS के n का साम्राज्यवाद तेजी से शुर 
कि स्वतंत्र देश वास्तव में स्वतंत्र हो ग्ये । FF वे वढ 
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हुआ जो बहुदेशोय निगम ( Multinational Corporation ) के रूप में पार 
लक्षित हुआ। बहुंदेशीय निगम पराश्चितदेशों के उन व्यापारों में धन लगाने लगे जिसका 
पिछड़े देश में व्यापार होता है। साथ ही साथ ऐसे भी क्षेत्रों में पूं जी-निवेश करने लगे 
जिससे प्रभुत्वशाली लोगों की माँग पूरी हो सके । पिछड़ी प्रौद्योगिकी तथा निम्न स्तरीय 
ओद्योगिक विकास के कारण देशज व्यापार वहुदेशीय निगमो' के समक्ष टिक नहीं सका 
क्योंकि वस्तु का उत्पादन उच्च स्तर का नहीं हो पाता। साथ ही कम मजदूरी देकर 
देशज कच्चे माल से सामान तैयार कर अपने देश की माँग पूरी करते हैं 129 बहदेशीय 
निगम ( MNOS) बाजार की शक्ति, संगठनात्मक योजना, राज्यवाद, तथा प्रत्यक्ष 
पू'जी-नियोजन के क्रियातंत्र के माध्यम से कार्यं करते हैं। पराश्रित देश में असमानता 
और अस्थिरता पैदा करते रहते F122 


4-सांस्कृतिक पराश्रयता--नवमाक्संवादी चिन्तको' का मत है कि बहुदेशीय 
निगम (MNCS ) न केवल आथिक एवं राऽनीतिक जीवन को प्रभावित करते हैं; 
अपितु सांस्कृतिक साम्राज्यवाद उत्पन्न करना चाहते हैं। इसके लिए वहुदेशीय निगम 
अनेक हृथकण्डे अपनाते हैं । प्रथमतः वे पराश्षित देशों में विकसित देशों में उपयोग होने 
वाळी वस्तुओं का प्रचार-प्रसार करते हैं। उपभोक्ता-प्रतिमान के इस हस्तांतरण का उनको 
एक लाभ यह होता है कि पराश्रित देश के भीतर एक ऐसा समूह पैदा हो जाता है जिनका 
उपभोक्ता प्रतिमान वही है जो उनके देश का । और, यह जन्म देता है दो वर्गों को-धनी 
तथा निर्धन। धनी वर्गे में विकसित देशों के सामान को प्राप्त करने की उत्कट 
लालसा वनी रहती है क्योकि वे ही उन्हें Wet दामो' पर भी खरीद सकते हैं निर्धन-वर्ग 


a ओर कतिपय स्थितियो' में मजबूरी से, स्वदेशी सामानों का उपभोग 
l 


देश कर र M इसरा प्रभाव देशज उत्पादन पर पड़ता है 1४ पराश्वित 
MEES soe जुट जाता हे जो अभिजात-वर्ग चाहता है । इससे 
में, T-T: यह स्थिति "ठा का उत्पादन उपेक्षित हो जाता है । दूसरे शब्दों 

हैं स्यात आ जाती है कि जिन वस्तुओ का उत्पादन बहुदेशीय निगम 


पराश्चित देश में करते ; 
नही हैं (99 हैं वे प्रायः पराश्चित देश की साम'न्य आवश्यकताओं के अनुकूल 


= ow T पत तणस पराश्चित दश में एक विशिष्ट वर्ग की संरचना 
का एक अन्तर्राष्ट्रीय at तैया 4 2 करती है । प्रथमतः मालिकों तथा सर्वोच्च व्यवस्थापकों 
र करते हैं जिनके सदस्य केन्द्र तथा पराश्चित दोनों देशों के 


| इसी 
Secs निम्नतम स्तर पर श्रमिकों को तैयार करते हैं जिनका 
। उनकी मौलिक विशेषताएं समस्त विश्व में एक जैसी होती 
कुलीनतन्त्र' (Labour Aristocracy) कहा है 
तीसरा मध्य वर्ग तैयार करते हें जो देशज व्यक्तियों 
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का बना होता है । इनमें यह भावना जागृत कर दी जाती है कि बहुदेशीय निगमा' के 
लाभ में ही उनके देश ओर उनका स्वयं का हित निहित है। इस anataet चिन्तक 
'ाइवात्यो -का स्थानीय-त्रिक्रयकर्ता aT’ ( Comprador class ) या 'पुल-पदाधार 
ai’ (bridge-head class ) कहते हैं 123 

इस प्रकार पराश्चयता मात्र आशिक अभाव ही नहीं वरन सामाजिक मानसिक 
एबं सांस्कृतिक परनिर्मेरत। की स्थिति वन जाती है। | 


IV 


पिछड़े समाजों के विकास के नव-माक्सँवादी सुझाव 

पूर्ववर्ती विवरण में fasg के माक्सवादी सिद्धान्तो की समीक्षा की गयी । 
साथ ही पराश्रित समाजो, की समस्थाओ' का afaa विवरण प्रस्तुत क्रिया गया । अब 
पिछड़ पन के माक्सँवारी gaat की ओर ध्यान देना यथोचित होगा । नवमाक्संवादियो' 
का सुझाव है कि प्रथमतः पूंजीवाद-साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकना होगा और उसके 
स्थान पर समाजवाद की स्थापना करनी होगी, तमी पिछड़े देशों का विकास सम्भव है । 
लेकिन यह सवविदित है कि पूंजीवाद को उखाड़ Hear आसार नहीं है। इसलिए उनका 
दुसरा सुझाव है कि इसके लिए आन्दोलन की आवश्यकता है। और यदि आन्दोलन सफल 
न हो तो क्रान्ति की आवश्यकता है-देश में रक्तपाउ करना होगा और विश्वस्तर 
पर सर्वनाश ( holocaust ) करना होगा । उनका तीसरा सुझाव है कि इसे केवल 
सवंहारात्रगं ही सम्पन्न कर सकता है। और वह सर्वहारावर्ग जो समाजवाद द्वारा मुक्ति 
पा चुका हो । इसके लिए वुर्जुभ्रावगं को अपदस्थ करना होगा ।*° 

bs | 
सारांश एवं निष्कर्ष 

हमने अपना विवेचन उन परिस्थितियों; के वर्णन से प्रारम्भ किया जिसके कारण 
तीसरी दुनिया के देशो १ के पिछड़ेपन पर.विद्वानो' की अभिरुचि बढ़ी | यह स्पष्ट किया 
गया कि द्वितीय fagaga $ ana अभूतपूर्व - राजनीतिक एवं आथिक परिवर्तन हुए जिसके 
कारण इन देशो की समस्याओ' पर. चिस्तको का ध्यान गया | 5 

mrad के विकास सम्बन्धी विचारों के चिन्तन से सप्रसामयिक विचार ने तीन 
विचारों का निर्माण किया है। एक है विदतर-आथिक व्यवस्था का सिद्धांत, दुसरा £ 
साम्राज्यवादी सिद्धांत का पुनर्जीवन, तथा तीसरा है उ पनिवेश की समाप्ति के शा i 
उत्पादन का स्वरूप । नव-माक्‍्संवादी aai ने माउस के कतिपय विचारों को स्वीकारा 
है लेकिन कुछ विचारों से उ होंने असहमति व्यक्त की है । है 

नव-माक्संवादी fatal का et विश्वास है कि पूँजीवादी iy Pee 
पिछड़े देशों का आथिक विकास होना असम्भव है | उनका तके है tr Bae ote acai 
पहुंचा है, वहां-बहां पिछड़े देशों का पिछड़ापत बडा है | यों इन चित्तकों में इस बात है 

11 
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छेकर मत बैषम्य है कि पूंजीवाद किस प्रकार पिछड़ापन पराश्रित देशों में उत्पन्न 
करता है। 
नव-माक्सवादी विचारधारा तीन परस्पर निवद्ध सिद्धांतों से निमित है। faga- 
ब्यवस्था, अविकास का विकास' तथा पराश्षयता । 
पराश्रयता के चार प्रमुख स्वरूप उभर कर सामने आए हैं । वे हें : उपनिवेश- 
वादी पराधयता, वित्तीय-औद्यौगिक पराश्रयता, प्रौद्योगिक -औद्योगिक पराश्रयता, ओर 
सामाजिक-सांस्कृतिक पराश्रयता | ; 
पिछड़ेपन के मिटाने का प्रमुख परामशे है कि पृःजीवादी-सा म्राज्यवादी व्यवस्था 
को उखाड़ फेंका जाय, उसके स्थान पर समाजवाद को स्थापित किया जाय । इसके लिये 
आदश्यक है कि वुजुंञा वर्ग को समाप्त कर सवेहारा वग के हाथ शासन की वागडोर 
दी जाय यदि आन्दोलन से ऐसा करना सम्भव न होतो राष्ट्रस्तर पर रक्तस्नान 
की आवश्यकता है और अन्तर्राष्ट्रोय स्तर पर सत्यानाश की । 
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दुनियां के आधिक आधार पर तीन वर्गों में विभाजन की अवधारणा के लिए देखें 

इविग लृइस होरोविज, श्री acca. आफ डेवलपमेण्ट : द थियरी एण्ड प्रैक्टिस 
य दश तथा अमेरिका सम्मिलित है। दूसरी दुनियाँ रूस तथा 

अन्य साम्यवाद में 

हा ही देश हैं और तीसरी द इनियौ में लेटिने अमेरिका और एशिया कें 


2%. 


जल जप क EY 
२३ से २५ मार्च १९८४.को 

Wee को समाजशास्त्र 
डोराणसी द्वारा आयोजित विचार पार 


EN काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, 
प्रस्तुत प्रबन्ध । गोष्ठी; “माक्स, 


'एशिया ओर समाज शास्त्र” में 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भारतीय कृषि उत्पादन पद्धति की मावसंवादो समीक्षा 
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avant पिछले वारह वर्षों से भारतीय कृषि को उत्पादन पंद्धति से संबंधित, 
स्तरीय पत्र-पत्रिकाओं में संवाद चळ रहा है । इसमें भाग लेने वाले भारतीय और विदेशी 
समाजवैज्ञानिक हैं ।' अधिकांश वैज्ञानिकों ने मावसंवादी कार्यविधि की ( Marxist- 
methodology ) अवधारणाओं का प्रयोग किया है और वे यह मानकर चले हैं कि 
भारतीय कृषि माक्सवादी प्रारूप ( Marxist model) लागू होता है । इन विद्वानों 
मैं भारतीय यथार्थ के कुछ पक्षों पर मतैक्य है और कुछ पक्षों पर मत भिन्नता है | उत्पादन 
पद्धति सम्बन्धी सम्वाद और साहित्य की संक्षिप्त समीक्षा प्रेषित करते हुए हम कुछ मुख्य 
प्रवृत्तियों को निकालने का प्रयास करेंगे और ag भी देखेंगे की इस संवाद ( debate ) 
से भारतीय स्थिति को समझने की क्या दृष्टि मिलती है। एलिस थोरनर” ने इस संवाद 
के प्रमुख मुद्दों की समीक्षा इस प्रकार की है । 

(1 ) क्या भारतीय कृषि में पूंजीवाद है? अगर है तो कितने अंशों में ? कया देश 
के केवल कुछ भागों तक पूँजीवादी कृषि सीमित है? या उत्पादन की प्रबल पद्धति 
(dominant mode of production ) है? क्या इससे कृषि की उन्नति हो 
रही है? किन आधारों पर पूंजीवाद को प्रमाणित या अप्रमाणित किया जा सकता है ! 


(8 ) कृषि में पूंजीवाद के विपरीत मत यह है कि भारतीय कृषि अभी तक पूंजीवाद 
बौर अद्ध॑सामन्ती सम्बन्धों पर आधारित है। क्या ये सम्बन्ध उत्पादन शक्तियों पर रोक 


लगाते हैं ? और परिवतँन को अवरुद्ध करते हैं? 


( 3 ) माक्स ने उत्पादन पद्धतियों के जो स्वरूप ( दासता, सामन्तवाद, पूंजीवाद 
ओर एशियाई उत्पादन पद्धति ) दिये हैं, क्या उनके अनुप्तार वर्तमान भारत का चरित्र- 
चित्रण किया जा सकता है? उपनिवेश होने कारण क्या नयी उत्पादन की पद्धति को 
जोड़ा जा सकता है? क्‍या एक ही समाज संरचना में, एक ही ae हे एक से अधिक 
उत्पादन पद्धतियाँ रह सकती हैं? यदि ऐसा है तो क्या उत पद्धतियों में परस्पर संघर्ष 
हो रहा हे? और उस संघर्ष का प्रतिफल क्या निकलेगा ! 


( 4 ) स्वतंत्रता से पूर्व (सन्‌ 1947) उपनिवेशिक काठ 
कौ उत्पादन पद्धति थी ? 


ही (3) कौन-कौन से महत्त्वपूर्ण ग्रामोण वर्ग हैं १ उनके विभाजन के आधार बया हैँ / 
मौर गांव की जन संख्या में कितने लोग किस वर्ग में हैं 


में भारत में क्या विशेष प्रकार 
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(6 ) भारतीय ग्रामीण कषेत्रं में संघ की मुख्य घाराएँ कया हैं i ओर उनके संद 
में सरकार की कया भूमिकाए' हैं ? कया संघर्ष सम्पूर्ण ग्रामीण भारत में व्याप्त हूँ ? 

( 7 ) उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर से किस प्रकार की कार्य शैली उत्पन्न होती है? ओर 
घामपंथी पारियों की भूमिकाए' क्या हैँ ? 


पूँजीवादी कृषि से संबंधित कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिन्हें एलिस थारनर ने नहीं उठाया 
है । उनमें एक महत्त्वपूर्ण स्केल (Scale) का है । पूँजीवादी कृषि का क्षेत्र गांव है । गांव 
छोटा क्षेत्रीय समुदाय ( small territory community ) है, किन्तु उत्पादन 
( Commodity ) से यह छोटा समुदाय राष्ट्रीय ओर अन्तर्राष्ट्रीय स्केल से जुड़ता है। 
अतः हम ओर मुद्दे उठा सकते हैं-- 


( 1 ) छोटे क्षेत्रीय समुदाय का बड़ क्षेत्रीय समुदायों से प्रकार्यात्मक सम्बन्धं 
(functional relation ) का चरित्र क्या है ? 


( १) एलिस थोरनर ने ग्रामीण वर्गो के जनांनकीय ( demographic ) पक्ष 
को मुद्दा बनाया है, परन्तु ग्रामीण वर्गों का राजनीतिक प्रकाय (political function) 
मर उनकी शक्ति संरचना ( power structure ) के चरित्र की व्याख्या करना 
आवष्यक है । 


(3 ) पूँजीवादी कृषि का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मुद्दा उत्पादन की लागत, बिक्री और लाभ 
है। समाजवेज्ञानिक अवधारणाओं के अनुसार हम उसे उद्यम (enterprise) की समस्यां 
से जोडते है । देश के पूंजीवादी अर्थतन्त्र में पूंजीवादी उद्यम (Capitalist enterprise) 
को कहाँ तक प्रोत्साहन मिल रहा है और उद्यम को सीमित करने वाली दक्षाए' क्या हैं? 


(4 ) उद्यम की समस्या एक और मुद्दा उठाती है । भारतोय ग्रामीण विकाश में . 
कृषि ओर औद्योगिक शाखा अन्तविरोधी ( sectorial Contradiction ) सोपान 
से गुजर रही है । माक्संवादी विचारधारा में बायस का मत है विकास शील देशों के कृषि 
की आमदनी का RA भाग उद्योगो' में लगाना चाहिए तभी समाज का विकासं 
सम्भव wll Sige का मत इसके विपरीत है। भारतीय परिस्थितियो' में शाखाओं 
का अन्तविर विकास ही नहीं अपितु पूरे देश ल्‍ 
Sa el अपितु पुरे देश के विकास के लिए घातक 
उत्पादन पद्धति सम्बन्धी संवाद 

उत्पादन पद्धति सम्बन्धी संवाद की इकाइयां और शाखाएं wat 
शाखाएं बदलती गयी | FO 
ioe ने एक कृषक को अध्ययन की इकाई माना हे । कुछ बिद्वानो' ने उपनिवेश केळ 
( Colony metropole ) के आधार पर सम्पूर्णे भारतीय अर्थतन्त्र की व्याख्या 
करते हुए पूरी दुनिया की अर्थ-व्यवस्था से जोड़ दिया है। कुछ शोधकरत्ताओ' ने ( र, 
पटनायक, भाइुड़ी, प्रसाद, निर्मल चन्द्रा, मिन्चर, हेरिस आदि ) क्षेत्र से आंकड़े एकत्रित 
करके अपने पक्ष को रखा है। द्वितीय सरोतो' के आऑकड़ो' के साथ-साथ स्वयं एकत्रित 
सांकड़ो' को मिलाकर अपने पक्ष को रखने बालो में काटोवास्की | सुलेखचन्द्र गुप्ता, fre 

? S 2 
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ब्रवत ओर गफ आदि महत्त्वपूर्ण शोधकर्ता है। वानाजी और बागची ने ऐतिहासिक 
वोतो से १९वीं शताब्दी के विकास को व्याख्या की है। अपने योगदान को सैद्धान्तिक 
पक्ष तक सीमित रखने वालो' में चटोपाध्याय, सेनगुप्ता, दीपांकंर गुप्ता और श्रत जी० 
peo आदि हैं । संवाद का दूसरा पक्ष साम्यवाद से पूंजीवाद में परिवतित होने की 
प्रक्रिया से है । इस संवाद में मेरिस जे० स्वेजी और ताकाशासी आदि ने भाग लिया है 
और एशियाई उत्पादन Tata ( Asiatic mode of production ) के अस्तित्व 
की चर्चा की है । खेती के आकार ( form size ) और उत्पादन का सम्बन्ध भी आँका 
गया है । जमींदार मालगुजार ( ‘enant ) और काइतकार के सम्बन्धो' पर भी विचार 
किया गया है और साथ ही साथ भारतीय राजनीति में जमींदारो और किसानों के 
हित समूहों ( Lobbies ) की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया है | 


सन्‌ 1953-54 के फामं मैनेजमेन्ट के अध्ययन के आधार पर सुलेख चन्द्र गुप्ता” 
ने यह प्रमाणित किया है कि 20 एकड़ तक जमीन पर खेती करने वाले किसान पारिवारिक 
श्रम की तुलना में मजदूरी पर अधिक श्रमिक रखते हैं। 20 एकड़ की सीमा एस०सी० 
गुप्ता ने पूँजीवादी कृषि की मोटी सीधा मान ली है। आपने अपने अध्ययन से निष्कषं 
निकाला है कि 6 से 7 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पूँजीवादी कृषि के अधीन हो चुकी है। 
सन्‌ 1953 और 1954 के आंकड़ों के आधार पर कोटोवास्की* ने यह अनुमान लगाया 
की 20 से 30 प्रतिशत खेती योग्य भूमि पर मजदूरी पर श्रमिक रखे जाते हैं श्रम के 
आधार पर यह अनुमान लगाया है कि भारतोय कृषि में पूँजीवादी प्रवृत्ति का समावेश तो 
हो रहा है, परन्तु वह प्रबल प्रगति ( 1964 ) नहीं है । डेनियल थोरनर au लिखे 
गये लेख “सैपिग्ग आफ mei इंडिया” ( shaping of modern India ) नामक 
पुस्तक में प्रकाशित हो चुके हैं ।” भारत के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण oe के T 
डेनियल थोरनर ने यह अनुमान लगाया है कि लगभग 15 वर्ष पूवं 1956 को भार 
कृषि में विशेष परिवर्तन आया है । 15 वर्ष पूर्व की खेती पिछड़ी हुई और अव्य थी, 
परन्तु अब वैज्ञानिक आधुनिक वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग तेजी से करने छरे है T 
पंपिंग सेट, अच्छी किस्म के बीज, रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं के प्रयोग a 
साथ-साथ वे मजदूरी पर श्रमिक रखकर खेती करने ळगे हैं। रगात या साझे पर al दे 
के बजाय वे स्वयं खेती करने की मान्यता देते हैं। डेनियल थोरनर ने यह क 
है कि कृषि उत्पादन इतना लाभकारी हो चुका है कि उसकी तुलना Rapes A 
सेक्टर से की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में डेनियल थोरतर z T he 
“शरीफ किसान” ( gentleman farmer ) की संख्या बढ़ती हू pe 
इनमें व्यवसायी, ऋणदाता, उच्च अधिकारी सैनिक अधिकारी, SES areir 
जैसे उच्च सामाजिक स्तर के लोग भी सम्मिलित हो गये | TTT लळा हि 
वे अच्छी लेती कर रहे हैं। अतः डेनियल थोरनर ने महत्वपूर्ण निष्कर्ष eae San 
भारतवर्ष में पूंजीवादी कृषि की लहर दौड़ गयी हैं। पजान, ae qa 
प्रदेश, मध्य गुजरात, कोयम्बटूर और आघ के तटीय इलाकों ग ने ® 
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कृषको' की संख्या के साथ-साथ उनकी राजनीतिक शवित भी बढ़ रही है। भारत की 
भावी संरचना और राजनीति पर इसका ब्यापक प्रभाव पड़ेगा 1९. As 

सन्‌ 1967 में sfa थोरनर ने नगरों से गाँवों की ओर भद्र किसानों 
(gentleman farmers ) के आगमन की तरफ ध्यान आकर्षित कराया था और 
इस प्रक्रिया को “सोने की ओर दौइ'' ( gold rush ) को संज्ञा दी थी। रद्रा, माजिद 
और तालिब के अध्ययन की समीक्षा करते हुए डेनियल थोरनर ने प्‌जीवादी कृषि की 
परिभाषा भी दी है। “मजदूरी पर श्रमिकों से बाजार में लाभ कमाने हेतु उपज को बेचने 
के उद्देश्य से कृषि करना पूंजीवादी कृषि है ओर लाभ का पर्याप्त भाग कृषि के बिकास 
या गहन उत्पादन में लगाना पूंजीवादी कृषि की पहचान है ।*” 


अशोक रुद्रा, माजिद ओर तालिब ने पंजाव के जनपदों से 261 बड़े किसानों का 
सर्वेक्षण किया और डेनियल थोरनर के भद्र किसानों के अस्तित्व पर प्रश्‍न चिल्ल लगाया। 
केवल 3 प्रतिशत ऐसे किसान थे जो सेवा या उच्च सरकारी नोकरियो' से अवकाश 
प्राप्त कर चुके थे और 92 प्रतिशत बड़े किसानों ने बताया कि मात्र कृषि ही उनका मुख्य 
पेशा है । इस सर्वेक्षण में ऐसे किसान भी नहीं मिले जो खेती के अतिरिक्त अन्य उद्योगों 
में लगे हों या उद्योग में लगे लोग कृषि कार्य करते हों। 96.7 प्रतिशत बड़े किसान 
कृषि के अतिरिक्त कोई दूधरा पूरक व्यवसाय नहीं करते । उच्च शिक्षा प्रास. झिसान 
केवल एक प्रतिशत मिले। 31 प्रतिशत साक्षर और 67.6 प्रतिशत निरक्षर बड 
किसान पाये गये। इस सर्वेक्षण में वैभव और विलासिता की वस्तुओं के उपयोग 
करने वाळे केवळ वे बड़े किसान थे जो पहले जमींदार रह चुके थे। इन विशेषताओं के 
अतिरिक्त पू जीवादी कृषि के अन्य सूचक भी इस सर्वेक्षण में नहीं पाये गये । इस सवक्षण 
( 1968 69) के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि पूजीवादी कृषि का अस्तित्व 
नहीं है 19 बड़े फार्म के आंकड़ो' के आधार पर अशोक रुद्र ने यह भी प्रमाणित किया है 
कि बड़े आकार के फार्म आवश्यक रूप में पूंजीवादी कृषि का सूचक नहीं है। आकार के 
आधार पर पूंजीवादी कृषि और गैर-पूंजीवादी कृषि का अन्तर नही किया जा सकता 


है । xt कारण अशोक रुद्र, को पंजात में (सन्‌ 1969 ) पूँजीपति किसान नहीं मिल 
सका । 


es si के निष्कर्ष की प्रक्रिया में उत्सापटनायक ने पाँच राज्यो' के दस जनपदो के 

ब$ किसानो का सर्वेक्षण ( 1969 ) किया और पंत्रीवादी l 

I $ कृषि के विकास क॑ 

ऐतिहासिक सर्वेक्षण भी प्रस्तुत किया । पूंजीपति किसान और पूँजीवादी कृषि को इतिहास 
के विकास क्रम से जोड़कर प i 


टनायक ने अपनी व्यारू हट नें 
ऐतिहासिक प्रक्रिया की उपेक्षा की है। TAUB nk 


उत्सा पटनायक ने खेती के आकार, मजदूरी 
देकर श्रमिक रखने और अतिरिक्त मूल्य ( surplus valus ) के आधार पर गर्द 
प्रमाणित किया है कि एक नया पूजोपति कृषक वग भारतीय समाज में विकसित हो 
रहा है] पूँजीवादी कृषि के विकास की प्रक्रिया पूण नहीं हुई है। जब तक यह प्रक्रिया 
पूर्ण नहीं हो जाएगी तब तक TEAR सम्बन्ध भी बने रह सकते हैं | अतः पः 
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ant कृणि में अद्ध -सामन्ती साम्बन्धों का होना अस्वाभाविक नहीं है ओर विकसित होने 
वाले पूँजीपति किसान मे प्राक पूँजीवादी कृषि की कुछ विशेषताएं भी मिल सकती है । 
द्ध के निष्कर्षं तो उसी स्थिति में सार्थक हो सकते हैं जवकि भारतीय कृषि में पूँजीवादी 
पि पूर्णरूप से स्थायी हो जाये । अभी तो यह एक उभरने वाली प्रक्रिया है और पूंजी- 
पति किसान वर्ग बनने की प्रक्रिया में हें । कुल मिलाकर भारतीय कृषि संक्रमण के 
सोपान से गुजर रही है । उत्सा पटनायक का निष्कर्ष यह हे कि भारत के जिन क्षेत्रो' 
में कृषि की उपज ओर बाजार से लाभ हो रहा है, उन सभी क्षेत्रो' में पूंजीपति किसानों 
का एक नया वर्ग उभर रहा है ओर पूँजीवादी कृषि का स्तर किसी क्षेत्र में अधिक और 
किसी क्षेत्र में कम देखा जा रहा है, परन्तु कृषि में पूँजीवादी प्रवृत्ति के यथार्थ को नकारा 


नहीं जा सकता 17८ 

रुद्र का ऐसा विचार है कि तथ्यो के आधार पर छोटे किसानो , मध्यम किसानों 
और बड़े किसानों के स्पष्ट वर्ग नहीं मिलते । सांख्यिकी तथ्यों के आधार पर रुद्र ने 
निम्नलिखित सूचक निर्धारित किये हैं ¬ 


(अ) दूसरो' को लगान पर खेती देने के बजाय स्वयं खेती करता है । | l 
(ब) अपने परिवार के श्रम के अनुपात में अधिक मात्रा में मजदूरी में मजदूरों को 


रखता है । 

(म) कृपि का मशीनीकरण करता है | 

(द) उपज का महत्त्वपूर्णं भाग बाजार में बेचता है | 

(a) अपने उत्पादन को इस प्रकार संगठित करता है कि उसे लगाई हुई पूँजी पर अधिक 
से अधिक लाभ मिले । 


यदि कोई किसान पूँजीपति होगा तो उपयुक्त सभी 
मात्रा में पाई जायेगी, जबकि क्षेत्र से प्रास आँकड़ो के आधार पर 
नहीं मिला । 
उत्सा पटनायक ने अशोक रुद्र के तके को नकारते हुए उनके अध्ययन को 


अऐतिहासिक आँकड़ो के आधार पर बताया है । केवळ मजदुर wns 
उपज को बाजार में बेचना पूँजीवादी कृषि नहीं है | ae पूँजीवादी कृषि के Shi ue 
पटनायक के अनुसार यह है कि “अतिरिक्त धन को संचित करके पुनः 


2 गहन पूँजी 
आप्त करने के लिए पूंजी का लगाना है । जो कृषक की E uh Aa D 
( capital intencification ) लगाता है वह ९. आंकड़ों के आधार पर वर्गों का 


की खेती का विकास पंजाब में हो रहा है | "म 
troy? को 'मात्राओं में 
Rda करना माक्सँवादी पद्धति के विपरीत है। स्ट ग ae कहना है कि 
सपान्तरित करके माक्सँवादी विश्लेषण करने का वावा किया है । चाहिए। पंजाब में 
12 


विशेषताएँ उसमें अधिक 
ऐसा किसान रुद्र को 
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किसानो' का ध्रूवीकरण ( polorization ) अभी नहीं हुआ है और जब तक प्रवी- 
करण न हो जाये तब तक पूँजीपति ओर गैर-पूँजापति किसान में अन्तर नहीं किया जा 
सकता 174 


` पारेस चटोपाध्याय ने इस संवाद में दखल देते हुए यह लिखा हे कि भारतवं में 
पूँजीवादी कृषि का विकास हो रहा हैं, परन्तु अभं। उसके महत्व को बढ़ा-चढ़ा कर आंका 
जा रहा है और प्राक-पूँजीवादी प्रद्तत्तियों की शाकियो को कम करके समझा जा रहा 
है। आँकड़ों के कारण रुद्र का अध्ययन रुचिकर है, परन्तु उत्सा पटनायक ने पूंजीवाद 
की एक नयी परिभाषा रखी है । पूंजीवांद की लेनिन द्वारा दी गयी परिभाषा के ag- 
सार पटनायक की पूंजीवाद की परिभाषा नहीं है । पटनायक का कहना है कि उप- 
निवेशिक स्थिति के कारण भारत में पूंजीवाद के मिकास का स्वरूप यूरोप से भिन्न है। 
उपनिवेशकारू में पूंजी का उपयोग विनिमय के रूप में किया जाता था और adam 
भारत में पूँजी का उपयोग उत्पादन के लिए किया जाता है । पूंजी के उपयोग के अन्तर 
को पारेस चटोपाध्याय ओर गुण्डर फ्रांक दोनो ही नहीं समझ पाये हैं।% इस कारण 
गुण्डर फ्रॉक यह मानता है कि सभी उपनिवेश पूँजीवादी भी थे। जैसुर वानाजी ने भी 
अपने अध्ययन द्वारा इस वात की पुष्टि की है कि उपनिवेशकाल में पूँजी का संचय 
भारत से वाहर होता था। इसलिए भारत में कामाडिटी के उत्पादन का लोभ नहीं 


मिलता था । अतः उपनिवेश काल में पूँजीवादी उत्पादन पद्धति के साथ-साथ प्राक्‌ 
पूँजीवादी उत्पादन पद्धति भी समान रूप से पायी जाती थी । द 


गुण्डर फ्रांक ने उत्सा पटनायक की पूंजीवाद की शर्तों को स्वीकार नहीं किया 
है। वह यह नहीं मानता कि अतिरिक्त धन जहाँ से उत्पन्न हो, वहीं एकत्रित हो और 
पुनः वहीं उत्पादन में लगाया जाये । यदि उत्सा पटनायक की इस शर्ते को स्वीकार कर 
छिया जाये तो इसके राजनीतिक परिणाम बहुत महत्त्वपूर्ण निकळेंगे। गुण्डर फ्रांक का 
ऐसा विश्वास है कि उपनिवेशवादी देशो' में पूँजीवाद का विकास हो चुका है, इसलिए 
अब वहाँ समाजवाद आ सकता है। हमारे वि | 


| चार से तीसरी दुनिया के नये आजाद हुए 
देशों में समाजवादी व्यवस्था आ जाने की सम्भावना से दूर है। गुण्डर min के तकं से 


सकीं जिसके Br 
विचारों के अनुकूल हो । क कारण राजनीतिक महत्त्व गुण्डर फ्रांक के 
अद्ध -सामन्ती उत्पादन व्यवस्था 


सन्‌ 1970 के पर्चिमी वंगाळ 
उत्पादन पद्धति और अद्ध'-सामन्ती गछ भे अध्ययन पर अमित भादुरी ने अद्ध--सामत्ती 


सम्बन्धों की प्रभुता (dominant charactef 
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of production relation ).के पक्ष में कई तथ्य ओर प्रमाण रले हैं १? ari- 
बादी ऐतिहासिकवाद में उत्पादन संबंधों को केन्द्र मानकर अमित भादुरी ने भारतीय गांवों 
की कृषि और उत्पादन संबंधों की व्याख्या की है। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार 
पर वर्तमान संबंधों को सामन्त-सफं के संबंधों के समान माना है-- 
(अ) साझे की खेती । 
(ब) छोटे किसानों का निरन्तर ऋणग्रस्त होना | 

ऋण देना और भूमि पर मालिकाना अधिकार रखना इन्हीं भूपतियों के हाथ में 
है । इन दोनों ही विशेषताओं से वे छोटे किसानों का शोषण करते हैं। पश्चिमी बंगाल 
में 40 से 50 प्रतिशत ऐसे साझेदार किसान हैं जो मालिक से जमीन लेकर और उस पर 
अपना श्रम लगाकर उपज का मात्र एक तिहाई भाग प्राप्त करते हैं । चूंकि यह एक प्रकार 
का ठेका होता है, इसलिये किसान अधिक उत्पादन करने में रुचि नहीं रेता है। मालिक 
के कर्जे से दबा हुआ किसान खलिहान के समय अपने fast भाग से भी कम पाता 
है, क्योंकि उसके भाग से कर्ज की रकम या सूद काट लिया जाता है । परिणाम यह 
निकलता है कि वह गुजारे के लिए फिर ऋण लेता है ओर इस तरह निरन्तर कर्ज से 
इवा रहता है । इसी तथ्य को अद्ध॑-सामन्ती संबंध कहा गया है। स्वामी भक्त किसान 
को कुछ सुविधाए' दी जाती हैं। कहने के लिए किसान स्वतन्त्र है, लेकिन कर्ज के भार 
बौर भूमि पर भूस्वामी के अधिकार के कारण वह स्वतन्त्र नहीं हो पाता । यह स्थिति 
भी अद्ध-सामन्ती संबंध की विशेषता है । किसान की आथिक स्थिति ऐसी नहीं होती 
कि उसे कजे दिया जा सके । वह आधुनिक बैंकों से कर्ज लेने की शर्ते पुरी नहीं कर 
सकता । अत: उसे विवश होकर जोतदार से उसी की शर्तों पर ऋण लेना ही पड़ता है। 
इस तरह किसान जोतदार की छपा पर निर्भर होता है 17" नयी तकनीकी और पूजी 
को किसानों के पास इसलिए नहीं पहुंचने दिया जाता कि वह जोतदार के चंगुळ से 
निकळ जायेगा 179 


अमित भादुंरी ने यह भी लिखा है कि 
साधनों से कृषि की -उन्नति नहीं हो सकती । ऐसे 
लगाते हैं । उनका यह भी अनुमानं है कि यह स्थिति 
पक्व है। जब तक अद्ध'-सामन्ती सम्बन्ध बने रहेंगे, 
भौर असभ्तोष बढ़ते रहने की सम्भावनाए हैं। यदि नये सा 
गयी तो सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्धों के स्थान पर प्रूजीवादी उत्त 


` । अभित भादुरी ने भावी संघर्ष की ओर इंगित किया है | 
अमित भादुरी के इन मूल विचारों को लेकर प्रधान एच० प्रसाद ने कई अध्ययन 


हैं और उनमें निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले हैँ. 
(१) बद्धं-सामन्ती संबंधों पर आधारित शोषण, ६ जीवादी 
से भिन्न है। 


अ्-सामनन्‍्ती संबंधों के कारण नंये-नंये 
संगंध उत्पादन के साधनों पर रोक 
ऐतिहासिक परिवर्तन के लिये परि- 
कृषि का विकास - भी अवरूद्ध रहेगा 
gat से उत्पादन में दद्धि की 
संबंध उत्पन्न हो 


rat उत्पादन पद्धति के शोषण 
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( 2 ) जमींदारों का वर्गीय हित इसी में है कि कृषि में तीव्रगति से विकास न होने पाये । 


( 3 ) गरीब किसान नये साधनों में पूजी नहीं लगा सकता, इसीलिए अभी तक वह 
gn? की खेती पर निर्भर रहता है | 


खेतिहर मजदूरों की दूसरी जांच क्री FUE के अनुसार लगभग 30 प्रतिशत 
भजदूरों के घर, न्यूनतम स्तर से नीचे गुजारा करते हैं । गुजारे के लिये उन्हें इन्हीं जमी 
दारो से कर्ज लेना पड़ता है। ऋणग्रस्तता जितनी अंधिक होगी जमींदार और विसाद 
के deta भी उतने ही बन्धन युक्त होगे । प्रसाद ने स्वीकार किया है कि पंजाब और 
हरियाणा के छोटे किसानों को छोड़कर शेंष देश के दूसरे भागों में अद्ध सामन्ती शोषण 
फैला हुआ है और जमीदारों का हित इसी में है कि किसान आथिक रूप से कमजोर बने 
रहेँ । अतः आथिक शोषण और जमींदारों की राजनीतिक शक्ति की प्रबळता के आधार 
पर प्रसाद ने भारतीय कृषि के आधार पर अद्धं-सामन्ती उत्पादन पद्धति को प्रभु उ पा- 
दन पद्धति (dominant mode of production ) माना है °° पंजाब और 
हरियाणा में जंकर माडल (Jonker model) के पू'जीवादी कृषि के अस्तित्व को 
प्रसाद ने स्वीकार किया है, परन्तु भारत के अधिकांश क्षेत्रों में अद्धं-सामन्ती उत्पादन 
संबंधों को कृषि के विकास में सशक्त बाधा के रूप में बताया है। इसी मूल विचार को 
प्रसाद ने ग्रामीण भारत में सूदखोरी के आधार पर भी प्रमाणित किया है। सूदखोरी 
पूजी का ऐतिहासिक चरित्र, ऋणदासता, निर्धनता और कृषि के पिछड़ेपन को बढ़ाती 
है।१? उत्तर भारत में मध्यम श्रेणी के किसानों की राजनीतिक भूमिका की विवेचना 
करते हुए यह भी अनुमान ( सन्‌ 1980 ) लगाया है कि मध्यम श्रेणी के किसान बामे" 
Gat दलों को तरफ झुक जायेंगे ।?ः परन्तु ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है । 
fie चन्द्र भी अद्ध-सामन्तवादी मूलविचारों का समर्थन करते हैं । उनकी 
पद्चिमी नंगाल के पांच जिलों से 250 फार्मो के अध्ययन ( 1967-68 ) के आधार पर 
उनका यह निष्कर्ष है कि भारतीय कृषि पूजीवादी कृषि में परिणित नहीं हो रही है। 
अमित भादुरी के निष्कर्ष से कुछ भिन्नता रखते हुए निमेळ चन्द्र ने ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक | 
बेरोजगारी और अद्ध-बेरोजगारी को पिछड़ेपन का मुख्य कारण माना है । ग्रामीण AT 
गारी के कारण ओद्योगिक उत्पादन की खरीद सीमित हो जाती है । बेरोजगारी के 
कारण अतिरिक्त श्रम अद्ध-सामन्तवाद को बढ़ावा दे रहा है 129 अद्ध॑-सामन्तवाद के बग 
an ह जवे चा i भारत में औद्योगिक पूंजीवाद और राज्यपू जीवो 
agriculture ) पर्याप्त A में P 81040 6198 capiti z 
तीसरा कारण छोटे किसान हैं । वै हि See ere केशव, 0 कद 
होकर घाटे की खेती करते हो SESE तात गा शीत के कारण छोटे fae हि 
| ही रहेगें । अतः छोटे किसानों को समाप्त करना पुँजीवादी कृषि 


के लिये अत्यम्त कठिन कायं है । ऐसा ही ते के अर्तः 
रण तके 
सार भारतीय कृषि पर काटस्कीय, ह तकं रणजीत साहू ने भी रखा है । उनके अ 


- 3 लेनिन का पूंजीवादी कृषि की सीमा का नियम M 
है । पणीवादी कृषि पुर्ण रूप से प्राकु-पूंजीवादी सम्बन्धों को मिटा नहीं पाती है | दे 
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मेढे और असमतल रास्तों के रूप में कृषि में पूंजीवाद का विकास होता है और अद्ध - 
तांमत्ती तत्त्व कृषि के विकास को रोकते रहते हैं 124 


ar eat जो कि पहले पंजाब में भी पूंजीगदी कृषि के अस्तित्व को स्वीकार 
नहीं करते थे वे अंब परिचमी बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी पूँजीवादी कृषि की प्रवृत्तियां 
देरे लगे । रद्र ने अद्ध -सामन्तवादी कृषि की आलोचना की है।१४ रुद्र ने भारतवर्ष 
में अद्ध -सामन्तवाद के अस्तित्व को भी अस्वीकार किया है । उनका कहना है किं रोप 
में सामन्तवाद के जो प्रकाये थे, भारत में वे प्रकार्य जाति व्यवस्था से सम्पन्न होते हैं | 


गुण्डर फ्रांक ने पूँजीवादी और अद्ध -पूँजीवादी उत्पादन पद्धतियों की वहस के 
संवाद को व्यर्थे बताते हुए यह कहा कि पूँजीवाद को व्यक्तियों आधार पर न देखा 
जा सकता । एक पूँजीपति धन एकत्रित करके पुनः उत्पादन मे लगता है या नही, x 
महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न पूरी व्यवस्था का है । ब्रिटिश शासन काल में भारत एक we : 
ल्प में किसी वड़ी व्यवस्था से जुड़ा हुआ था । उस बड़ी व्यवस्था को iia हर 
हैं। पूँजीवाद व्यक्तियों तक सीमित नहीं है । पूँजीवाद एक प्रकार का कटर i 
उद्यम ( entreprise ) के रूप में भारत में पूंजीवाद का अस्तित्व उप 
आज तक चला आ रहा है 12” 


उपनिवेशवादी उत्पादन पद्धति ` > 

उपनिवेश्ञों पर अंग्रेजी राज्य के शासन के कारण जो के लड 
उसे उपनिवेशवादी उत्पादन पद्धति कहते है | ed है उतनी आन्तरिक वर्गों 
विकास में उपनिवेशिक सत्ता की जितनी महत्त्वपूर्ण हीं रहा है जो किसी देश के 
को नहीं रही है। उपनिवेशिक राज्य का उद्देश्य भी वह की निम्नलिखित विशे- 
अपने राज्य का होता है। अतः उपनिवेशिक अधीनता के काल 


ताएँ हमजा आलवी ने बतलाई हा" 


कारगत अधीनता 

(अ) उपतिवेशों के किसान पहले ल न बलि अधीनता के 
( farmer Subsumetion ) में आये और फिर पूंजी व दो चरणों में उपनिवेश पर 
बन्तगेत आये । इसका अर्थ यह है कि विदेशी पूँजी का पता 
हाबी ( dominant ) हो गया | ; 3 ‘on ) और 

| (a) उपनिवेशी समाज में एक ही ता। बाता (त का 

संचार ( Conservation ) की प्रक्रिया उभरी है | ae 

(स ) उपनिवेशवादी उत्पादन पद्धति रात न 
मेट्रोपोलिस पर ले जाना थो | उपनिवेश न के साधनों का शोषण करके धन 
यह ङि का see उ निवेश का 
eae A अतः उपनिवेशवादी m | ह 

र ता : 

भाथिक विकास तो बहुत कम हुआ किन्तु केन्द्र पर आशितता ब 
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उपनिवेशवादी उत्पादन पद्धति की संरचना 


। 1 ) सामन्तवादी उत्पादन पद्धति में धन को पुनरुत्पत्ति सरल होती है, किस्म 
पूँजीवादी उत्पादन tata में अतिरिक्त धन विस्तृत होता जाता है । हमजा आलवी का 
कहना है कि उपनिवेशवादी उत्पादन पद्धति में दोनों ही दक्षाएं नहीं उत्पन्न हुई, a fy 
विदेशी साम्राज्य के अधीन उत्पादन हो रहा था, इसलिए उपनिवेश में उत्पादित af. 
रिक्त धन, भारत में न रहकर सीधे मेट्रोपोलिटन केन्द्र पंर चला गया । अतः अतिरिक्त 
घेन को पुनरुत्पंत्ति का लाभ भारत के विकास में नहीं लगा ।?° 


(2) दूसरा महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक प्रश्‍न यह उठाया गया है कि यदि उपनिवेज्ञ 
में अतिरिक्त पूँजीवाद का विकास हो रहा था तो सामान्यीकृत कामाडिटी का उत्पादन 
हो रहा था या नहीं ? इस सम्बन्ध में यह कहा गया कि “मल्टी कामाडिटी”” का उत्पादन 
कराने वाले उपनिवेशों के सामन्त या उद्योगपति नहीं थे । विदेशी बुर्जुआ द्वारा कामा- 
डिटी का उत्पादन कराया जा रहा था और उसक लाभ भी वही लोग उठा रहे थे। 
विदेशी शासन होने के कारण उपनिवेश का एक खण्ड दुसरे खण्ड से व्यापार नहीं कर 
सकता था। इसलिए समस्त आथिक व्यवस्था प्राधीन रह गयी है। समर अमीन का 


कथन है कि उपनिवेशवादी उत्पादन पद्धति के अन्तर्गत उपनिवेश अर्थ-व्यवस्था आन्तरिक 
रूप से मुखारित नहीं हुई 13० 


( 3 ) तृतीय राज्य कातून कर्मचारी तन्त्र ओर न्यायपालिका का निर्माण हुआ 
बौर सामन्तवादी शक्ति संरचना समास हुई । मुगलकाल में स्थानीय जमींदार शक्ति के 
re ( porcellization of sovereignty ) और सशक्त शासक के रूप में नहीं 
उभर पाये थे। मुगल काल में इस तरह के शक्ति के टुकड़े समाप्त हो गये और एक केन्द्रीय 


उपनिवेशवादी gat राज्य ( Colonial bourgecrsie state ) का तिर्माण 
हआ । इस राज्य व्यवस्था में उत्पादन पद्धति बदल गयी 182 


(4) अंग्रेजी शासन काल से पूर्व जसीन कामाडिटी के रूप में नहीं थी । शक्ति 
र दबाव के आधार पर सामन्तो और जमींदारों ने जमीन पर कब्जा कर रखा था| 
इस कारण श्रमिक भूपतियों के अधीन रहते थे । अंग्रेजी शासन काल में जमीन से 


सम्बन्धित कानुनी अधिकार बनाये गये मोर जमी में 
ज्‌ सम्पत्ति 
अब गरीब किसान भो अपनी जमीन को का क य ra 


Sal ig यही उपनिवेशवादी उत्पादन पद्धति T 
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(6 ) उपनिवेशवादी उत्पादन पद्धति में पूंजी का संचय भारत में नहीं हो सका । 
विदेशी राज्य होने के कारण सचित पूंजी का उपयोग इंग्हैण्ड की औद्योगिक पूंजी को 
बहाने में किया गया, परन्तु भारतीय अर्थ-व्यवस्था विकृत कर दी गयी 122 


पूर्वोक्त विशेषताओं के आधार FAM आलवी ने यह कहा है कि उपनिवेशकाल 
की अर्थ-व्यवस्था को सामन्तवादी या पूँजीवादी से पूर्व ( precapitalist ) की व्यव- 
स्था नहीं कहा जा . सकता | उसे एक विशेष प्रकार की अर्थ-व्यवस्था के ania ही 
समझा जा सकता है। अतः उपनिवेशवादी उत्पादन पद्धति एक विकृत मध्य व्यवस्था 
है जो उपनिवेश और साम्राज्यवाद को जोड़ने में बीच की कड़ी के समान है । सामन्तवादी 
व्यवस्था को समाप्त करके भारतीय अथं-व्यवस्था को पूंजीवाद से जोड़ने का काये उप- 
निवेशवादी उत्पादन व्यवस्था में हुआ है । इस कारण भारतवर्ष में पूंजीवादी विकास का 
रंगमंच तैयार हो. गया और स्वतन्त्रता के बाद से पूंजीवाद का विकास तेजी से 
होने लगा ।*% 


अशोक रुद्रः+ और गिल ओमवत १ ने हमजा आलवी के उपनिवेशवादी अव- 
धारणा के कुछ अंशों को समर्थन दिया है और कुछ को समर्थन नहीं दिया है | आ 
समाज के adaa (contradiction) के प्रति हमजा आवी का दृष्टि se 
तथ्यगत प्रतीत नहीं होता । उपनिवेशवादी उत्पादन पद्धति की अवस्था में हमजा आलव॑ 
के अनुसार सामन्तवादी और पूँजीवादी arises नहीं था । दोनों ही प्रकार की उत्पादन 
पद्धतियाँ एकल समाज संरचना (single Social 097 ) में pemg 
चल रही थीं । हमजा आलवी के अनुसार भारत में सामन्तवाद और ie में we 
इन्द्र के तथ्यगत प्रमाण नहीं मिलते हैं। गिल ओमवत ने सन्‌ 1971 के बाद pie 
किसान और भारत के औद्योगिक बुर्जुआ संघर्ष का विवरण दिया है और 
नारायण के आन्दोलन को इन्हीं दो वर्गों के अन्तर का परिणाम बतलाया है । 


निष्कर्ष 


सफेद में नहीं देखा जा सकता | भारत में 
जब इसके ऊपर उपनिवेशवादी उत्पादन 


faga एवं अवरुद्ध हो गया । शरत जी० 


उत्पादन पद्धति के संवाद को स्याह व 
प्राक्‌ पूंजीवाद चरण भी विषमतापूर्ण था और 
पद्धति स्थापित की गयी तो इसका पूँजीवादी विकास बन्ध एक ही समाज ae 
लिन के अनुसार भारतवर्ष में प्राक्‌ पूंजी वादी और पूंजीवादी ल जाना चाहिए। 
चना में चलने लगे । अतः भारतीय उत्पादन पद्धति का चारन pis रूप बना हुआ था, 
उपनिवेश काल में घरेळू पूँजी और साम्राज्यवादी पूँजी का चली जाती थी । स्वतन्त्रता के 
परन्तु यह भी सत्य है कि अतिरिक्त पूँजी भारत ate हिन ने लिखा है “आज भी पूरे 
पश्चात्‌ भारतीय पूंजी की व्याख्या करते हुए शरत । जहाँ पूँजीवादी कृषि हो रही है, 
भारतवर्ष में एक उत्पादन पद्धति का T ER कहना यह है कि अद्ध-सामन्ती 
वहाँ भी अद्ध'-सामन्ती सम्बन्ध बने हुए ९ । स्वातन्त्र्य और नकद लेन- 
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देन सम्बन्ध निर्मित हो रहे हैं । इस आधार पर यह कहना तो उचित नहीं होगा कि भारत 
वर्षे मे एकल उत्पादन पद्धति है, उसका चरित्र मिश्रित (8 si ngle mode with 
dual character ) है | fafaa होने के कारण आग्तरिक संघर्ष भर न्द्र चलते रहते 
हैं। संयुक्त उत्पादन सम्बन्ध संक्रमण अवस्था को दिंखाते हैं। संक्रमण का स्वरूप 
( forms of transition ) प्राक्‌ पूँजीवादी से पूँजीवाद की ओर चल रहा हैं 37 
कृषि के सम्बन्ध में यह कहना सत्य के अधिक निकट है कि वह जमींदाराना पूंजीवाद से 
अमीर किसान के पूंजीवाद की ओर बढ़ रही है | 
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औद्योगिक संगठन एवं साक्संवादं 
अ पी० गुप्ता 


समाज की उत्पादन व्यवस्था एवं वैचारिक व्यवस्था, नगरीकरण एवं उद्योगीकरण 
की प्रक्रियाओं से गम्भीर रूप में प्रभावित हुई है। सम्पूर्ण परिवर्तन के लिये वैज्ञानिक 
एवं तकनीकी जगत की उपलब्धियां प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। वैज्ञानिक एवं 
तकनीकी विकास ने भौतिक जगत को प्राकृतिक संगठन के रूप में समझने पर बल दिया 
जिसे मनुष्य की इच्छानुसार नियंत्रित किया जा सकता है। विज्ञान की इस समक्ष ने 
सामाजिक संगठन को परम्परागत पराभोतिक एवं दाशंनिक sare पर आधारित समझ 
से मुक्त कर दिया । परिणाम स्वरूप सामाजिक विकास का एक ऐसा स्तर आया जहाँ पर 
मनुष्य ने उपयुक्त समाज व्यवस्था की तलाश में अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं के ल्यि 
प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया । माक्‍संवाद स्वयं विश्व के स्तर पर किया जा रहा एक 
सामाजिक-राजनी तिक प्रयोग है । यह प्रयोग सम्पूणं समाज के व्यापक पुनर्जीवच तथा 
विषमताओं, शोषण एवं सामाजिक अन्याय को समाप्त करने की दिशा में एक प्रयास है। 
( deat 1978 : 365 ) इस प्रकार के प्रयासों के दूरगामी समाज वैज्ञानिक परिणाम 
निकलते हैं। वैचारिक स्तर पर मातसंवाद सामाजिक विएछेषण का एक प्रमुख अभिगम 
है। लेकिन माक्सवादी विह!नों द्वारा किये गये अध्ययनों ने केवल यह दर्ाने का प्रयास 
किया है कि किसी भी विदलेषण में माक्संवादी-उपागम का प्रयोग किया जा सकता है । 
इसी श्रेणी में दूसरे अध्ययन वे रहे हैं जिन्होंने केवळ पूंजीवाद की कमजोरियों को उभारने 
का प्रयास किया है। या तो वैचारिक लगाव अथवा अदृश्य शैक्षणिक भय के कारण 
was वैज्ञानिकों ने विशेष रूप से तीसरी दुनिया के विद्वानों ने इस बात को तथ्यगत 
बध्ययन के आधार परं बताने का प्रयास नहीं किया है कि माक्‍संवाद की सकल चा पता 
मान्यताऐ समाजवादी परिवेश में भी कितनी साकार हो पाई है । TET ee मै ब 
सन्दर्भ में माक्स द्वारा दी गई ead’ “अस विराग' तथा 'द्रेडयूनियन की स्थिति के 
सीमित आधार पर विवेचना की गई है । a 
भाक्संवाद के अनुसार इतिहास की गति क्षा वैज्ञानिक आधार fee 
वतंयान ओद्योगिक समाज में यह संघर्ष और तीब्र हो गया है! क रयता at 
अकार ने नये वर्ग एवं नये प्रकार के वर्ग-संघर्ष को जन्म दिया हे | Oe है“ समाज 
के इस युग की यह विश्षेषता है : इसने at विरोधाभास को ne वर्गों में विभाजित हो 
निरंतर दो प्रतिद्वन्दी गुटों में dear जा रहा है परपर face 


रेहा है ` बंड - 22 माक्स तथा एंजिल्स 1967 ee ) 
बुजुआ तथा सवहारा ।” ( पर अधिकार के कारण प्रोडिटेरिएट्स 


व्यापार तथा उत्पादन की अन्य प्रक्रियाओं 
को बेला giar वरे का पूंजी के सोतं पर पहले घे ही अधिकार होता है ' MERE 
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के पास अपने श्रम के अतिरिक्त अभ्य कोई वस्तु नहीं होती हे । इस प्रकार सौदेबाजी की 
दृष्टि से मजदूर अत्यन्त कमजोर स्थिति में रहता है। यदि उन्हें तुरन्त रोजगार प्राप्त न 
हो तो उनके सामने परिवार के भरण-पोषण की समस्या गम्भीर हो जाती है। बुर्जुआ 
at अपनी इस उच्च आथिक स्थिति का लाभ : ठाता है एक श्रमिक को अपनी शर्तों पर 
काम करवाने पर वाध्य करता है। पूँजीझादी व्यवस्था में अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य 
से कम लागत में अधिक श्रम प्राप्त कर अतिरिक्त मूल्य द्वारा निजी सम्पत्ति में afa होती 
है। सम्पत्ति की निरतर वृद्धि असमताओं को और स्थायित्व प्रदान करती है | 


ओद्योगिक उत्पादन की वर्तमान व्यवस्था ने प्रोलिटेरिएट्स की संख्या में पर्याप्त 

वृद्धि की है। फॅक्टरी-उत्पादन व्यवस्था के कारण मजदूरों का एक स्थान पर जमाव 
बढ़ा तथा उनकी शक्ति में वृद्धि हुई । मशीनों के विकास ने प्रोलिटेरिएट्स की विविधताओं 
को समाप्त. कर एक समान वेतन स्तर पर उन्हें ला दिया। वुर्जुआ वर्ग में बढ़ती हुई 
प्रतिस्पर्धा एवं उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न व्यावसायिक संकट श्रमिकों के जीविका के 
अवसरों को प्रभावित करते हैं, एवं पूँजीवादी व्यवस्था के अन्त को नजदीक लाते हैं जैसा 
मावस एवं एंगिल्स का कथन है “वुर्जुआ वर्ग के अस्तित्व तथा sga की अनिवार्य दशा 
पूंजी का निर्माण तथा उसकी निरंतर बुद्धि है। वैतनिक श्रम श्रमिकों की प्रतिस्पर्धा पर 

TAX करता है । उद्योग के विकास, जिसका अनैच्छिक उन्नतकर्ता-बुर्जआ है, ने प्रतिस्पर्धा 

पर आधारित श्रम की पृयकता को, उनकी निकटता ने क्रान्तिकारी संगठन में 

परिवर्तित कर दिया। आधुनिक उद्योग का विकास अपने पैरों के नीचे से उन आधारों 

को ही नष्ट कर देता है जिन पर वुर्जुआ उत्पादन करता है एवं उत्पादन का उपभोग 


करता हे । इस प्रकार वास्तव में बुर्जुआ अपनी कन्न खोदने वालों को ही उत्पन्न करता 
है।” (माक्स तथा ए'जिहस 1967 : 93 ) 


करते हैं कि माक्सवादी वैचारिक सन्दर्भ में समाज 
नहीं हैं। समाज की सम्पूर्ण सामाजिक क्रिया 
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माक्सवादी वैचारिकी से प्रेरित श्रम संगठन, अमिक्रों को उद्योग के स्तर पर पंजी- 
बाद से संघर्प करने का आह्वान करते हैं। वेनन (1973) ने यह्‌ विल्कुल उचित कहा है 
क्रि श्रमिकों की चेतना, प्रबन्धकों से संघर्ष के ye कारणों के प्रति सीमित होती है। और 
ऐपी कोई स्पष्ट वर्ग चेतना निर्मित नहीं होती है जो श्रमिकों को पंजीवाद की विस्तृत 
राजनीतिक अर्थ-व्यवस्था के सन्दर्भ में संघर्ष का स्पष्टीकरण दे सके | श्रमिकों एवं प्रबन्धकों 
के संघर्ष छाइन उत्पादन संगठन से उत्पन्न होते हैं एवं उसी के इद-गिई गतिशील रहते हैं, 
हाइन उत्पादन व्यवस्था पर नियंत्रण “फैक्टरी चेतना” का निर्माग करते है 'वर्ग चेतना! 
का नहीं । उत्पादन की गति, छंटनी तथा अन्य प्रकार के दुरुपयोग से संबंधित संघर्ष 
श्रमिकों में एक दृढ़ फ़ैक्टरी चेतना का निर्माण करते हैं। यदि श्रमिक वर्ग के सदस्य यह 
विश्‍वास करते हैं कि औद्योगिक संघर्ष का ge स्थापित व्यवस्था के अन्तरगत सम्पत्ति के 
areal की सीमा में ही हो सकता है तो वे झूठी चेतना के शिकार हैं । 


संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि मावस के विचार औद्योगिक संगठन 
केन्द्रित संघर्ष का विश्लेषण करने में सहायक नहीं होते हैं। माक्सवादी विचारों के 
अनुसार औद्योगिक संघर्ष पूंजीमदी समाज व्यवस्था को साम्यवादी समाज व्यवस्था में 
परिवर्तन करने की प्रक्रिया के अंग के रूप में ही समझे जा सकते हैं । उन्हें संस्थागत सीमा 
में विश्‍लेषण करना और समझना माक्सँवादी विश्‍लेषण का उद्देश्य नहीं है लेकिन विकास: 
शीळ देशों की प्रगति और शान्ति की आवश्यकता है । 

उद्योग में संबंधों के विश्लेषण के लिए माक्स की एक और महत्वएर्ण देन “श्रमिकों 
में कायं से विराग? की समस्या है । इसके अनुसार उद्योगीकरण तथा फॅक्टरी उत्पादन 
ने कायं को निरंतर अर्थहीन कर दिया है । मार्क्स के विचार से कायं ने अपना सकारात्मक 
अर्थ खो दिया है । तकनीकी प्रगति की वजह से नही बल्कि पूंजीवादी समाज में सम्पत्ति 
के सम्बन्थो के कारण । इस सम्बन्ध में यह कहा गया है कि कार्य श्रमिक के लिए बाहरी 
है यह उसकी स्वाभाविक प्रकृति का अंग नहीं है । इसलिए श्रमिक कार्ये में स्वयं 
को साकार नहीं करता है बल्कि स्वयं को नकारता है । उसमें एक रिक्तता का अहसास 
असन्न होता है आत्म संतोष का नहीं। ' "`` उसका कार्य एच्छिक नहीं है वल्कि 
आरोपित है, अनिवार्य श्रम । उसका कार्य अपने लिए अपनी इच्छा से नहीं बल्कि दसरे 
के लिए उसकी इच्छा से लिया जाता है । श्रमिक स्वयं अपना नहीं हैं। जितना अधिक 
AT करता है उतना ही गरीब वह बनता रहता है | ( बोटोमोर तथा ae 
1974:177-78 ) 

पूंजीवादी उत्णदन व्यवस्था का यह सबसे गम्भीर दुष्परिणाम है। श्रम विराग पर 


संख्या में पश्चिमी तथा गैर पश्चिमी विद्वानों द्वारा अध्ययन किया जा चुका है । 


पर्याप्त 

लेकिन ते के आधार पर वतमान 
इस पर पुनविचार करना आवश्यक है। आप्त जानता य 

नय at : स्वीकृत असन्तोषों में अन्तर करना 


रोजगार परिस्थितियो में ' PIOA 

‘oe विराग! तथा चेतन रूप - थोडे 
नावश्यक है | उदाहरण के लिए गोल्ड-थोपं तथा उनके सहयोगिय ने ( 1969 ) न 
' समृद्ध थमिको के दृष्टिकोण तथा व्यवहारों के विशेषण में पाया कि अधिकांश श्रमिक 
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कार्यों में बाहरी संतोषों को प्रधानता देते थे और अपनी अपेक्षाओं को उसी प्रकार से बनी 
लिया था । वास्तव में श्रम विराग उन सभी रोजगार सम्बन्धों की अनिवार्य उत्पत्ति है 
जिनमें अधीतस्थों तथा अधिकारियों के सन्बन्ध पाये जाते है। लगभग सभी प्रकार क्के. 
कारों में अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थों को निर्देशित करने को छावश्यकता कायं 
सम्पादन के छिए आवश्यक है । यहाँ तक कि सार्वजनिक रूप से प्रवन्धित साधनों एव 
उद्योगों में भी श्रम का विभाजन उत्पादन की आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम स्तर पर हे 
जाया जाता हवै। यदि यह सान को लिया जाय कि पूंजीवादी व्यवस्था तथा पू जीवादी 
सम्बन्ध ही श्रम विराग को उत्पन्त करते हैं तो बया समाजवादी देशों में अम विराग की 
समस्या को हळ किया जा सकता है ? 


पोलिश समाज में श्रमिक फी स्थिति का वणन एक पोलिश समाजशात्रो द्वारा 
एस प्रकार किया जाता है “श्रमिक आज भी किराये के मजदूर है । समाजवादी क्रान्ति 
ब्मिकों के मशीयों से सम्बन्धों में कोई परिवर्तन नहीं लाती । नहीं फंब्ट्री को तकवीकी 
व्यवस्था में उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन छाती है । अम की संगठन व्यवस्था श्रमिक 
को फोरमैव तथा फॅक्टरी के प्रबन्धकों के अधीन ही रखती Fl वह थपने कार्य की 
मात्रा तथा स्तर के आधार पर वेतन पाता है Gar उसके fog कायं अनुश।सद के वयमों 
का पालन अनिवाये है ।” (जैजपान्सकी 1970) ! सोवियत यूनियन तथा Tees में श्रथिक 
विराग, हड़ताल तथा संघर्ष के स्थर तक पहुंच गया है। ( शिपलर 1977 ) कार्य we 
पर सत्ता की संरचना को TUT रखने की आवश्यकता और अधिक काय से विराग की 
प्रवृत्ति उत्पन्न करती है। झधिङतर श्रमिक दूसरों से अपने कायं के बारे में 
निर्देश छेना प्रसम्द नहीं करते हैं । इस स्थिति को रोकने के लिए यूगोस्लाविया ने 1950 में 
श्रमिक स्व-व्यिंत्रण को व्यवहथा प्रारम्भ को। यूगोस्लावियन समाजशारित्रयों द्वारा किये गये 
वर्तमान अध्ययनों से यह ज्ञात होता है कि किन इन काउन्सिलों में भमिकों का प्रतिनिधित्व 
1960 में 76% से 1970 में 68% तक थिर गया । काउन्सिल की कार्यकारिणी में उवा 
प्रतिविधित्व 677 से 44% ही रह गया । श्रमिक काउन्सिछों की विस्तृत अध्ययव से 
यह स्पष्ट हुआ कि संगठन ङी बेठकों में प्रवन्धक सदैव अधिक प्रभावी रहते थे एवं 
द अधिकतर सुझावों को आगे बढ़ाते ये पोलिश पार्टी के जबरळ सेकेट्री मिस्टर गिर्ये 
271 में जब एक हड़ताल कमेटी के सदस्यों से मिले तो उनसे कहा गया कि फैक्टरी के 
इतने चिदेयी अधिकारी हैं जो मुफ्त का खाते हैं, इनका काभ केवल हमें कन्ट्रोल शीट 
देना मात्र है । ( टाइम्स आफ इ'डिया 1980 ) 
क्यूबा से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह कहा जाता है कि उद्योग तथा कृषि 
में अनुपस्थिति तथा उपेक्षा व्यापक है। कार्यं दिवस का प्रा oe नहीं किया जाता है 
( जैसालिंन 1970 ) । इन उपलब्ध जानकारियों के आधार ह प्रतीत 
होता है fe कार्य दिरागं की समस्या प्‌ जोवादी उत्पादन 5 = Sr z sqai 
को बंदलने से दुर हो सकेगी । ae aa व्यवस्था एवं उत्पादन के स 
संब विराग का प्रसव इससे जुड़ा हुआ है। ८ भ पाप करने की आपेक्षा करता 
अंडा हुना हे । “यदि हम aga को उसके aiaa स्वर्ण 
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में देखे जैसा कि उसे उसके परिवार स्कूल कार्य तथा उप संस्कृति द्वारा बनाया बया है 
तो यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि अधिकांश कामिक 'मशोर्वज्ञामिक सम्तोष' को. कार्य से 
अपेक्षाओ में प्राथमिकता नहीं देते ( गोल्डयोप 1968 ) | मनुष्य की आवश्यकताएं उसके 
इन्दे की उत्पत्ति है। मनुष्य में अनुकूलन की अदभूत क्षमता है। यदि मनुष्य अपनी 
आकांक्षाओं को अपनी अनिवार्य नियति के अनुसार अनुकूलन करने में असमर्थ होता तो 
मानसिक चिकित्सालय वर्तमान से कहीं अधिक व्यस्त होते” ( Fox1974:45 ) 


ट्रेड यूनियन्स केन्द्रित वृहत उत्पादन व्यवस्था तथा एत्पादन के सम्बधों के 
afani परिणाम है । ट्रेडयूनियन आन्दोलन पूँजीवाद को समाप्त करने की दिशा में 
अग्रसर है अथवा समाजवादी व्यवस्था ने श्रमिक यूनियनों की आवश्यकता को समाप्त कर 
दिया है, mind परिपेक्य में यह एक विचारणीय दिपप है । माक्स का विचार था कि 
श्रम की अनिवार्य दशाएँ प्रोरिटिरिएटस को संगठित करेंगी तथा सामूहिक क्रिया की 
शक्ति के उपयोग द्वारा मालिक वर्थ की शक्ति पर अंकुश लगा कर अन्त में उस शक्ति को 
धराशायी कर देंगी । श्रम शक्ति कमजोर है अतः वह पु जीपतियो की वाजार की शक्ति को 
रोक नहीं सकती । माक्स के विचार से “उद्योगपतियों को श्रम बाजार की शक्तिको 
रोकने वाळी संस्था के रूप में ट्रेडयूनियन व्यर्थ हूं, परोक्षरूप से वे वर संगठन के निर्माण 
की शिक्षा के वाहन एवं सामान्य वर्ग चेतना उत्पन्न करने वाली संख्या के रूप में महत्वपूर्ण 
है। ट्रेड यूनियनों द्वारा किये जा रहे संघर्ष का वास्तविक उदेदइय तुरन्त मिलने घाले 
परिणाम में निहित नहीं है बल्कि श्रमिकों की निरंतर विस्तृत होती हुई एकता 
में हे ।” ( माक्स तथा एंजिल्स 1967:93 ) 
यूनियनों के वर्तमान अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि यूतियनें केवल उस प्रकार 
का श्रम - अनुशासन ही दे सकती हैं जो औद्योगिक संगठन की व्यवस्था के 
लिए आवश्यक है। मिल्स ( 1948 ) का बिचार था कि यूनियनों के नेता “असन्तोप 
के प्रबन्धक” है वे बहुत से ससलों को निष्क्रिय बना डालते है तथा श्रमिकों की शक्ति 
तया उनके ध्यान को उन कतिपय प्रश्नों पर केन्द्रित कर डालते हैं जो पु जीवादी 
उद्योग की संरचना में सुलझाएँ जा सकते हैं। इसी दिशा में फावस तथा qaei (1 969) 
भी यह बताया है कि ट्रेड यूनियन संघर्ष के प्रवन्ध की प्रभावी संस्था नहीं हो 
सकती इसलिए वे अपनी ममिका, संघर्ष की प्राथमिकताओं को आँकने तथा सुलह की 
प्रक्रिया में निभाती है जिन मः उद्योग की व्यवस्था frat है । हाइमन (1971:160 ) 
का भी यही मत है कि ट्रेडयूनियन आन्दोलन एक प्रकार को वावा को 
THT देता है जो श्रमिकों की आकांक्षाओं को सीमित करती है. ara TR 
बाजार की सीमाएँ स्वीकार करने में सहायक होती हैं। इस प्रकार सामान्यता ' ट्रेड- 
Ma ने पूंजीवाद तथा श्रमिक वर्ग के आधारभूत विरोधों के प्रति bles 
SOM करने के स्थान पर एक सुलझाने वाली भूमिका स्वीकार कर ली है Ta भोगी 
पौदेवाजी की शक्ति को उन्हो भसलों तक सीमित देखा a no बात को 
Aray को खतरा उत्पन्न नहीं करते हुँ”... हाइमन (1 १71: 1 64 } इस बात कृ 
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विशेषबल पूर्वक बताया.है कि संघर्द पर्याप्त शिक्षक नहीं है इस रोमांटिक विश्वास के 
समर्थन में बहुत कम प्रमाण उपलब्ध है कि “बड़े-बड़े ओद्योगिक संघर्ष स्वाभाविक रूप पे 
एक ऐसी चेतना उःपन्त करते है जो अन्य सभो सीमाओं को लांधकर श्रमिक को एक 
सूत्र में बांध सके ।” ( हाइमन 1973:126 ) फैक्टरी, श्रम लाजार तथा अन्य संरचनाऐ 
सामान्य दर्गे चेतना को बढ़ने से रोक देती हैं। यहाँ तक कि “वैतनिक श्रमिक एक 
पृथक दर्गे के रूप में, धीरे-धीरे बल्कि हिसात्मक रूप से स्वयं को किसान, व्यापारी | 
तथा निथुक्तिकर्ताओं से पृथक करता जा रहा है” ( जैक वारवाश 1956:36 } इनाइडर | 
( 1957:389 ) का विचार है क्रि श्रमिक यूनियनों की ओर किसी वैचारिक कारकों 
अथवा सामाजिक लाभों से प्रेरित नहीं दै, वे मूलरूप से कार्ये सुरक्षा की भावना से 
प्रेरित होते है । “ श्रमिक वर्ग के संघर्ष के स्थान पर न केवळ श्रम विक्री की मुनाफे युक्‍त 
शर्त प्राप्त करने, वल्कि उस WAT व्यवस्था को नेल्ततावूर करने, जो निधंन व्यक्तियों 
को स्वयं फो धनिकों के eer वेच देने के लिए वाध्य करती है। के लिए संघषंके 
स्थान पर सह नियंत्रण तथा संघर्ष समाधान की संस्थाओं भे उस संरचना को ओर 
ayaa कर दिया है जिसके भाध्यम से श्रम को येबने gal ने इस वस्तु (श्रम) को 
अधिक अच्छी छतो. पर वेचना संशा खरीदार से यिशुद्ध व्यावसायिक लेन देन के रुप में 
लड़ना सीखा । ( लेनिन 1970:104 ) विकासशील तया faafaa देशों भें राज्य के 
हस्तक्षेप ने TH चेशना के निर्माण में बांधा उत्पन्न की है । 
इस सम्वन्ध में एक अन्य प्रश्‍न यह भी उठाण गया है कि यूनियनें कया सम्पण 
श्रम शक्ति को संगठित कर सकती हैं ? यह कहा गया हैं कि केवळ थोड़े से यानी कुछ 
श्रम शक्ति के 25% श्रमिकों को संगठित करने से ही यूनिश्रनें अपनी उपस्थिति के अहसास 
मात्र से मजदूरी तथा कार्य दशाओं में उन परिवर्तनों को उत्पन्न कर देती हैं कि 
शेष भ्रमिकों को यूनियने बनाने की आवश्यकता ही नहीं होरी । sito सो रोकि 
( 1947 : 156 ) का विचार हे कि यदि श्रम यूनियने सम्पूर्ण समाज को संगठित 
करती हैं तो वे श्रम यूनियतें न रहकर मानवता की यूनियने वन जाती है। अपनी चर्र 
सीमा पर उनकी शक्ति न्यूनतम हो जाती है एंव वे राजनीतिक व्यवस्था की एक अभिर 
( Agency ) बन जाती हैं । 
समाजवादी व्यवस्था में श्रम यूनियनों के वारे में जो जानकारी उपलब्ध है उपे 
डर चलता है कि व्यवस्था परिवर्तन ने श्रम यूनियनों की आवश्यकता एवं उनके महत 
LE EN i rr हो 
नियंत्रण से मुक्त स्वतन्त्र ट्रंडयूनियनों १ ae क सोडन यामिकी a i 
टेड यूनियन आंदोलन n ae च साकी क म की हो का 
i 1 पडी ओर उसे दबा दिया गया। इससे य 
प्रतीत होता है कि पार्टी सत्ता का श्रमिकों से सम्बन्ध कमजो कवी नीर 
व थमिको Fe न्ध कमजोर है तथा पार्टी कीन 
एंव श्रमिकों की आवश्यकतायें भिन्न है । व्यावहारिक जीवन में * दी झुकाव 
यूनियन नेताओं को भी सामूहिक सौदेबाजी का शू ane ee है । तभी 
संगठन की वागडोर उनके हाथ में रह सकती है” ( छ खिलाड़ी होना पड़ता 
हारवीसन 1954 : 177 ) 
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इस प्रकार माबसँवाद की वैचारिको संरचनात्मक परिवर्तनो पर बल देती है 
तथा वर्ग संघर्ष के माध्यम से जीवन तथा कार्य की उन दशाओं को पुनः स्थापित करने 
अथवा सुधारने की आशा जाग्रत करती है जो सहज मानवीय हैं तथा जिन्हें पूंजीवाद एवं 
उद्योगवाद की संस्कृति ने नष्ट कर दिया है। माक्‍संवाद का महत्व इसोलिये वढ़ जाता 
है कि उसने सामाजिक रंगमंच पर श्रमिक को एक प्रधान पात्र के रूप में विचारों का 
केद्र बनाया एवं उसकी उपस्थिति तथा ऐतिहासिक भूमिका के प्रति सामाजिक जाग- 
gan उत्पन्न की । ( नैफ 1968 : 47 ) माक्संवाद के विचारों ने एक विश्व आंदोलन 
को जन्म दिया तथा सामाजिक विश्लेषण का एक शक्तिशाली उपागम दिया। औद्योगिक 
सम्बन्धों में अनेक परिवर्तन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से माक्सवाद की ही देन हैं । 


लेकिन उद्योग के सीमित क्षेत्र में माक्संवादी विश्लेषण की संकल्पनाएं हमें एक 
ऐसे अन्त पर पहुँचा देती हैं जहाँ आगे बढ़ने का कोई रास्ता नजर नहीं आता । मनुष्य 
की अनुकूलन करने की क्षमता पर से विश्वास उठ जाता है। वास्तव में मानव व्यवहार 
इतना जटिल है कि उसे किसी एक कारण परिणाम के निश्चित सिद्धान्त में बांधना 
कठिन है और इसीलिए मार्क्संवाद एक प्रकार का Reductionsim प्रतीतः होता है | 
प्रस्तुत विवेचना औद्योगिक संघष, कार्ये विराग तथा श्रम यूनियन तक ही सीमित रही है | 
माक्सवादी विश्लेपण को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि ( 1) उद्योग की 
संरचनात्मक व्यवस्था में श्रमिक व्यवहार को समझना एवं उसका विश्लेषण करना न तो 
माबसंवाद का उद्देश्य है और नहीं विशेषण सम्भव है। (2) माक्संवादी विचार उत्पादन 
के प्रकार तथा उत्पादन के सम्बन्धों में परिवर्तन द्वारा पूंजीवाद तथा छद्योगवाद से उत्पन्न 
मानवीय समस्याओं को समाप्त करने पर बल देता है लेकिन जो कुछ जानकारी समाज- 
वादी देशों के बारे में उपलब्ध है उसके आधार पर यह स्वीकार करना कठिन प्रतीत 
होता है कि केवळ व्यवस्था परिवर्तन से ही इन समस्याओं का हल सम्भव है। 
(3) औद्योगिक समस्याओं तथा ओद्योगिक सम्बन्धों का विश्लेषण तत्कालीन सामाजिक 
राजनीतिक व्यवस्था के परिवेश में ही सम्भव है किसी विश्वव्याती सिद्धांत के आधार पर 
क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक समायोजन की सराहना करना आलोचना करना अथवा मागे 
दर्शन करना व्यावहारिक नहीं है । 
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आचार्य कौटिल्य और काले सावसं 
वीणा व्यास 


आचार्य कोटिल्य और कालंमाक्सं अपने समय की दो महान दिधूतियाँ हैं, जिनके 
विचारों तथा निर्देशों ने तत्काढीन राजनीतिक, सामाजिक एवं आधिक परिवेश को 
प्रभावित किया तथा अपने विचारों के माध्यम से भविष्य के लिए भी सुस्पष्ट निर्देश देने 
का कार्य किया । दोनों शास्त्रज्ञ चिन्तको के मध्य देश एवं काल का अत्यधिक लम्बा अन्तराल 
है, जो उन्हें दो समान्तर स्तम्भों MET रखता है, तथापि दोनों की विघारधाराओं के 
मूल तत्वों में एक विचित्र साम्य दृष्टिगोचर होता है | 


आचार्यं कौटिल्य तीसरी सदी ईसा से पूर्व में भारत भूमि में होने वाळे महान नीतिज्ञ 
थे जिनकी राजनीति आज के युय में भी उतनी ही उपयोगी है जितनी तत्कालीन युग में 
थी । निरंकुश राजसत्ता के पोषक कौटिल्य राज्य के कल्दाणकारी SALT के उद्घोषक 
और संस्थापक थे । 19 वीं सदी की शोषक और साम्राज्यवादी सनोइत्तियों से आपका 
कोई परिचय न था, किन्तु आप मानव मनोभावो को समझने की अद्वितीय क्षमता से 
युक्त ऐसे मनीपी थे जिन्होंने ईसा से पूर्व की सदियों में ही भविष्य के मनुष्य की 
साम्राज्य लिप्सा और शोषक मनोदृत्ति का दिग्दशंव किया था। इन्हीं मनोबृत्तियों का 
विश्छेपण कर अपने नीति सम्बन्धी सिद्धांत निर्धारित किये थे। 


mead ने 19 वीं सदी के औपनिवेशिक साम्राज्यवाद, राज्य एवं मनुष्य द्वारा 
मनुष्य के आथिक शोषण की भयानकता कोः निकट से देखा और अनुभव किया था । इसी 
की प्रतिक्रिया स्वरूप भावसँवादी जिहाद की घोषणा तत्कालीन पूँजीवादी : राजसत्ता रै 
विरुद्ध की । एक व्यक्तित्व अपने चारों ओर के शोषक परिवेश के fae य ध 
आधिक शोषण का विरोधी बता तो दूसरे की भविष्य दृष्टि एव मछ के च 


तों का यही साम्य 
समझने को aag ष्टि ने उसे शोषण का विरोधी बना दिया । विचार ह्‌ 


पस्थित 
दोनों महान विभूतियों के मध्य विरोधामास Je विचित्र समत्ता को उ 


E आ। ईसा 

दोनों का उंदुभव और विकास राजतंत्रीय व्यवस्था के लक आ की 
से पूवे जब आवागमन के साधन सीमित थे; द ee आचार्य कौटिल्य 
श्रृंखला आरम्भ न हुई थी, न ही यांविकयुग का वा यी थे। इनकी वृत्त 
राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राज्य द्वारा बृत्ति प्रात करने व नार उत्पीड़क 
अत्याचारी धर्म विरोधी नन्द नरेशों द्वारा बन्द कर दी गयी थ्‌ वा x । आप भारत के उस 
धर्म विरोधी शासन का प्रत्यक्ष दशेव आवारे कौटिल्य à किय 
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प्रश 


da 
108 =<: 
विधाओं का.नियामक वर्ग है ia: 
i राजसत्ता और सामाजिक ! 
बगे के प्रतिनिधि थे जो कर धर समत व 


म विर तः शको स 
+ कौटिल्य धर्म विरोधी शूद्र नन्द शासक i 
Sule के लिये अग्रसर हुये । आपने अपने शिष्य चन्द्रगुस मौर्य को सहायता 


देकर मगध राज्य में क्रांति की एवं वाहुबल द्वारा नंदों का उन्मूलन कर WAIT के 
नेतृत्व में घर्म पर आधारित, सशक्त राजतंत्र की स्थापना a । इस प्रकार एक हिसा- 
जक क्रांति द्वारा उत्पीडक शासन की समाति और लोककल्या धर्मेसम्फत सशक्त 
राजतन्त्र की स्थापना का कायं कौटिल्य के निर्देशों के आधार पर सम्पन्न हुआ | 


19 दो सदो में कालेमावर्स का उद्भव और विकास भी उस समय हुआ जब 
प्रशा के चांसलर प्रिसबिस्माकं ने जर्मन एकीकरण के कायं आरम्भ कर दिये थे ओर 
1870 में एकीकृत जर्मेनी में सशक्त राजसत्तात्मक व्यवस्था की स्थापना कर दो थो। 
amd ने जमती के विकेन्द्रित और एकीकृत दोनों रूपों का दर्शन किया था, किन्तु 
माबसे निरंकुश राजसत्ता का विरोधी था । इसके दृष्टिकोण से राज्यसत्ता पूँजीवादी 
शोषण को संरक्षण देने वाली एवं आधिक शोषण की आधारभूत संस्था है । मार्क्स का 
यह विचार पाश्‍चात्य राजसत्तात्मक सिद्धांत पर आधारित था । पाइचात्य विचारधारा 
के अनुसार राजा भूमि पर ईश्वर का प्रतिनिधि है । इत देवी उत्पत्ति के सिद्धांत के 
द्वारा पाश्‍चात्य शासक असीमित अधिकार सम्पन्न व्यक्ति हैं जिसके विरोध का अधिकार 
जनता को प्राप्त नहीं । राजा का अच्छा या बुरा होना जनता के पुण्य और पाप कर्मों 
का प्रतिफल है अतः जो कुछ प्राप्त हो उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करता जनता 
का कत्त व्य है। मार्क्स राजसत्ता की शोषणयुक्त एकांगी विचारधारा का कट्टर विरोधी 
था क्योंकि इसके अन्तर्गत पूंजीवादी शोषण अपनी चरम सीमा तक पहुँचने में समर्थ था, 
तथा स्वंसामाम्य जनता की रक्त मज्जा से राज्य का निर्माण करने के कार्य किये जाते थे। 


मावस ने सर्वहारा शोषण द्वारा संकल्पित संपत्ति से संगठित पंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध 


हिंसात्मक क्रांति का आह्वान 
हिया। m agm कर समस्त सर्वेसामान्य को. एक जुट होने का गुम 


इस प्रकार एक लम्बे अन्त 3 
शोषण की व्यवस्थाओं के aa के होते हुये भी आचाये कौटिल्य और are 
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प्रकार के शोषण की संभावना समाप्त हो जाय। इस प्रकार मावर्स की विचारधारा 


शोपित और दलित वर्ग की विचारधारा के रूप में प्रस्तुत हुई और उसने सर्वहारा वर्ग 
के प्राधान्य के सिद्धांत sara किये | 


` दोनों युग पुरुषों से अपने सिद्धान्तो और विधि निर्देशों में ag को प्रधानता दी 
है। संमस्त कार्यो, घटनाओं तथा उपलब्धियों के मूल में 'अर्थ' को एक महत्वपूर्ण ओर 
निर्णायक कःरण माना हे Fey भारतीय एवं पाश्‍चात्य विचारों के वैभिन्य और भिन्न 
माकसिकता के कारण दोनों के TH ओर प्रतिपाद्य विषय एक आधार पर होते हुए भी 
एकं दूसरे पे भिन्नता रखते हूँ। जहाँ पाश्‍चात्य विचारधारा अति भोतिकवा री है वही 
भारतीय में आध्यात्मिक पक्ष पर्याप्त सवलहै | 


अतः ara की व्याख्याएं भौतिकता पर श्राघारित हैं। आपने अर्थ को प्रधानता 
देते हुए. उसके अनन्तर जिस व्यवस्था को प्रतिपादित किया cod समाज पंजीवादी और 
aigu दो वर्गों में विभक्त है । एक वर्ग धन सम्पन्न, अधिकार एवं सुविधा संपन्न 
जिसका एकाधिकार समस्त उपकरणों पर है तथा दूसरा धन सम्पत्ति और अधिकार विहीन 
है। इन वो असमान वर्गों के बीच व्याप्त शोषण, अमानता और अग्याय के विरुद्ध जन- 
जागरण लाना माक्स छा प्रथम उद्देश्य था । वह शोषित वर्ग को उसकी शक्ति एवं 
अधिकार से परित्तित कराकर एक न्यायपूर्ण समानता पर भाधारित व्यवस्था को 
स्थापना का कार्यक्रम लेकर चछा था, जिसका wer दलित वर्गं को संगठन का गुरुमंत्र 
प्रदान करना था ताकि वह अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए सन्नद्ध हो सके। मावस के 
विचारों ने मजदूरों के संगठनों, ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन आदि को जन्म दिया। संगठित 
भ्रमिक आस्दोडनो का युग आरम्भ किया | सहकारी समितियों की व्यवस्था अस्तित्व में 
me) इस विचारधारा ने पर्चिमी जगत में क्रांति उत्पन्न की एवं परिचम में सशक्त 
राजतन्त्रों ने समाजवादी प्रवाह को प्रतिबन्धित करने के उद्देश से राज्य समवा 
की नीति अपना कर मजदूरों के छिए विभिन्न सुधारात्मक अधिनियम पारित fea 
किन्तु मासँ द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त मूल्य, अतिरिक्त मूल्य, वर्ग समि झौर सवेहारा 
बरं की अधिनायकत्व के fears इतने तथ्यपूर्ण, ओर उत्तजक ये की समाजवाद की 
बाढ़ को रोकना सम्भव न हो सका | 


mrad के समान ही कौटिल्य ने भी अपने ह 
fag कोटिल्य राज्य एवं समाज की व्यवस्थां 
प्रतिपादित अर्थ के प्राधान्य का ध्येय भिन्न है | 


आचार्य कौटिल्य भारतीय वर्णाश्रम व्यवस्था कक 
सस्थापक थे । उनके अनुसार इस व्यवस्था के सम्यफ ताड ही हीं = उसका संयम, 
बयों कि भानव जीवन में भोग और कामगा ही बड़ी उप त हह के साथ योग 
, आदर्श ओर भाध्यात्मिक विचार संबर्त्किष्ट ae 4 ड ene ss 
भी है, कामना के साथ साधना भी है। वस्तुतः जीवन pe 


सिद्धान्तों में अर्थ को प्रधानता दी है. 
का नियामक था अतः उसके द्वारा 
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ii sår 
ga दोनों का महतव है | जीवन की सार्थकता इन दोनों ह सन्तुलित, समन्वित स्प ळे 
प्राप्त करने में है भारतीय जीवन दर्थेन इन दोनों प्रवृत्तियों का समल्वित ओर संतु 
छुप हैं, यह स्वरूप ही 'पुरुषाथं' ERU गया है । भौतिक सुख के अन्तर्गत अर्थ एवं = 
आध्यात्मिक सुख में धमं एवं मोक्ष रवे गए हैं। इन चारो पुरुषार्थो' के वैज्ञानिक रूप की 


संस्यापना करते हुए कौटिल्य ने अर्थ को प्राथमिकता दी ।* 
J aå एव प्रधान इति कोढिल्य: । 
अर्थ मलोहि धर्मकामायिति ॥ 


अर्धातु-- 

at हो चारों gardi में प्रथम प्रधान है। धर्म एवं काम इसी के अन्तत हूँ 
mai अर्थे द्वारा ही काम ओर धर्म की प्राप्ति सम्भव है । 

कौटिल्य संयमित विकास और आध्यात्मिक उन्नयन के लिए अर्थ को म॒छ में रख कर 
आगे बढ़ते हैं क्योंकि उनको व्यवस्था में असंयम और असंतुलन को कहीं भी स्थान नही 
दिया गया है । मावस भी १९दीं सदी में अर्थ के कारण उत्पन्न असंयमित, aige 


अव्यदस्पा ओर अर्थ के अनियमित उपभोग दे प्रति अपनी dla प्रतिक्रिया अपने सिद्धान्तों 
के माध्यम से प्रकट करते E | 


मासँ ने मूल्य तथा अतिरिक्त मूल्यों के सिद्धा्तो द्वारा स्पष्ट किया कि एंगी- | 
वादी व्यवस्था में उत्पादन की बिभिन्न वस्तुओं के समान ही श्रमिक का 'श्रम' भी एक 
बस्तु हूँ । पजीपति ईत्पादन हेतु श्रम का क्रय करता हैं। श्रमिक अपने श्रम का उचित 
मूल्य प्राप्त नहीं कर पाता । माक्स के अनुसार पूँजीपति श्रमिक को मात्र इतना ही 


z 4 eh भरण पोषण ओर gat श्रम लेने के लिए आवश्यक g! 
स को स्पष्ट करता ह कि श्रमिक के र ‘ 
मूल्य होता हँ । प्रथमतः प्रयोग मूल्य ( us क के श्रम खे उत्पादित वस्तु का दोहरा 


९-४३।४९ ) द्वितीय-विनिमय मूल्य ( Excl 
ह We) के ee ae तप विण त्व (कि 
मुल्य का एक छोटा सा अंश ही प्राप्त करता हैं और समत 
बार में चछा जाता है जिसका वास्तविक अधिकारी 
इस सिद्धान्त की विशद व्यास्या की है अमिक ही वास्तविक saas है! ma ने 
को चाहे वह शारीरिक हो या ae २ उसके orate इसने प्रत्येक प्रकार के 
श्रम के अन्तर्गत रखा है। एक ओर ल भसका भी प्रयोग मूल्य या विनिमय मूल्य है 


a ag i करता है कि gaci 
7 oY । भशीने भादिकाभी सहयोग है, gk 
woe = a एवं नवीन उपकरणों को क्राय करी 
[म्‌ हिक X पर नियंत्रण 
=e कं य ते समानान्तर छद्योगो फो समस्त उपकरणों पर नियंत्रण क । 
I समाज का असमान की a करने की विधा भी देवा है 
3 न 


S a 
संघर्ष का जन्मदाता है बय 
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पंजी के संकलन के कारण समाज में प्राप्त आथिक असमानता की खाई निरंतर बढ़ती 
ज्ञाती है भौर अन्तत: संपत्ति विहीन at, avd द्वारा पूँजीपति व्यवस्था को अधिकृत 
कर लेता है । मावर्स का यह वर्गे-संघर्ष उस समय तक निरंतर चलता है जब तक वगंहीन 
gare की स्थापना न हो जाय। अपने इसी वर्ग संघर्ष के सिद्धान्त के दोरान माक्स सामयिक 
व्यवस्था के रुप में सर्वहारा वर्गे के अधिनायकत्व की स्थापना की आयोजना देते हैं। इस 
प्रकार माक्स नितान्त भौतिकवादी दृष्टिकोण लेकर आगे बढते हैं, जब कि भारतीय जीवन 
भाधार शिला की भौतिकता एवं आध्यात्मिकता का समिश्चित स्वल्प है जिसका प्रतिनिधित्व 
ही आचार्य कौटिल्य करते हैं। जीवन के प्रतिं दोनों मनीषियों के दृष्टिकोण भिन्न धरातल 
पर बाधारित हैं, किन्तु आइचयें जनक तथ्य थह है कि मावस जिस लोककल्याणकारी राज्य 
की प्राप्ति के लिए at संघर्ष, हिंसात्मक क्रांति, संहारा दगं के अधिनायकत्स के सोपानों 
का विवरण देते हैं और अपने उद्देश्य की चरम उपलब्धि के रूप में वर्गहीन समाज की 
रचना करते हैं, वही कौटिल्य मनुष्य की मनोबृत्तियों तथा उनमें उत्पन्त प्रतिक्रियाओं को 
दृष्टिगत रखते हुए, राज्य, उद्योगपति, श्रमिकवर्गं, सवके लिए ऐसे राजनीतिक एवं 
आधिक सिद्धान्तों का निर्देश देते हैं जिनका व्यवहारिक पक्ष madai या साम्यवादी 
व्यवस्था के कार्यकारी स्वरूप के अत्यन्त निकट है! कौटिल्य ने राज्य के प्रत्येक वर्ग को 
चाहे वह्‌ शासनाधिकारी वर्ण हो. बुद्धिजीवी हो या श्रमिक हो, अधिकार बोध और कर्तब्य 
बोध साथ-साथ कराया है और इमी आधार पर नीति निर्देश दिए हैं । कोटिल्य द्वारा 
प्रदत्त निर्देशों पर डाली गयी एक विहंगम दृष्टि इस तथ्य को स्पष्ट करने में समर्थ है! 
राज्य की ओद्योगिक नीति के सिद्धान्तों का निरूपण करते हुए कौटिल्य ने यह 
स्पस्ट किया कि जनता कि समृद्धि, सम्पत्ति और संतुष्टि ही राज्य को समृद्ध और ae 
बनाती है । अत: आवश्यक है कि मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण न हो इत शोषण क 

रोकने के उद्देश्य से कौटिल्य ने राज्य के उन समस्त उद्योगों पर जिन पर राज्य F: 
विकास एवं समृद्धि, अस्तित्व निर्भर हैं, राज्य के नियंत्रण कें सिद्धान्त की स्थापना को । 


J ss oa ना चाहिए | इसी प्रकार 
mute इनमें oi “जी, श्रम एवं प्रवन्ध राज्य का होना च 
alg it समस्त पूजा, म प्‌ होना चाहिए 1 इस प्रकार 


उत्पादन, वितरण एवं A भी राज्य का नियंत्रण 
) एवं उपभोग पर किया जाना चाहिए। 


उद्योगों के माध्यम से प्राप्त राक्षि का उपयोग लोक कल्याणार्थ 


राज्य नियंत्रित उद्योगों के साय कौटिल्य ने निजी so pe bs 
को भी समर्थन एवं प्रोत्साहन दिया है किन्तु इर संबंध में यह अ i bhe 
निजी उद्योग के अधिपति उद्योग के निमित्त क्रय विक्रय a pa के वितरण 
व्यवस्था के माध्यम से ही करे, स्वतंत्र रूप से नहीं । इस अका, दे से eit का अत्यधिक 
एवं उपभोग पर भी राज्य के अप्रत्यक्ष नियंत्रण की स्थापना की 
mg at विशेष या व्यक्ति विशेष के पास न as नेटिल्य ने उद्योगों पर 

राज्य की समृद्धि की अभिवृद्धि को दृष्टिगत पक era है । उसके 
फेर छपाने के सम्बन्ध में जो विधान दिया हैं हि भी परत में कर नहीं लगाना 
अनुसार किसी भी उद्योग के ऊपर उसके शैशवकाल में बया भ 
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चाहिए । अपने विचार को स्पष्ट करने के लिए कौटिल्य ने इसकी तुलना पके हुए फळ 
जोर चतुर माली से की एवं कहा। z 

Se पववाभिव्रारामात्फलं राज्यादवाप्नुयात्‌ । 

amga भयादामं बर्जयेत्तोष कारकमु | 


अर्थात-- 

लिस प्रकार चतुरपाली वृक्षों से पके फलों को एकत्र कर उनका उपयोग 
करता है, वह कच्चे फलों को तोड़ता नहीं वरन, उनकी रक्षा करता है एवं उनके पूर्ण 
विकास के लिए प्रयत्नशील रहता है उसी प्रकार राजा को सोच विचार कर, प्रजा को 


परिपुष्ट कर कर लगाने चाहिए | 


arent यह है कि यदि किसी भी उद्योग के प्रारम्भ में उस पर कर का बोझ होगा 
तो राज्य उससे अधिक लाभ न ले सकेगा और उद्योग शीघ्रगति से विकसित न हो पायेगा 
अतः अधिक लाभ की प्राप्ति हो इस निम्मित्त राज्य द्वारा उसकी रक्षा और विकास 
आवश्यक है । इस प्रकार नवीन उद्योग के शेशव में उपे कर मुक्त रखने का विधाच दिया। 


इसी के साय कोटिल्य राज्य के लिए उपयोगी एवं दुर्छेभ वस्तुओं को शुल्क मुक्त 
रखने का बिधान देता है ।” इतना ही नहीं कौटिल्य का कथन है कि वे वस्तुएं जिनका 
उपयोग जन सामान्य विशेष अवसरों और संस्कारों, अनुष्ठानो आदि के लिए करते हैं 
जन सुलभ और सस्ती होनी चाहिए इस कारण सामान्य उपयोग तथा विशिष्ट अवसरों में 


प्रयुक्त होने वाली वस्तुएँ भी शुल्क मुक्त होनी चाहिए जिससे जनता को किसी प्रकार की 
कठिनाई का सामना न करना पड़े 1° 
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उपयुक्त विधानों के साथ ही कौटिल्य ने उद्योगों में कार्यरत शिल्पियों, कर्म- 
यों आदि के वेतन, भत्ता, ia दण्ड से सम्बन्धित नियमों का निर्माण भी 
किया है। अपनी व्यवस्था में वह दोनों पक्षों को संरक्षण प्रदान करते हैं तथा कर्तव्य 
एवं अधिकार दोनों का समान ज्ञान भी देते हैं । 


अतः कौटिल्य का कथन है कि अच्छे शिल्पियों और कारीगरों को संतुष्ट तथा 
प्रसन्न रखना राज्य की समृद्धि के लिए आवश्यक है। अतः उनके उत्साह वर्धन के लिये 
एमय-समय पर उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए। पुरस्कार के साथ ही दण्ड का भी 
विधान रखा है । कौटिल्य ने निर्देश दिए है कि प्रत्येक शिल्पी को कार्य देते समय ही 
qg स्पष्ट निर्देश देना चाहिए कि कार्ये पूर्ण करने की अवधि कितनी है। उत्पादन की 
मात्रा तथा निर्धारित अवधि का निर्देश शिल्पियों के द्वारा की जाने वाली समय की 
gait को रोकता है । यदि कोई कार्यकर्ता अपने कर्त्तव्य की उपेक्षा करे एवं निर्दिष्ट 
निर्धारित अवधि में निश्चित उत्पादन न करें या कार्य संपूर्ण न करे तो उसे कठोर दण्ड 
देने का भी विधान कौटिल्य ने दिया।? इस ' प्रकार कौटिल्य कत्त व्य उपेक्षा करने 
वालों के द्वारा किसी प्रकार के असंयम और. अव्यवस्था के उत्पन्न होने की संभावना 
को ही बाधित कर देते हैं । : 

प्रत्येक कर्मचारी के वेतन के संबंध में आपका विचार है कि काये के दारित 
छाषव और गौरव के आधार पर कार्यरत कमचारी का वेतन निर्धारित होना we | = 
इसके साथ ही यह स्पष्ट किया कि वेतन इतना होना चाहिए कि वह sail ae 
ara का सुख पूर्वक पालन पोषण कर सके । उसे किसी अन्य माध्यम 


लेता पड़े 177 कहिए भी नियमवड ये। 
g 
वेतन निर्धारण के साथ ही कौटिल्य वेतन eae थे । अतः उन्होंने ऐसे पदा- 


वह्‌ विलम्ब से वेतन का भुगतान दण्डनीय अपराध ! का दण्ड 
धरिकारियों के लिए जो वेतन का बिलम्ब से भुगतान करता है मध्यम वयात 


निदिष्ट किया । थी वे आधुनिक व्यवस्थाओं 
कौटिल्य की उदार व्यवस्था यहीं तक लील कमचारी की मृत्यु पर उसका 
के पर्यास निकट थीं । इसके अन्तर्गत आपने कार्यरत T pig मृतानां पुत्र दारा 
वेतन और भत्ता उसके पुत्र या पत्नी को देने का वित = की यदि वे आधित बालक 
भक्तवेतनं छभेरन्‌ 112 इसी के साथ Tea की भी TE 
TZ या रोगी हैं तो-- p13 
बाल वृद्ध व्याधितर्चैषाय gare: 


अर्थात्‌ यदि बालक बृद्ध या 
R यदि राजा के कर्मचारीम* की मृत्यु हो तो उसे a pat करना चाहिए | 
रोगी हैं तो राजा को अनुग्रह करके उनके लिए वेतन था में 
19 
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राजा और कर्मचारियों के मध्य संबंध स्नेह पूर्ण तथा मधुर रहे इसका ध्यान 
रखते हुए कौटिल्य राजा को यह दायित्व भो प्रदान करता है कि वह अपने कमंचारियों 
के गृहों में होने वाले विशेष HAT, उत्सवो, संस्कारा आदि पर उपहार आदि प्रदान 
फर अपने विशेष अनुग्रह का प्रदर्शन TTT” 


कौटिल्य की शोषण बिरोधी व्यस्था में मात्र वेतन तथा भत्ते का ही उल्लेख न 
था वरन उसमे TZ साबेजनिक अवकाश तथा त्यौहारों पर अवकाश को भो व्यवस्था थी | 


उसके अनुसार बदि अवकाश के समय .या त्योहार के समय कार्य लिया जाय तो उसके 
लिए अतिरिक्त वेतन दिया जाना चाहिए । ° 


इस प्रकार यदि हम कौटिल्य द्वारा निर्देशित आर्थिक सिद्धांतों, कार्य, कार्ये के घंटे 
वेतन, अवकाश, पुरस्कार आदि का निरूपण समय तया काल फे अनुसार आधुनिक 
GSS में करें तो उसकी व्यवस्था साम्यवादी व्यवस्था की न्याय और समानता को 
व्यवस्था से श्रेष्ठतर ही प्रमाणत होगी। 


दोनों महान चितकों ने कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए पृथक पृथक मागो 
का चयन किया । मागस की वर्गहीन समाज की कल्पना मात्र कल्पना है जिसका व्यव- 


हारिक पक्ष शून्य है किन्तु उक्त लक्ष्य को प्राप्ति के लिए उसने अपनी शताब्दी में एक महान 
विध्वंसक आंदोलन को जन्म दिया । 


कौटिल्य व्यवहारिक प्रणाली के ठोस आधार पर अपनो व्यवस्था को प्रस्तुत करता 


है । शोपण को रोकने के सशक्त माध्यम प्रस्तुत करते हुए अधिकार तथा कर्तव्य के मध्य 
wget वनाय रखता है। भारतीय परिवेश जो धर्म से अनुप्राणत हे, स्वतः 


ही इस प्रश्‍न को उपस्थित करता है कि भारत आज को भोतिकतावादी स्पर्धा में किन 
aie WT Tan कर प्रगति समृद्धि संगठन की ओर अग्रसर हो सकता है) 
ie at eee कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित साम्यवाद है, जो प्रदर्शनों और हड़तालों 
aaa व्यवस्थाओं का विरोधी ‘< हर 
० और पग ‘ 
समर्थक है । ति, सुरक्षा संरक्षण समृद्धि का 


. संदभं 
1 प्रजा सुखे सुखम्‌ राज्ञ: प्रजानां च हिते हितम्‌। 
आत्म प्रिय हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्‌ ॥ 


इलोक 39 अ० 19 afo 1 अर्थशास्त्र l 
अर्धात्‌ 


है < में 
ता कल्याण है। राजा का अपना प्रिय एवं C कल्याण में" ही 


कल्याणकारी कार्य पृथक हों होता । 
कल्याणकारी WELT TE 
होता है।{ शे ही राजा का प्रिय और कल्याणकारी कार्य 
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१, इंगलैंड, जर्मनी फ्रांस आदि में Factory Legislation के अन्तर्गत विविध नियम 
' पारित हुए जिनके द्वारा कार्ये के घंटों का निर्धारण किया गया, बच्चों को खान 
के भीतर काम करने की मनाही को, वेतन निर्धारण, Old age pension 
accident, insurance, Provient fund, आवास आदि से सम्बन्धित 
नियम पारित हुए तथा मजदूरों को संरक्षण देने की नीति अपनायी गयी । 
3, वार्ता 10 अ० 7 अधि 1 अर्थशास्त्र । 
4, इलोक 82 अ० 2 अधि० 5 अर्थशास्त्र । 
5 महोपकार मुच्छूल्कं कुर्याद्‌ वीज तु दुरं भम्‌ । 
वार्ता 39 अ० 21 अधि०2 अर्थशास्त्र 
6. वार्ता 22 अ० 21 अधि ० 2 अर्थशास्त्र । 
वैवाहिक mama मौपायनिकं यज्ञ इत्यग्र सव नैभित्तिक देवेप्या चौषोपनयने 
गोदानबृतदक्षिणादि सुक्रिया विशेषेसु भाग्युव्युल्क गच्छेत्‌ । 
7, तेन भृताराजानः प्रजानां योगक्षेम बहास्तेषां किल्विपामदण्डकरा हरन्ति अयोगक्षेम- 
वहाइच प्रजानाम्‌ । 


तस्मादु च्छडभागमारण्यका अपिनि वयन्ति तस्यैत दभाग धेयं यो ऽस्यान्गोषायतीति | 
वार्ता 8, 9' ao 13 अध ० 1 अर्थशास्त्र 


8. गन्धमाल्यदानै रन्यैरचोयग्ना हिकै रा रा्येत्‌ । 
वार्ता 9 ao 23 अधि० 2 अर्थशास्त्र 
9. वेतनेषु च कर्मेकराणामपराधतो दण्डः | वार्ता 20 अ० gets 2 वार्ता 3 
Ho 14 afto 2; वार्ता 13, ao 1 afao 4 अर्थशास्त्र आ 
10, एतेन भूतानाम भुतानां च विद्याकर्मेभ्यां भक्त वेतनं विशेषं च कुर्यात्‌ 
वार्ता 36 ao afao 5 adara 
11, एता वता भरणे नानास्वाद्यन्व भेकोपकं चैं भवति | 
वार्ता 5 अ० 3 afao 5 अर्थशास्त्र 
12. वार्ता 29 अ०3 afao 5 AHMET 
13. वार्ता 30 ao 3 afao 8 अर्थेशास्त्र 
14, कौटिल्य निर्देशित नियमों में राज कब 
था। उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण होने के कारण नहीं: 
शिल्पी भी राज कर्मचारियों की ही श्रेणी में आते ये न 
15, प्रेत ब्याधित सूतिका कृत्येषु चंषामर्थेमान केण कुर्यात्‌ agai 
È avai 31 अ० 3 अधि० 
l6: तिथिषुप्रतिप1दनमानैषच कर्मकारयितत्याः ` 
वार्ता 6 अ० 2 
B 


राज्य नियंत्रित उद्योगों का स्थान 
रण उसमें कार्य रत समस्त कर्मचारी 


3 अधि ०१ अथशास्त्र 
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दावसंवादो समाज विज्ञान 
सत्य प्रकाश AKA 


arava व्यक्ति के मन में प्रायः यह्‌ भ्रम स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है 
कि क्या कार्लमावर्स को मात्र एक दार्शनिक (philosopher) ही कहा जाना चाहिए 
क्षयवा उन्हें एक समाजशास्त्री (sociologist) कहना भी उपयुक्त होगा ? वास्तविकता 
हो यह है कि mad ने क्योंकि सारे आथिक सामाजिक तथा राजनीतिक पक्षों के ate 
बने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए मोलिक सन्दर्भ के रूप में 'मानव समाज 
(human society ) भोर व्यक्ति! ( individual ) इनके परस्पर सम्बन्ध तथा 
समाज सें निरन्तर विकसित होती रही प्रक्रियाओं (processes) को हो विशेष स्थान 
दिया है, इन पक्षों के प्रति अपने समस्त अध्ययनों के लिए वैज्ञानिक कसौटी पर परखने 
ओर अपने निष्कर्षों को व्यावहारिक तकों ओर प्रयाणो पर हो स्थापित करने का प्रयास 
क्या है, अतएव यदि हम माक्स को न केवल अन्य सामाजिक-आर्थिक दार्शनिकों की ही 
भाँति, वहिक उनसे कहीं अधिक बढ़कर एक समाज वैज्ञानिक' ( social scientist ) 
की भेणी प्रदान करें, यही दृष्टिकोण सम्भवतः सर्वोपयुक्त होगा | 


माक्से का विचार था कि समाज विज्ञाव तथा चिन्तन एवं दर्शन अनुसन्धान के एक 
सम्पूण क्षेत्र के ही प्रमुख निर्साणफ-क्षेत्र हैं । जबकि दर्शन समाज के अध्ययच ie nal 
भवधारणात्मक संरचना या ढांचा ६ conceptual Frame-work ) aa saan 
है, समाज विज्ञान हुछ ऐसी दार्शनिक समस्याओं तथा ऐसे पा रथ, “मनुष्य? 
देता है जिन्हें अन्य किसो क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं समझा जा सकता ह्‌ pis wit प्रकार 
क्या है ? 'समाज' क्या है? 'इतिहास' कया है (वर्म यारी, ap का विचार 
के प्रश्‍न हैं जिनका निदान 'समाज विज्ञान! के ही अधीन सम्भव है । लक, दोनों प्रकार 
या कि “मनुष्य' के बारे में समस्त अवधारणाएँ जैविकीय तथा T so दर्शन तक 
की परिस्थितियों के अधीन अपना कोई रूप धारण करती हैं। इसलिए स 
भो अतीत अथवा इतिहास की ही देन मानी जाती चाहिए । 


मनुष्य तथा समाज 


यद्यपि दार्शनिक 
काळं माक्स ने “सनुष्य' की जो अवधारणा Su जता रमन त॒था 
बनुभव सिद्ध ( empirical ) है । आप के विचार * 


bach) के 
इसकी क्रियाओ' के अवकोकच से जानी जा सकती है | रण a 
बिचार में; :ससाज ager से भी पहले है क्योंकि मनुष्य TS 
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conscious) तथा मानव केवल अपने साथी-व्यक्तियों के माध्यम से ही बनता है।? 
मनुष्य सदैव ही एक सामाजिक प्राणी (Social being) रहा है, 2 उसे अपने जीवित 
रहने के लिए काम भी करना पड़ता है। जीवित रहने के लिए साधनों की उत्पत्ति सदेव 
ही एक सामूहिक अर्थात्‌ 'सामाजिक क्रिया' (Social activity) हुआ करती है । व्यक्ति 
एक दूसरे के सहयोग से ही उत्पादन करते हैं और परम्पर अपनी क्रियाओं तथा उत्पादनों 
की एक-दूसरे से अदरा-बदली भी करते है । 


“समाज'-माक्सँवादी दृ ष्टिकोण 


उत्पादन करने के हेतु ही मनुष्य एक दूसरे के प्रति कुछ निश्‍चित सम्बन्धो में 
विष्ट होते हैं और इन्हीं सामाजिक सम्वन्धों के अन्तर्गत “उत्पादन” (production) 
होता है । इस प्रकार अन्तःक्रिया करने वाले ( interacting ) व्यवितयों के द्वारा ही 
'सामाजिक dare’ (Social world) की स्थापना होती है। इसलिए माक्स ने कहा 
या कि “सम'ज अनेक व्यक्तियों का केवळ एक समुच्चय (aggragate) मात्र ही नहीं 
है, बल्कि यह (समाज) व्यक्तियों की प्रत्यावर्ती (reciprocal) क्रिया की उपज है और 
मनुष्य फा विज्ञान समाज में व्यक्तियों के बीच पायी जाने वाली अन्तः क्रियाओं का 
अध्ययन है। '* मावस महोदय “व्यक्ति! को एक प्राकृतिक इकाई मानने के कारण इस बात 
पर भी बल देते रहे कि 'समाज' प्राकृतिक कारकों से स्थापित होता है जिनकी उत्पत्ति 
भी मनुष्य के साथ ही होती है और समाज के ये कारक भी प्रकृति की अन्य समस्त 
प्रघटनाओं की ही भांति प्राकृतिक कारकों से निर्देशित होते हैं । 


सामाजिक उद्विकास 


ही सामाजिक उद्विकास (Social 
। इसी के अन्तरगत “प्रगतिशील श्रम- 
our) को माब ने प्रोत्साहित किया। 
कि विएव के समस्त इतिहास को ‘age’ 
MY कहा जाना चाहिए। मनुष्य का सांस्कृतिक 
मौर सामाजिक जीबन, उसका बोदिक विकास, इत्यादि सभी कुछ सामाजिक उल्झनों 


स्थामं की उत्पत्ति करते हैं, जैसे भाषा, 


’ कानून, कला, fi 
वे स्पश्ट रूप से मानव विशेषताएं प्राप्त ane तथा धर्मे इत्यादि । इसी के द्वारा 
भाइतिक प्रघटनाएं तथा समाज 
माक्सँ ने विज्ञान 
वाद के मध्य की स्थापना के आधार पर 


उलझी त्य ही भोतिकवाद तथा आदश: 
विज्ञान ने ही यह दाया है uf ve इ हे । मनुष्य से सम्बन्धित 
का सम्पूर्ण आध्यात्मिक अनुभव तक 
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थी सामाजिक अन्तः क्रिया के ही द्वारा विकसित हो पाया है। मासं ने साथ हो साथ 
प्राकृतिक प्रघटनाओं के क्षेत्र को अधिक faa करके समाजशास्त्र के विकास के लिए 
भरी क्षेत्र वढाया है और समाज को भी एक प्राकृतिक अस्तित्व वाली इकाई (natu- 
ral entity) की मान्यता प्रदान की है। आपके विचार में मनुष्य की प्रकृति एक 
दयंविकसित तथा संचयी प्रक्रिया में सामाजिक उद्विकास की एक बदलती हुई 
उपज है | 

बिगिन्त व्यक्तियों के बीच अन्तः क्रियाओं के जाल को 'समाज' मानने की 
अवधारणा ने यह पुनः स्थापित किया कि समाज और व्यक्ति के मध्य एक निरन्तरता 
continuity) पायी जाती है । इस अवधारणा में यह तो स्वतः निहित ही था कि 
सामाजिक प्रघटनाएं भी प्राकृतिक प्रघटनाएँ ही होती हैं जो प्राकृतिक नियमों के अधीन 
कार्यशील बनी रहती हैं। अन्तःक्रिया की अवधारणा तथा इसके अधिक विशिष्ट erect 
जैसे विभेदीकरण, विशेषीकरण तथा श्रम-विभाजन ने अपेक्षाकृत स्थायी समूहों को विकसित 
होने $ कारण जानना सम्भव बना दिया चाहे वे समूह, परिवार, जनजाति fires, 
जाति तया सामाजिक वर्ग के ही रूप में क्यों न हों। 


सामाजिक वग 


अपने समाजशास्त्रीय दायरे में कालं माक्सँ मे जहाँ एक ओर “मनुष्य' भोर 
'समाज' की अवधारणाओं को स्पष्ट किया तथा उन्हें परस्पर अन्तरःसम्बन्धित भी 
किया, वहाँ साथ ही साथ, आप ने 'सामाजिक वर्ग (Social class) के सिद्धान्त को 
भी अपने एक पृथक दृष्टिकोण से तकं पूर्वक स्थापित करने का महान कार्य किया है! 
समाजशास्त्र के किसी आधुनिक अध्ययनकर्ता को मार्क्स की 'सामाजिक वर्ग की 
अवधारणा एक अद्वितीय योगदान के रूप में ग्रहण करनी पड़ती है जिसके अभाव f 
सम्भदतः कोई विद्वान आधुनिक समाजशास्त्र को भली प्रकार संगे गोनी प 
कर सकता है। 'सामाजिक वर्ग' का सिद्धान्त ही वास्तव में माक्स की बह ST aS 
पर आपकी सम्पर्ण समाजवादी व्यवस्था तथा इससे सम्बन्धित चिन्तन एवे र 
ahii, सामाजिक क्रांति और समाज के परिवर्तित स्वल्प कै माल भविष्यवाणी, 


इत्यादि सभी कुछ आधारित है । 


भाक्सेवादी अवधारणा 


क्क क दर्ग' 

माक्संवादी सिद्धान्त की आधारभूत मान्यता यह ferret i bu 

भानव समाज के उदूदिकास में एक निश्चित भूमिका | क न ल ) से 
सामाजिक परिवतन किसी न किसी रुप में “वर्गं (oss 1 


कासीय चरण से दुसरे 
जुड़ा हुना है । यह वर्ग संघर्ष ही किसी समाज a Re uke pe तथा 
चरण में परिवर्तेत का निर्धारण करता है। wae का pe समाजशास्त्र' के 
Tat से इतना अधिक प्रभावित है कि यदि हॅम s of class struggles ) 
SMT पर ‘at संघर्ष का समाजशास्त्र ( Sociology 
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ही कहने लग जाएँ तो भी यह त्रू टिपूर्ण नहीं होगा। आपने सम्पूर्ण समाज को दो 
प्रमुख वर्गों 'तवंहारा' ( proletariat ) तथा “पूँजीपति, aya’ ( bourgeoisie ) 
के अन्तगंत विभाजित किया है । 

आपके विचार में, सामाजिक वर्गों में, उनकी सामूहिक प्रकृति होने के कारण 
दबाव, उत्पीड़न (Coercion) की शक्ति तथा उसे अपने सदस्यों को किन्ही 
निश्चित प्रतिमानों के अनुसार क्रिया करने और उनपर अपनी विचारधारा थोपने के 
लिए क्षमता विद्यमान होती है। gala ( Durkheim ) ने मनुष्य की सम्पृणंता 
(totality) के द्वारा व्यक्तियों पर डाले जाने वाले दबाब को अधिक महत्वपूर्ण 
बताया दे और कहा हे कि कोई सम्पूर्ण वस्तु उसके अपने विभिन्न भागों के मात्र 
योग से कहीं अधिक शक्तिशाड़ी होती है और यह एक विशिष्ट यथार्थता का प्रतिनिधित्व 
करती है जिसकी कुछ अपनी पृथक विशेषनाएँ होतो हैं। उदाहरणार्थ, कोई सम्पूणं 
समूह अपने सदस्यों के व्यक्तिगत और frat हुए रूप में सोचने, अनुभव करने तथा 
क्रिया करने के तरीकों से विल्कुल भिन्न रूप में दिखायी पड़ता है 13 


कालं माक्स ने यद्यपि 'समाजिक at’ की यह अवधारणा स्थापित तो 


अवस्य को, परन्तु आप इसे सामाजिक स्तरीकरण के किसी सावं 

(universal theory ) के रूप में प्रस्तुत न कर सके | Cr 

विचारों पर आधारित करते हुए लेनिन (Lenin) ने परिभाषित किया है कि 

क वर्ग ऐसे व्यक्तियो के विशाल समूह हैं जो किसी ऐतिहासिक रूप से 

A सामाजिक उत्पादन की व्यवस्था में उन्हें प्रास होने वाली प्रस्थिति के कारण 
ATT प्रकट करते हैं, जो उत्पादन के 


: उत्पादन 
माक्स ने केवल तीन प्रमुख nae पूँजीवादी प्रणाली के आधार पर कालं 
( wage labourers ) पज { गीपतियों अर्थात्‌ मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों 


( land owners ) पा X S ( capitalists ), तथा भू-स्वामियों 


दृष्टि से तो मावस द्वारा प्रस्तु i वर्गों के सूप में मान्यता दौ | इस 
होता है । परन्तु बाद में त वर्गे-विभाजन आ. है 


इन्हे आय-स्रोतों य के > स्रोतों पर ही आश्रित प्रतीत 
जप में न अपनाते हुए, wad ने इत 
सामाजिक वर्गों का विभाजन आधार 
स्थापना में तीन निम्नलिखित मुख्य 
धन तथ 
के वितरण, a का वितरण--वास्तव में 

उपा के आधार पर ही एक-दूसरे 


si के स्वामित्व को 
आधार माने हैं : सामाजिक वर को 


(1) उत्पादन 
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5 विभेदीकृत किये जा सकते हैं । इस प्रकार आय का वितरण नहीं; बल्कि सम्पत्ति का 
=e ही वर्ग विभाजन का वास्तविक आधार है 15 


(1 ) केवल दो वर्ग : सर्वेहारा और प जीपति--दुसरी माक्सवादी मान्यता 
ाम्राजिक वर्गों के आथिक आधार से इस प्रकार सम्बन्धित है कि पूँजीवाद के अन्तिम 
तरों पर समाज में केवळ दो ही वर्ग रहेंगे, अर्थात्‌ सर्वहारा ओर पूँजीपति ( gaat ) | 
सर्वहारा वर्ग के पास विक्रय के लिए केवळ उनकी श्रम-शक्ति ही रह जाएगी ओर 
पंबीपति वर्ग ही उत्पादन के समस्त साधनों पर नियन्त्रण रखेगा। 


माक्सं की यह मान्यता भी ede है कि आधुनिक ओद्योगिक समाजों में सामाजिक 
गतिषषीलता तथा उसके प्रभाव वाला तत्व विशेष महत्व रखता है जिसे माक्‍सं ने 
अपनी 'सामाजिक वर्ग” की अवधारणा में पूर्णतः त्याग दिया है। मार्क्स के विचार में 
lat जिसके पास भौतिक उत्पादन के साधन उपलब्ध होते हैं, ही शासक-वर्ग 
(ruling class ) होता है 1° 


(iii) वैचारिक चेतनःः विरोधी वर्गों से तनाव तृतीय माक्‍संवादी 
माग्यता 'वैचा रिक चेतना” की है जिसके अन्तर्गत न केवल कोई वर्ग अपनी एकता 
(unity ) मात्र के प्रति ही जागरूक हो सकता है वल्कि अन्य उपस्थित सामाजिक 
ant के प्रति खिचाव-तनाव तथा श्र ता की भावना भी रखता oe जिसके परिणामस्वरूप 
ही वह वर्ग अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए इसरों के हितों के A 
संघ को प्रोत्साहित करता है । यह कहा गया है कि “पृथक बिखरे हुए pi a 
उसी सीमा तक एक वर्ग का निर्माण करते हुए माने जाते हैं जब तक कि उन्हें दू 
के विरुद्ध एक सामान्य संघर्ष करते रहना पड़ता है ।' " 


एरा को 
सक्षेप में, मावस ने बगे-चेतना में एक निश्‍चित तया स्पष्ट विचारण 


0 £ ली क्रिया का एक 
सम्मिलित किया है । इस चेतना के अस्तगेत सम्पन्न की जाने oe प्रचलित वस्तुः 


उद्देश्य वर्तमान 
क्रम इस प्रकार अपनाया जाता है जिसका उद्देश्य T [तया उखाड़ फेकना 


स्थित को दृढ़ बनाये रखना, परिवर्तित कर देना अथवा पूर्ण 
TSI 


आलोचनात्मक मूल्यांकन 


: ने प्रमुख 
सामाजिक तथा राजनीतिक, तीनों ही आधारों पर निर्भर त यह है 
५ से आधिक आधार को ही सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। उसके सदस्यों की 
कि किसी आथिक वर्ग की निर्धारक विशेषताएं आवष्यक पोई | सच तो यह है कि 
घामाजिक और राजनीतिक विशेषताओं के अनुरूप नहीं हो 


लाधार सन्तोषजनक 
: 6 में आथिक, सामाजिक तथा कः ot ढी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


122 प्रज्ञा 


रूप से सन्तुलित होते हैं वही वास्तविक अथं में aaia वर्ग माना जाना चाहिए | 
इन तीनों आधरों से भी पूर्व, काळ माक्स ने अपने लेखों तथा विवरणो' में, 'सामाजिक 
ai’ को स्थापित करने में “ऐतिहासिक' आधार को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया 
है। मावस ने बाद में इन आधारो को भी त्यागते हुए शपनी स्वेच्छानुसार कुछ वे 
दैमाने के सामाजिक समूहों को ही 'सामाजिक वर्गो' की श्रेणी में सम्मिलित कर 
दिया है। इस हेतु aaa विभिन्न आधारो को समयानुकूल तथा परिस्थितियों के 
अनुरूप अपनाने का प्रयास किया है । 


अन्त में, यही कहा जा सकता है कि aad ने 'सामाजिक वर्ग” की दो प्रकार 
की, अर्थात्‌ समाजशास्त्रीय तथा ऐतिहासिक अवधारणाएं स्थापित करके एक जटिल 
समस्या खड़ी कर दी है । मावस का अन्तिम रूप से इसी पक्ष पर अधिक बल है कि 
ऐतिहासिक आधार पर ही आगे चलकर भविष्य में केवळ दो ही प्रमुख सामाजिक वर्ग, 
संहारा और वुर्जुबा, रह जायेंगे । अन्य शेष सभी वर्गों का इन्हीं दोनो' में से किसी 
न किसी रूप में विलय हो जाएगा । ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित तर्क के अधीन 
होसे वाळे दोघेकालीन सामाजिक परिवतेन इसी वर्गीकरण की पुष्टि करेंगे । 
परन्तु यह अनुमान कहाँ तक यथार्थ सिद्ध होता है, इस समस्या का उत्तर तो भविष्य 
में आने वाला युग तथा उसमें घटित होने वाले परिवतंन ही दे सकेंगे । 


daa 
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कालं मावस फा जीवन परिचय 


भगवान रारण भारद्वाज 


“जब हम जीवन में अपनी काम करने की स्थिति का चयन कर लेते हैं, 
तो हमें मानव जाति के लिए सर्वोत्तम कार्य करना चाहिए। इसमें माने वाले अवरोधों 
का भार हमें चकनाचूर नहीं कर सकता क्योंकि इसमें सभी को ऐसे बलिदान 
करे पढ़ते हैँ । 

सन्‌ 1917 की रूसी राज्यक्रांति ने सर्वहारा अधिनायकदाद के अभ्युदय तथा जार- 
शाही के पतन का शंखनाद किया । इस क्रांति के उन्नायक लेनिन थे किन्तु इसे शू 
बिन्तन की पीठिका देने का महत्कार्यं नवयुग के maget ऋषि कालं माक्स ने किया । 
उन्होंने देखा कि विश्व में करोड़ों व्यक्ति दारिद्रथ-ग्रस्त तथा पशुओं से भी दयनीय तथा 
हेप जीवन यापित करमे के लिये जिस समाज व्यवस्था द्वारा विवश कर दिये गये हैं 
उसके मूल को उत्पाटित करना, जिसमें आमूलाग्र परिवर्तेन कर अभिनव ब्यवस्था क। 
श्री गणेश करना ही एकमात्र मार्ग है न कि यात काल, जीपं-शीणे, पर्युषित तथा प्रगति 
विरोधी व्यवस्था में सुधार का प्रयास । मानव जगत्‌ की प्रगति का पथ खोजने 220 
अस्तित्व की मूछभूत समस्याओं का तलस्प्शी आलोचना कर उनका निराश be वा 
बौर नूतन जीवन का सन्देश प्रदान करने वाले पथिङृत्‌ यूरिया Laii a री a ट 
पह सौभाग्य विरछों को ही मिल पाता है कि उन्होने जिन am ioe gett 
दिडनिर्देशक सिद्धान्तों की सृष्टि की हो, जितके लिए gea i उद्दाम आकांक्षा > 
व्यापी-साध, निश्‍शञ्द, निष्काम और समग्र समर्पण तथा Se eo ee गा 
रहा हो, उन्हें व्यवहार में रूपान्तरित होते, कल्पना को सत्य में ढ्ल्ते ay nae 
व्यवहारनिष्ठ तत्वविद्‌ थे। उन्होंने लिखा है- दार्शनिक ar ER \” 
स्या करने का प्रयास करते रहे है किन्तु महत्वपूर्ण बात तो है po री माक्स नामक 

अकिञ्चनों के सुक्तिदूत ama ने ॐ मई, 18 L$ ई० a ny a में जन्म 

पुदी वकील के घर जमनी के राइनलैण्ड प्रदेश के अन्तर्गत ह r PT दृढ़ता और 

छिया । वह बाल्यकाल से ही स्वाधीन चेता थे । उनके ज रलक्षित होती थी । उनके 

सुरूभ निस्संगता तथा अनासक्ति प्रारम्भ हाह ma के महत्व को 

और अपराजेय व्यक्तित्व को गढ़ने में उत्त प रिवार ने ईसाई धर्म 

अस्वीकार नहीं किया जा सकता । जब वह छः वर्ष के थे a s किसी प्रकार भी 
TET कर लिया, तथापि यह बताना मुदिकळ है कि ईसाई" 


भभा 
वित किया था । gi 183 में कातून के 


के यहां 
उनकी आरम्भिक शिक्षा उनके भावी शवर बलिन विश्व 
छात्र के रुप में काळे ने बॉन विश्वविद्यालय में प्रवेश किया । दूसरे वर्ष वह 
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सम्पर्क से माकसँ ने शेक्सपियर, शिलर, दान्ते आदि 
कवियों की कृतियों का रसास्वादन किया | उनके पिता की इच्छा थी कि वह्‌ कानून में 
निष्णात हों किन्तु माक्स इसके बिपरीत दर्शन ओर इतिहास के अध्ययन में अहोरात्र 
व्यस्त रहते थे । उनपर हीगळ के दर्शन का व्यापक प्रभाव पड़ा । 1841 ई० में उन्होंने 
इमा क्रेट्स तथा एपिक्यूरस के दर्शन पर डाँब्टरेट प्राप्त की | 


माक्स फ्यूरवाख की इस मान्यता को स्वीकार करते थे कि भगवान मनुष्य 
को नहीं, किन्तु मनुष्य भगवान को बनाता है वह शनैः शनेः अनीइवरवाद की दिशा i 
अभिमुख होते गये । शिक्षा का सत्र पूरा होने पर उन्होंने बॉन विश्वविद्यालय में 
प्राध्यापक पद के लिए आवेदन किया किन्तु उनके बाइबिळ-विरोघी विचारों के कारण 
उन्हें नौकरी नहीं मिली । उन्होंने पत्रकारिता का मार्ग चुना, रहाइनीशेत्साइतुंग नामक 
पत्रिका का सम्पादन किया । उनके मित्रों ने एक दैनिक पत्र का प्रकाशन आरम्भ किया 
जिसमें उन्होंने नियमित रूप से लिखना आरम्भ किया | उनके विचार अत्यन्त उम्र थे, 
इससे पन्न अल्पकाल में बहुत छोकप्रिय हुआ । पत्र की आयु छोटी ही रही क्यों कि सेंसर के 
आघात से उसकी अकाल मृत्यु हो गयी । 


बिद्यालय चले गये | Aer फेठेन के 


एक सम्भ्रांत परिवार की कन्या जेनी के साथ पिछले सात साळ से कालं के 
मधुर प्रणय-सम्बन्ध चळ रहे थे । युवाहूदय जेनी के सान्निध्य में कवि बन चुका था । 
काळं जेनी को लक्ष्य करके प्रणय-कविताओं की रचना करने लगे | उनकी कुछ कविताएँ 
प्रकाशित भी हुई । अपने निश्चित और अटल विचारों के कारण साकसं रूक्ष प्रतीत होते 
हैं किन्तु वास्तविकता यह है कि उनका अन्तर्मन सानवीय कारूण्य, प्रेस, सदाशयता और 
अनुराग सराबोर था। प्रणय-परिणय में परिणत होकर जीवन की स्थायी शक्ति बनता है | 
विवाह के फल के रूप में-पक सकने वाला प्रेम न रस समाज-मंगळ की दृष्टि से अभिशप्त 
भर यौवन का चपल विकार मात्र है । काळं पवित्र विदाह-सृत्र में बंध गये । जेनी सच्चे 
क मे उनकी जीवन-संगिनी सिद्ध ge वह पति के हर कृत्य में सहायता किया करती 

वह स्वयं एक धनवान परिवार की पुत्री थो, किन्तु पतियृह में 

निदारूण आधातों से जजेर होने पर भी रंचसात्र उद्विग्नता उनके हास्योज्ञ्वळ बंध 
पर कभी नहीं देखी गयी । पग-पग पर आने वाळे कष्टों को उन्होने सोत्साह सहा ओर 


काळे को साधना में कभी व्याधात उप स्थित हीं होमे क 
morair e खानक शारदा या! कालं के em बि 
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ae वर्ष बिताये। कोटि-कोटि अकिन्चनो' के अन्न-वस्त्र चिन्ताओं में संलग्न 

को 1860 तक आत्यान्तिक दारिद्रता में दिन बिताने पड़े। विधि की विडम्बना 
तती निर्मम है कि दूसरो की रोटी, कपड़ा, और मकान के लिए संघर्ष करने वाला 
महाप्राण काले एक बार उस मकान का किराया भी न चुका सका जिसमें वह रहता 
qq) मकान मालिक ने उसे मकान छोड़ने के लिए विवश कर दिया और किराया 
बूल करने के लिए उसका सारा सामान, बच्चों के पालने और खिलौने तक FH करा 
दिये। 1852 में छोटी बेटी फ्रांतिस्का कण्ठनाली के प्रदाह से चल बसी जिसके लिए 
पडोसी से उधार लेकर कफन की व्यवस्था की जा सकी । दरिद्रता ने एक दूसरे बच्चे के 
भी प्राण ले लिए । माक्से ने बुकिंग बलकं के स्थान के लिए जो प्रार्थना-पत्र दिया, वह 
इस ma पर अस्वीकृत कर दिया गया कि माक्स का हस्तलेख सुपाठ्य नहीं, किन्तु 
कमवीर ने परिस्थितियों के सामने घुटने टेकना नहीं सीखा था, विपत्तियों की अनवरत शरः 
वर्षा मे दीनता और पलायन का, चिन्ता या विषाद का करुण राग छेड़ना नहीसीखाथा । 


इसी समय फ्रेडरिक एंजिल्स के साथ उनका परिचय हुआ जिसने घनिष्ट मैत्री 
का रूप ग्रहण कर ल्या । ए'जिल्स माक्स से दो वर्ष छोटे थे । वह उनके सखा, अनुचर, 
सहायक और सहकर्मी सभी कुछ थे । ऐसी मित्रता संसार में बहुत कम दिखाई पड़ती है | 
mi विपच्तता मैत्री की निर्मम कसौटी है । सुख के दिनों में चारों ओर से घेरे रहने 
वाले मौसमी मित्र विपत्तियों के निदाघकाल में जाने न्ह am a ws pe 
न केवल आनन्दपूणं दिनों के सहचर थे अपितु विपत्काल | भी साथ 
मित्र थे सरकारें उस समय विवेकहीन हो जाती हैँ जब सभी विचारकों से अपने अनुकूल 
चिन्तन की अपेक्षा करने लगती हैं और जहाँ कोई मनीषी उनसे जरा भी मतभेद हा 
है, वहीं सहिष्णुता खोकर उस पर अपनी शक्ति का प्रहार कर बेठती z ee 
से बहिष्कृत कर दिया गया । जनवरी 1845 में वह inte GRIT S मावस 
उन्हे लन्दन ले गए जहाँ जर्मन श्रमजीवी शिक्षण-संघ से उनका परिचय es = 
जव ब्रुसेल्स लोटे तब उन्होंने पूर्वोक्त संस्था के समान एक श्रमजीवी सं स anes 
उद्देश्य था साम्यवाद के सिद्धान्तों का अध्ययन तथा wher समिति 
देशे के साम्यवादियों को संगठित करने के लिए उन्होंने एक साम्यवादी 
का निर्माण किया । 1847 ई० में लन्दन में एक अन्तर्राष्ट्रीय ves अन्तर्राष्ट्रीय 
सत्स, Bree जोर पेरिस के प्रतिनिधियों ने भाग लिगा इसके फलस्व (स. साम्यवादी 
संघ का जन्म हुआ। मार्क्स और एजि'स ते उसकी 


: ae न्ति के आतंक 

प्रसारित किया । पत्र के अन्तिम अंश में कहा है Ne के अतिरिक्त 

TA को काने दो । अभिकों के पास खोने के लिए ग cea एक 

उछ नहीं हैं, जीतने के लिए सारा जगत्‌ है। समस्त शश 

ही जाओ ।” ने के लिए दस 
न्त करने के लिए दस 

री माक्स ने इस घोषणा-पत्र में पूंजीवाद के पिशाच्‌ का ea! 
शती कार्यक्रम निरूपित किया है-- 
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1. भमि के रूप में सम्पत्ति की व्यवस्था का अन्त किया जाए और तमाम लगान का 
उपयोग सावेजनिक हित के कार्यों के लिए किया जाए | 

9, आयकर इस प्रकार निर्धारित किया जाए कि आय की मात्रा में वृद्धि के साथ 
उसकी भी मात्रा बढ़ती जाय | 

, उत्तराधिकार की प्रथा सर्वया समाप्त कर दी ज.नी चाहिए | 

, विद्रोहियों की सम्पत्ति राज्य द्वारा अधिग्रहीत कर ली जानी चाहिए । 

. राज्य की पूँजी से राष्ट्रीय बँक खोलकर लेन-देन का काम एकमात्र राज्य ही R | 

, डाक तार तथा यातायात के साधनों पर राज्य का पूर्णं नियन्त्रण हो । 

. एक बृहत्‌ योजना के अन्तर्गत उत्पादन के साधनों का विस्तार, परती जमीन पर 
कृषि और उवेरता का संवद्ध न किया जाय | 

प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम करना अनिवार्य हो । 

« कृपिकायं उद्योग-धन्धों से संलग्न हो ओर ग्राम तथा नगरों में जनसंख्या का 

सन्तुलित वितरण हो । 

सार्वजनिक विद्या-मन्दिरों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो । 


Bau Aa & 


wo 9० 


10. 


© 


दरिद्रता ने हर दिशा से कालं पर आक्रमण किये। पत्नी और बच्चों के अतिरिक्त 
वह स्वयं भो बीमार रहे । फिर भी मनोबल इतना ऊँचा कि इस स्थिति में भी अपनी 
सवश रचना 'दास कॅपिटल के प्रकाशन के लिए द्रव्य संग्रह में व्यस्त रहे। एजिल्स 


उनके बिलों का भुगतान करते थे। उस पर भी मासं ने एक पत्र निकालने का आश्चयं 
जनक निर्णय कर feat) अपने प 


हनने का एकमात्र कोट बन्धक रखकर मिले धन से 
उन्होंने कागज क्रय किया । दिन भर वह ब्रिटिश में बैठ 
ओर टिप्पणियाँ लिखते, पर SHEN शिर अध्ययन कर 


“दास कॅपिटल” की 

Š रचना कर रहे थे गो फोड वे 

वेठ नहीं पाते थे । तर Ee ” उन दिनों फोड़ के कारण 
$ रहकर ही उन्होंने सारा लेखन 


का चरम परिपाक था यह ग्रन्थ i किया । अट्टारह वर्षे की सांधता 
बाद के दो खण्ड एंजिल्स ने जिसे शोषितों और सवहाराओं का भेद कहा जाता है! ' 


पूरे किए | उन 
{d z x होंने उक बार विनोद में अपने मित्र को लिखा 
प्रकाशित ‘gat जब भारत की रखेंगे।' उक्त प्रत्य का प्रथम भाग उस समय 
साम्राज्य के विरुद्ध पहली क्रान्तिं 
24 ई० में मासँ के देहावसान के 
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ata हीगल के Taare को भोतिक जगत्‌ की ऐतिहासिक घटनाओं की 

के साधन के रूप में युक्त किया और उसकी आध्यात्मिकता को छोड़ दिया । 

अद्वैतवादी हैं, वे जड़ प्रकृति को सृष्टि का एकमात्र मूल तत्त्व मानते हैं । 

बड़ प्रकृति की मशीन को गतिशील करने के लिए किसी भगवान्‌ को मानने की आव- 

दकता नहीं क्योंकि प्रकृति स्वयं ही गतिश्षील है। : मावस क्षणिकवादी हैं। उनकी 

मान्यता है कि समस्त-प्रकृति-वालूकण से सूर्ये तक-सभी एक निरन्तर प्रवाह, अनवरत 
गति ओर परिवर्तन की स्थिति में है! 

प्रकृति एक सुसम्वद्ध और संयुक्त समष्टि है। प्रत्येक घटना अत्य घटनाओं से 

पिरी होती है न कि आकस्मिक और दैवयोग से प्रत्येक जड़ पदार्थ में सदैव विरोधी 

तत्वो' की उपस्थिति रहती है । हीगल कहता था कि बिजली में धन और ऋण के छोर 

दो अलग स्वतन्त्र पदार्थ नहीं हैं। जो हमारे लिए पूवं का रास्ता है, वही दूसरे के लिए 

परिचम का भी । परस्पर विरोधी तत्वों के संघषं से विकास होता है जिसके अनिवार्य तत्व 

हैं हिसा, बल-प्रयो ग और पीड़ा । 


मावसंवाद मानता है कि विचार को जड़ पदाथं से पृथक नहीं किया जा सकता | 
चेतना भौतिक पदार्थे के पीछे चलती है। विकास इन्द्रात्मक पद्धति से होता है, वाद, 


प्रतिवाद ओर संवाद की प्रक्रिया से । प्रत्येक कड़ी अपने से पहली कड़ी का विलोम होती 


५ कृति 
arg f अन्त में हम पहली की अपेक्षा थोड़ा ऊँचा उठ जाते हैं | a 
है किन्तु प्रत्येक चक्कर के अन्त में हम पह हुए कहा गया है कि मावा मे बहा 


में होने वाले आकस्मिक परिवतेनों की व्याख्या करते र रिः 
अन्तर होने से गुण में भी अन्तर पड़ जाता है। एक विशेष मात्रा तक पहुंचने पर प 
वतंन मानों सहसा Bott लगा के होता है | 


जिक 
माक्संवाद इतिहास की भोतिक वादी व्याख्या करते हुए कहता है कि सामा 


न जीवन के लिए आवश्यक भोतिक 
संरचना का सम्पूर्ण भवन किसी समूह के ढारा bs आथिक विकास के स्तम्भों पर 


साधनों की उत्पादन-प्रणाली और उसके परिणामस्वरूप त्पन्न सम्बन्धों के तनाव और 
खड़ा होता हे। मानव इतिहास को उत्पादन-प्रक्रिया = T वर्ग के विचार ही निय- 
TAT द्वारा ही समझा जा सकता है | प्रत्येक युग मै कि बनाती हैं जितना मनुष्य 
लक विचार रहते आये हैं । परिस्थितियाँ मनुष्य को उत 

परिस्थिति को । ट ङ्च विभक्त किया है--(1) आदिम 
med ने मानव इतिहास को पाँच A i! युग और (5) सर्वेहारा 
साम्यवादी युग (2) araga (3) सामन्त युग भर जाने पर राज्य 
दावत ee. । अन्तिम युग में पूंजीपति a p Ta के शब्दों में 
को भी अ"चझ्यकता नहीं रहेगी और वह स्वयमेव लस हो - को फालतू बना लेता है उस 
जब राज्य समूचे वर्ग का प्रतिनिधि बन जाता हैं टा 


कोई वर्ग नहीं होता | 
समय समाज के किसी अंश को पराधीन TATA ae air की 
17 
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आवश्यकता नहीं होती । इसलिए राज्य का अन्त नहीं किया जाता, अपितु इसकी व्यवस्था 
स्वयमेव म्लान होकर सम्राप्त हो जाती है । 
aad ने जिस विशिष्ट कार्य-पद्धति का आविर्भाव किया उसमें पहली बात è 
श्रमजीवियों का संघटन, दूसरी बात है छानों की तरुणाई, जोश और आदशंवाद का 
लाभ उठाने के लिए उनमें विचारधारा का निरन्तर प्रचार, तीक्षरी बात निम्न वर्गों की 
असुविधाओं को लेकर जनता की सहानुभूति अजित करने के लिए सरकारों के विरुद्ध 
सतत आन्दोलन और अन्तिम बात है विभिन्न देशो की परिस्थिति के अनुसार साम्य- 
वादी कार्यक्रम का निर्धारण जिसके अनुसार यदि देश परतन्त्र है तो स्वाधीनता संघषं में 
भाग लेना और यदि स्वाधीन है तो सत्ता पाने की चेष्टा करना और असफल रहने पर 
विरोधी दल के निर्माण के माध्यम से मजदूरों और किसानों की शिकायतों को दूर करना | 


माक्से का मन्तव्प हे कि पूँजीवाद का चरम विकास होने पर ही क्रान्ति द्वारा 
पूँजीवादी देशों में साम्यवादी शासन की स्थापना होती है किन्तु न तो रूस, पोलेण्ड, हंगरी 
आदि देशों में साम्यवाद आने से पूर्वे पूंजीवाद की पराकाष्ठा थी और न ही इंग्लैण्ड, 
अमरीका आदि पूंजीवादी देशों में पूँजीवाद के चरम विकास के बावजूद साम्यवादी क्रान्ति 
का आगमन हुआ । सत्ताःपरिवतेन अनेक बार वैधानिक पद्धति और शान्तिपूर्ण रीति से 
भी होता देखा गया है। भयंकर मन्दी और भीषण आथिक संकट से राजनेतिक क्रान्ति 
का अवश्यम्भावी सम्बन्ध नहीं, 1930 की मन्दी में भी साम्यवादी क्रान्ति घटित नहीं हुई । 
मावस के समय राज्य के पास वैसे भीषण मारक शस्त्रासन्न नहीं थे । अतः जनता क्रान्ति 
कर सकती थी किन्तु नवीन शस्त्रों के आविष्कार फे साथ परिस्थितियों में परिवर्तन आया 
है। माके ्मिक-अधिनायकवाद को संक्रमणकालीन अवश्य मानते थे जो 20-25 वर्ष 
तक रहती है किन्तु रुस में दो पीढ़ी की अवधि व्यतीत हो जाने पर भी राज्य का 
अस्तित्व विलीन होने की अपेक्षा प्रचण्डतर होता जा रहा है। 


“माक्स ने भगवान्‌ के स्थान पर ऐतिहासिक विकास की 
ह ee होने वाळी साम्यवादी विजय को स्यापित किया है, भगवान्‌ 
Soa यक्ति हैं और साम्यवादी राज्य इस भतल पर अवतीणे होने 


पर श्रद्धा-सुमन अपित करते 
तीर उनकी कृतियाँ शताब्दियों 
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साक्संबादी साहित्य चिन्तन 
नरेन्द्र सिंह 


भाक्संवादी साहित्य चितन से पूरी तरह से परिचित होने के लिए प्रथमतः हमें 
पह जानना परग आवश्यक है कि आखिर madana है क्या? मोटे तौर पर माक्सँवाद 
(Marxism ) वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसने दर्शन के क्षेत्र में इन्द्रात्मक 
भोतिकवाद ( Dialectical Materialism ) और ऐतिहासिक भोतिकवाद 
(Historical Materialism ) नामक दो प्रमुख विचार धाराए' प्रस्तुत कों । 
बादी दर्शन पूर्णतः भौतिकवादी दर्शन ( Totel Meterialistic philo- 
sophy ) है जो परम्परागत भाववादी दर्शन ( Idealistic philosophy ) की 
अमतं एवं आध्यात्मिक स्थापनाओं के विरोध में पैदा हुआ और प्राकृतिक विज्ञानों की 
नवीनतम खोजों को आधार बनाते हुए सुप्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक हीगळ की दृग्द्ात्मक 
द्वि ( Hegel's Dialectical method ) को भौतिकवादी चिन्तन के सन्दर्भ में 
ग्रहण करके सर्वहारा बगे के दशन के रूप में विकसित हुआ । इसके जनक 5 मई ie 
को जमेनी के 'ट्रायर' शहर में जन्में सर्वेहारा वर्ग के महात्‌ चितक काले मानसे भर उनके 
अभिन्न मित्र एवं मावस के सिद्धान्तो को व्याख्यायित करने वाले फ्रेडरिक ए गेल्स थे । 


माक्सवादी दर्शन भौतिकवादी चिन्तन की सर्वाधिक समर्थ वैज्ञानिक Aen 
है। माक्सेवाद के व्याख्याताओं ने अपने दर्शन को प्रगतिशील आर pa 3 
संज्ञा दी है। जिसके अनुसार मार्क्सवादी दर्शन के माध्यम sl ae बातों के 
एप में स्वीकारा गया है । माक्सवादी दर्शन शाश्वत सत्य जैसी प्रति एक निश्चित 
उद्घाटन में न जाकर इस जीवन द्वारा उपस्थित किये गये मा के aa 
भोर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह करता है | 


साहित्य चिन्तन की कया 
माक्सवादी साहित्य चिन्तन के जन्म से पूर्वे पारवा [हित्िक विचारक हुए) 
परम्परा रही है और विभिन्न काळ खण्डो में कौन-कौन से हे चिन्तन की 
id निष्पत्तियों में क्या नव्य पहलू थे ग 
हेम इन्हीं पर दृष्टिपात करेंगे । Pe समय के उतार 


पाइचात्य साहित्य चिन्तन बहुत ही समृद्ध रहा द at bee हम प्राचीन 

Ts में कई मंजिले तय की हैं। पश्चिमी सा के eg तथा लोजाइनर 

पानी काव्य चिन्तको से शुरु मान सकते हैं। इन तर वक का आदि पुरुष कही! 

नाम विशेष उल्लेखनीय है । प्लेटो को तो यूनानी सा ह ए अपना आकार प्रात 

गया हे । देसे प्लेटो से पूर्व भी यूनान में साहित्य चिंतन की द दरी प्रेरणा से सम्पन्न 
रर रही थीं और यह मान्यता प्रसिद्ध थी कि काव्य की m 
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होती है । प्लेटो ने भी अपने काव्य चिन्तन में इस मान्यता की पुष्टि की कि 'कवि दैवि 
रणा से काव्य कौ रचना करता है।' इसके अलावा प्लेटो का यह भी मानना था कि 
काव्य दृश्य जगत की अनुकृति होता है । प्लेटो काव्य-रचना को बौद्धिक व्यापार न मान 
कर भावात्मक व्यापार मानता था। प्लेटो की काव्य-व्याल्याए' उसके ग्रन्थ “रिपव्लिक' 
५ संकलित हैं अरस्तू प्लेटो का शिष्य एवं अपने संमय का प्रमुख काव्यशास्त्री था । अरस्तू 
का काव्य चिन्तन प्लेटो का विरोध करता है लेकिन ये विरोध काव्य रचना सम्बन्धी 
कंपनी नई मान्यताओं के बल पर था सीधे-सीध्े नहीं । छॉजाइनस यूनान का प्रसिद्ध 
संमीक्षक था | इसके साहित्य चिन्तन में शास्त्रवाद ( Classicism ) के साथ ही स्वच्छ- 
न्दताबाद ( Romanticism ) का भी प्रभाव देखा जा सकता है । प्लेटो, अरस्तू एवं 
लौजाइनस जैसे यूनानी काव्य चिंतकों के कारण सहज ही पश्चिमी काव्य-चिन्तन को एक 


सुदृढ आधार प्राप्त हो गया जिस पर कालास्तर में काव्य-चिन्तन की एक मजबूत इमारतं 
खड़ी हो सकी । 


प्राचीन यूवानी काव्य चितन के इस युग के पश्चात्‌ पाश्‍चात्य साहित्य चितन के 
क्षेत्र में लगभग एक हजार वर्षो तक एक दम सन्नाटा सा छाया रहा वैसे इस समयान्तर 
में छिट पुट साहित्य चितक हुए जरूर । इस कालू-खण्ड को समीक्षकों ने “मध्ययुग या 
अलंकार युग की संज्ञा दी । इस युग में चतुदिक इसाथियत का बोळ वाला रहा, फलतः 
पादरी-पुरोहितों का प्रभुत्व स्थापित हुआ । धार्मिक साहित्य के नाम पर पादरी, पुरोहितों 
की आाकषाओं की अभिव्यक्ति होती रही | इन सबसे साहित्य को मुक्ति दिलाया इस युग के 
अन्त में आविभूत 'डिवाइन कामेडी' (Divine Comedia) के लेखक 'दांते' ने। इस 
महाकाव्य ने संकीणं इसायियत के प्रति क्षोभ व्यक्त किया । दाँते द्वारा यह प्रतिपादित 
किया गया कि विषय का महान्‌ और गम्भीर होना परमावद्यक है । 
से का साहित्य चितन का अगला कदम संक्रमणकाल था 
“कविता की वकालत' (An इस युग में “फिलिप सिडनी” ने अपने निबन्ध 


विचारों apology for Poetry ) में नए 
विचारों को सामने etry में प्रथम बार कुछ नए 
व्यास्या की । M कोर ki बोर अरस्तू के काव्य सिद्धान्तों की नई 
इसके बाद पाश्चात्य साहित्य 


का उदय होता है। सौ aa हत्य चितन में भब्य शास्त्रवाद (Neo-Glassical Age) 
प्रारम्भ हुआ जिसमें ' क चलने वाले इस काळ के पदचात्‌ आधुनिक काल का 
अपने साहित्य keen 3 साहित्य-चिन्तक अस्तित्व में आये i 'ड्राइडन' ने 
कल्पना को 'इन्द्रिय गोचर सुखात्मक क महत्व दिया हे । इसी क्रम में एडीसन ने 
भी चाम उल्लेखनीय है। बाचा । इस युग में एडीसन तथा पोप का 
आधुनिक युग के जमन 

गेटे प्रसिद्ध हैं। जमनी का स्वच्छन्दतावाद हा -चिन्तकों में लेसिंग, शिळर तथां 

स्वच्छन्दतावाद से भिन्न है । लेसिग 
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a विन्तको के इस भ्रम का निराकरण may का प्रयास किया कि agate मूलक 
> कारण सारी कलाएं विभिन्न माध्यमों से एक ही वास्तविकता का अंकन करती 
ee . उनमें कोई अन्तर नहीं है । इसके अलावा उसने इस प्राचीन मात्यता का भो 
र as कि fan मूक कविता है और कविता मुखरचित्र । अपने साहित्य चिन्तन में 
T ने साहित्य की दूसरी विधाओं में कविता को मुख्य स्थान दिया था । स्वच्छन्दता- 
कक साहित्य चिन्तकों में विलियम वर्ड सवर्थ और कालरिज का भ्रमुन्न स्थान ही 
हँ है बल्कि वे अंग्रेजी स्वच्छन्दतावादी साहित्य चिन्तन के पुरस्कर्ता भी माने जाते हैं । 
gai भी काव्य में अनुभूति की केन्द्रीयता को स्वीकार करता था। काव्य की उत्पत्ति 
के qaa में वर्ड सवर्थ की यह धारणा थी कि 'काव्य शक्तिशाली भावोदं गों की अकृत्रिम 
गा स्वतः स्फते अभिव्यंजना है।' वडे सवथं के काव्य संबन्धी विचार उसकी सुप्रसिद्ध कृति 
हिरिकल वैलेड्स ( Lyrical Ballads ) में देखे जा सकते हैं | कालरिज का साहित्य 
बित्न 'बायाग्रफिया लिटररिया! में संग्रहीत है | कालरिज के अनुसार 'सोंदये ही कविता 
वा प्राणतत्व है।' पर्सी ब्राउन शैली वस्तुतः एक विचारक था "कविता की वकाङत 
sin अपने निबन्ध में उसके काव्य-चिन्तक विचार स्पष्ट हुं । उसने काव्य में कल्पना 
शक्ति को प्रधान तत्त्व माना | 


or नया 
स्वच्छन्दतावादी काव्य चिन्तको' ने पाइचात्य साहित्य को निःसंदेह एक नय 
भायाम प्रदान किया । 


उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में औद्योगीकरण की प्रक्रिया में नये hs 
WHT उपज रहे थे। पूंजीवादी व्यवस्था का एक चया ढाँचा खड़ा ही x £ ष्टिकोण 
का बोडिक ढाँचा भी तेजी से वदल रहा था । जगत को RS H A चिंतन 
में भी बदलाव आया । भावोच्छवास पूर्ण तथा काल्पनिक युक्तियों का हे धुनिक युग का 
ने ग्रहण किया तथा साहित्य में यथार्थपरक दृष्टिकोण का जन्म हुआ, vi यी 
प्रवेश हुआ । डाविन के विकासवादी सिद्धांत ने छोगों की sf x fore सॅट व्यूव 
रोयानीयत का पर्दा जैसे एकाएक खींचकर रख दिया | फलतः x $ से प्रभावित होकर 
जसे छोग आये। सेंट sya ने जीव विज्ञान की ENRI खोज gar ही फल होगा! | 
साहित्य की परीक्षा इस तरह से कर डाली कि जसा वृक्ष होगा तास 

किन यथाथंवादी साहित्य चिन्तन में मैथ्यू आरनालड, जाग Dues विकास में 
जैसे विचारक भी उभरे जिन्होने यथार्थवादी साहित्य f 
भूमिका निभायी | 
एक कवि के रूप 


मैथ्यू आरनाल्ड एक आलोचक ही नहीं सकल अपनी उपयोगिता वादी 
सने 'काव्य को जीवन की व्याख्या माना È a हुं । रूसी कथाकार 
पृष्टकोण के कारण यथार्थवादी कला चित के "कला क्या है' ( What 


में भी प्रसिद्ध था । 


चियो तोल्सतोय के i म उनकी कृति बोध ने उनका 
साहित्य संबन्धी विचार & धर्मंबोध ने ९ 
> ea) के माध्यम से प्रात है टाल्सटाय कै OS ne परिणाध है कि उन्हों ने जो 


बन्ध विश्व मानवता के साथ स्थापित किया है। ई 
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कुछ भी लिखा बह वर्ग विशेष के लिए न होकर समूची मानवता के लिए है | atena 
ने अपने समय की कला को जनसामान्य की कला न कह कर उच्च वर्ग की कला 

जो कछा मात्र अनैतिकता तथा विकृति को प्रश्नय प्रदान करती है। धनी लोगो के हि 
रथी जाने वाली कळा को टाल्सटाय वेद्यावृत्ति की संज्ञा देते थे। टाल्सटाय की यह 
मान्यता थी कि साहित्य की सार्थकता उसकी मानवतांबादी आङृृति में ही है । जो साहित्य 
सम्पूर्ण मानवता के मंगलार्थ हो वही साहित्य वास्तव में साहित्य है । इन साहित्यिक अर्थों 
में वस्तुत: टालस्टाय सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ के पक्षधर थे | 


जिस समय कार्लमावस दर्शन और साहित्य के क्षेत्र में बौद्धिक जन-मानस को 
मंथित कर रहे थे परिचम में अनेक साहित्यिक Tet की उपज हो रही थी हम यह तो 
मान सकते हैं कि ये साहित्यिक धाराए माकसँवादी साहित्यचितन की प्रतिक्रियाएं नहीं 


थीं लेकिन इन्हें माक्संव'दी साहित्य चितन की विरोधी धाराए” अवश्य कहा जा सकता 
है । इनमें कलावादी चितन प्रमुख था । 


'कला कला के लिए, सिद्धांत को क़ोचे के 'अभिव्यंजनावाद से काफी बल मिला । 
यो तो इस सिद्धांत को मानने वालो में एलन पो, आस्कर वाइल्ड, ब्रेडले जैसे साहित्य 
चितक भी थे लेकिन इस सिद्धांत को पुष्टाकार किया इटली के साहित्य चिंतक वेनीदेते 
क्रोचे ने । क्रोचे ने अभिव्यंजनावाद (Expressionism) को साहित्य से अभिन्न माना। 
रचे का साहित्य चिन्तन मूलतः आत्मवादी, भाववादी कला-नितन है । 


वैज्ञानिक मूल्यवाद के संदर्भ में साहित्य चितक आई० Yo रिचडंस का नाम प्रमुख 
रूप से लिया जाता है । आई० To 


> Rasa ने बीसवीं दाताव्दी के वैज्ञानिक युग के संदर्भ 
U मीला को वैज्ञानिक धरातल पर प्रस्तुत किया । वे Sa जीवन में 
करने का ही हिले देते थे। वे साहित्य में मानवीय अनुभूतियों को रूपायित 
चितकों के फलस्वरूप os के साहित्य में व्यक्त मनोवैज्ञानिक चितन उन मनोवैज्ञानिक 
प्रभाव डाला इनमें की होता है जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपना जबरदस्त 
ने मनुष्य के व्यक्तित्व सम्बन्धी तज भूमिका निभायी फ्रायड, एडलर और युंग ने । फ्रायड 
किया और अपने मतो' मनोवैज्ञ ग Soret की पुरानी धारणाओं को बुरी तरह से ध्वस्त 
द्वारा निक चितन के क्षेत्र में क्रांति मचा दी । 


फ्रायड के मे 
प्रात करती हैं। ee केछाकार की दमित एवं कुण्ठित इच्छाए आकार 
साहित्य को भी मारे बना कर... लपने निकास का मार्ग खोजती रहती हैं जो 
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होगों को आनन्द प्रदान करता है । इसीलिये फ्रायड ने साहित्य या कला की 
को आत्मोपचार माना है क्यो कि दमित-वासनाएं साहित्य द्वारा व्यक्त हो जाने पर 
जहाँ रचयिता को हल्कापन प्रदान करती हैं वहीं इसके पाठक भी वासनाओं' 

ही अभिव्यक्ति को देखकर संतोष ओर हल्कापन महसूस करते हैं । 


फ्रायड के मनोसिद्धांतों का पाइचात्य साहित्य चितन के क्षेत्र में कितना जबरदस्त 

भाव पड़ा इसका पता इसी से लग जाता है कि इसको चरितार्थं करने की प्रक्रिया में 

TE (Surrea lism) न!सक एक नए साहित्यिक आन्दोलन का जन्म हुआ | 

बाढ ब्रेतो. तथा पाल एलअर इस gigi के जनक थे। अतियथाथंवादी साहित्य 
वितको' के अनुसार साहित्य का अर्थ है अचेतन में डूबे हुए को SHE करना । 


प्रतीकवाद ( Symbolism ) का जन्म प्रकृतिवाद ( Naturalism ) डन 
neg रोमान्टिक ( Romantic ) प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था । ee के तत्व 
यों तो अंग्रेजी कविता में पहले से मौजूद थे परन्तु इसका T s हलक 
में में जे तथा रिम्बी फ्रांस 
सीसी साहित्य में स्पष्ट हुआ । मेला और वले तथा 
बाधार स्तम्भ हैं। प्रतीकवादियो' ने एक ऐसे सौंदयं-लोक की रचना की जो रहस्यवादी 
बावरण से ढेंक कर एक विचित्र सत्ता के रूप सें प्रकट हुमा | 


उपरोक्त सभी विचारधाराओं में से सर्वाधिक प्रभावी bies ei 
बुद्ध की विभीषिका के कारण उत्पन्न असुरक्षा की भावना से के माध्यम से इस विचार- 
था। युद्धोत्तर फ्रांसीसी लेखक ज्यां पाल सात्र ने अपने साहित्य का मूल तत्व मनुष्य का 
धारा को काफी लोकप्रिय बनाया । अस्तित्ववादी लिया पुस्तक ( Bxisten- 
बस्तित्व है । अस्तित्ववादी दृष्टिकोण की व्याख्या oe i अस्तित्ववाद निराशा 
tialism and Humanism ) में की है | सात agate 
का Rid नहीं है । 

राई के साथ 
mim ने साहित्य के बारे में भी सोचा है और बहुत गर्दे 


जत्य के अलावा अतीत के साहित्य 
सोचा है । wad को अपने समकालीन साहित्य के माक्सवादी faai ने अपने 


का भी वृहद' ज्ञान था। मावस के वाद के भी ae माक्सँवादियो' दारा साहित्य 
चितन में साहित्य को प्रमुख आधार दिया है ' ६१ वादी साहित्य चितन के अन्तर्गत 
के प्रश्‍न पर दिये गये विचार एवं मान्यताए मा 
बाती हैं। द को सामाजिक जीवन 
माक्संवादी साहित्य चितन के अन्तर्गत ~ और जीवन मूल्यों 
अलग नहीं माना गया है । माक्सवादी रचनाकार ला ही zee प्रक्रिया n 
॥ परस्पर विरोधी या एक दूसरे से अलग न मानके कल faga या रचनाए 
“स्वीकार करता है। मावसँवादी चितको या aa 
FUT ओर जीवन की भूमिकाए एवं उपकरण 
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i बन्धी बुनियादी प्रश्‍नो पर विचार 
कारणहै कि साहित्य एव कला सम्बन्ध | i करते 
z मोक साहित्य चितको एवं रचनाकारो ने ऐसे साहित्येतर बुनियादी जीवन 
त्यो पर भी विचार किया है जो किसी न किसी स्तर पर अथवा किसी न किसी कोण 
` से साहित्य एवं कला सृजन पर अपना प्रभाव डालते हैं | 


मानव समाज का इतिहास वर्गे संघर्षों का इतिहास रहा है । दासों और अभिजात 
ai अर्थात पीड़ित और पीड़क वर्गों में हमेशा से संघर्ष होता आया है। वे कभी fat 
और कभी प्रकट रूप में हमेशा से लड़ते आये हैं। हालांकि आज तक यह लड़ाई चरु 
रही है। लेकिन जहाँ-जहाँ और जव-जब भी इस लड़ाई का परिणाम निकला है या तो 
समाज का सम्पूर्ण ढांचा ही बदर गया है या फिर दोनो ही वर्ग थक कर पुनः शक्ति 
परीक्षण के इन्तजार में चुप गेठ गये हैं । 


सत्ताधारी व के विचार हर युग में सत्ताधारी हुआ करते si अर्थात्‌ जो बं 
समाज की सत्ताधारी शक्ति होता है वह साथ ही उसकी सत्ताधारी बौद्धिक शक्ति भी 
होता है जिस वर्ग के पास भोतिक उत्पादन के साधन होते हैं, उसका बौद्धिक उत्पादन 
पर भी नियंत्रण होता है साफ है कि इस व्यवस्था में साधारणतः जिन लोगों के पास में 
बौद्धिक उत्पादन के साधनों का अभाद होता है उन लोगों के विचार सत्तापक्ष के पास 
गिरवी रहते हैं। जिन लोगों को लेकर सत्तारूढ दळ बनता है उनके पास चेतना होती है 
परिणामतः वे सोचते हे तथा अपने युग का विस्तार तथा परिधि निर्धारण करते हैं । 


हर नया वर्ग जो अपने से पहळे शासन करने वाले वे के स्थान पर अपने को 
प्रतिष्ठापित करता है अपनी लक्ष्य सिद्धि की खातिर ही अपने हित को समाज के तमाम 
सदर्स्यो के समान हित के रूप में प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होता है अर्थात्‌ उसे अपने 
विचारों को सावेत्रिकता का रूप देना पड़ता है और उन्हे युक्तिःयुक्त वैध विचार रुप मे 
प्रस्तुत करना पड़ता है। सर्वेहारा at अपने स्वभाव के कारण एवं वर्ग रूप में 


Abi = A के प्रतिनिधि के रूप में प्रकट होता है यही वर्ग समाज में क्रांति 
वाढा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्यों तमाम it 
सत्ताधारी वर्ग के हित समान होते हैं। है क्योंकि इस वर्ग के हित और तम 


कालेमाक्सँ के अ 
ऐसे निरिचित सम्बन्धो 
सम्बन्धों की पूणता से 
आधार पर wee समाज के nas आधार का निर्माण होता है | el 
में सामाजिक चेतना अपने सुनिस्चित ne संरचना आकार प्राप्त करती हैं और ई र 
मासे के अनुसार सामान्यतः भौतिक जीवन hy में सामन्जस्य स्थापित करती है 
राजनीतिक एवं वोद्धिक जीबन प्रक्रिया उत्पा 


ह दन विधि ही हमारे सामा” 
अस्तित्व का निर्धारण करने में an a करती हे । “मनुष्य की चेतना 


मनुष्य की चेतना का निर्घारण करता हैः | बल्कि मनुष्य का सामाजिक अरि 
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बिकास के एक निश्चित स्तर पर पहुंचकर समाज की भौतिक उत्पादन शक्तियाँ 
उत्पादन सम्वन्धो से या उन सम्पत्ति सम्बन्धों से टकराती हैं जिनके अन्तर्गेत 
मय तक काम कर रही होती हैं लेकिन ये सम्बन्ध उनके लिए बन्धन का रूप 
Ss लेते हैं और सामाजिक छांति का युग शुरू हो जाता है । इस प्रक्निया में 
व बुनियाद के साथ-साथ समाज का ऊपरी ढांचा भी तेजी से बदलता है ।* 
र चेतन विचारों की रचना प्रारम्भ में लोगों की भौतिक क्रियाएं तथा भोतिक 
सगे वास्तविक जीवव की भाषा से प्रत्यक्ष जुडी होती हैं। लोगों के भोतिक आचरण 
; qa परिणाम रूप परिकल्पनाऐ और चितन आते हें । यही बात मानसिक सर्जना 
: ve होती है अर्थात चेतना सचेत अस्तित्व के अळावे कुछ हो ही नहीं सकती । 
ह साहित्य का विकास झाथिक विकास पर आश्रित होता हैं लेकिन ये आथिक विकास 
को भी प्रभावित करती हें । इसका अर्थं यह कदापि न समझना चाहिए n Beg 
सक्रिय तत्व आथिक परिस्थिति ही है। इस विषय को बौर ses me ae 
ite ब्लोख' को लिखी गई एंगल्स की चिट्ठी पर गौर करवा क a 
स्वयं मावसँ का और मेरा दोष है कि हमारे नौजवान लोग को ue. ea 
जरूरत से ज्यादा जोर देते हँ । हम लोगों को सिद्धान्त पर जोर T i न 
हमें उन विरोधियों का सामना करना पड़ता था जो उसक' खण्डन क्‌ 


e यह 

सत्ताधारी वर्ग के विचार हर युग: में सत्ताधारी हुआ nat | be 
हुआ कि हर युग में सत्ता पक्ष के पास वौद्धिक शक्ति भी RT 
उत्पादन फे साधन से सम्पन्न वर्ग बौद्धिक उत्पादन पर भी निय दिक अभिव्यक्ति 
ली भौतिक सम्बन्धं की ब 


[र रहे है। 
है। हर युग के प्रभुत्वशील विचार सदा उसके शासक वर्ग के ही विच 


? मार्क्स 
विचार धारा मात्र है : 
अब सवाल यह पैदा होता है कि क्‍या साहित्य बड़े हुए हैं । दरअसल विचार 


की इस निष्पत्ति को लेकर अनेक प्रकार के विवाद उठ ' 
धारा शब्द को ठीक से न समझ पाने के कारण a Feat 
रकों ने साहित्य सम्बन्धो मासे के मूल विचारों es 
और साम्यवादी व्यवस्था के निर्माण में साहित्य को 2 a परिस्थिति तथा कार्ये- 
कि एंगेहस का कहना है कि 'मैं सोचता हूँ कि से लक्षित किए बिना और लेखक 
कलाप में अपने को व्यक्त करना चाहिए विशेष S सिक समाधाव पाठक सामने 
अपने द्वारा वणित सामाजिक टकरावों का भावी os १ | 'सामाजिक प्रयोजन मुला 
तैयार शुदा रूप में प्रस्तुत करने के लिए कत णतः पूति करता है जब वह बास्तविक 
उपन्यास भेरी दृष्टि में उस समय अपने ध्येय की पूर्ण के बारे में हावी रहने वाले प्रचलित 
सम्बन्धो का सच्चा चित्रण कर इन सम्बल्धों के आर को झकझोर देता हैं अस्तित्वमान 
भर्मों को मिटा देता है । बुजुंआ डुनियां के "वेश करता है। भरें दी लेखक ने इसके 
के आधार की शाइवतता के बारे में शंका ता समावेश 
18 
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बारे में कोई निश्चित समाधान प्रस्तुत न किया हो ।' मार्क्सवाद के इसी नियम के आनु. 
गार सच्चा माकबादी हिन्दी साहित्य में माकसेवादी मुखोटा ओढे यशपाळ के उपऱ्यासों 
की अपेक्षा जयशंकर प्रसाद के नाटकों को अधिक प्रगतिशील तथा ध्येय की पुति में सक्षम 


मागता है | 


«nar ( Realism ) का अर्थ तफसील की सच्चाई का, आम परिस्थितियों 
में आम चरित्रों का सच्चाई भरा पुनसु जन है' । साहित्य में यथार्थ चित्रण के प्रश्‍न पर 
aiani साहित्य चितक भ्रम मुक्त हैं। माक्संवादी साहित्य चितन में चित्रण की मुळ 
वस्तु बाह्य संसार और उसके नानारूप हो हैं जो निरन्तर सक्रिय तत्व हैं और जो 
निरन्तर परिवर्तन शीळ हैं । इसके अलावा मुख्य प्रन यह है कि बाह्य जगत की विविधता 
को ज्यों का त्यों साहित्य में चित्रित करें या साहित्य अपनी विशिष्ट प्रकृति के अनुसार 
उसे ग्रहण करें। अर्थात प्रश्‍न वस्तुगत यथार्थ और साहित्य में चित्रित यथार्थ का है। मा० 
हाकंनेस को एंगेल्स द्वारा लिखी गई चिट्ठी में एंगेल्स लिखते हैं 'लेखक के विचार जितने 
छुपे रहें कला की कृति उतनी ही अच्छी होती है । मैं जिस यथार्थेवाद की बात कर रहा 
हूँ वह लेखक के दृष्टिकोण के बावजूद उभर सकता है।' 


अर्थात्‌ माःसंवादी साहित्य चितन साहित्य में फोटोग्राफिकल यथार्थ चित्रण को 
ही एक मात्र तत्व नहीं सानता। बल्कि वह प्राकृत रूप में चित्रित वस्तु को यथार्थ 
मानता है। साहित्य एक देण मात्र ही नहीं है जो निष्क्रिप रूप से बाह्य यथार्थे का 


बिम्ब मात्र प्रस्तुत करके रह जाय । रचनाकार को मात्र 'कंमरा मैन! हो के न रह 
जाना चाहिए । 


साहित्य में यथाथ को उसके are 
उपलब्ध और 
आगत से जोड़कर उसकी समग्रता 3 रूप में न देखकर, उसे अतीत ओ 


में ग्रहण करना और दर्शाना ही माकसँवादी साहित्य 
चितन का आवश्यक पक्ष है । प्रतिनिरि से 1 हो माबसवादा ag 
घ न 
ही सच्चे यथे की संज्ञा दी परिस्थितियों में प्रतिनिधि पात्रों के चित्रण को 


जा सकती | है ॥ म कस तथ एंगेल्स ने जो गी रो हित 
ʻa T य e 
AT बाल्जाक और अंग्रेजी साहित्पकार 3 फ्रांसीसी साहित 


लकाच ने f 
हे । इनके अनुसार qati कोई टुकड़ों T न तो यथाथे को साहित्य का saa माना 


> स्ठु न हो कर ऐसी इयत्तता है जिसमें 

it “ता में अधिव्यक्त होते हैं । ; 

एक तो साहित्य यथाथं ६ 

तात्कालिक संदर्भो से ख 3 देपण नहीं है दुसरे साहित्य में चित्रित यथार्थ मात्र 

है । संक्षेप में माक्संवादी हिक्की ओर आगत की सम्भावनाओं से युक्त होता 
की यथाथेवाद के भति यही धारणा है । 
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त्य चित दी यथार्थवाद को साहित्य के क्षेत्र में एक 
भाकसवादी साहित्य चितन समाजवाद : 
ae के रूप में स्वीकार करता है । साहित्य में इसको प्रतिष्ठापित करने 
इलात्मर्क प्र k 
ga मैविसम गोर्की एवं जाजे लूकाच को है। | 
{ लिन युग में समाजवादी यथार्थेवाद का प्रयोग साम्यवादी युद्ध के एक साधन 
eu गया । जिसके aaa र!जनीतिक दृष्टिकोण की प्रखरता का आग्रह 
मी हित्य में समाजवादी गथार्थेवाद को साम्यवादी नीतियों का पोषक माना गया 
हर E अपेक्षा की गयी कि इसका उपयोग पारी नीतियों की पक्षधरता के रूप 
q 


a जहाँ जाजे लूकाच तथा अन्य माक्सँवादी साहित्य चितकों ने pana 

: दी वास्तविकता ( Socialist Reality ) का चित्रण क pl 
oN Se ct वहीं चीनी साहित्यकार चाउ-च्यांग के अनुसार सामाजिक «थार्श- 
on का समाजवादी दृष्टि से किया जाने वाला चित्रण है | 


वस्तुतः समाजवादी यथार्थवाद का षा क अरे T oe 
नु समाजवादी यथाथं-यथार्थ क ह्‌ दु मर 
व्यक ward को पूरी समग्रता में देखता है ये en हवाई यू 
भिल हे कि इसकी जडे वस्तुगत यथार्थ में गहराई के साथ 


मं diet सका वस्तुगत आधार प्रकृति तथ! 
माकसँवादी साहित्य चिंतन में सोद मो जीवन के अत्य बुनियादी 


मदय न मानकर 
मानव जीवन का सौंदये है । सद्य को अलग विषय à 


चिंतन में सौंदये वस्तु 
प्रशनों के साथ बहस का मुद्दा बनाया गया है | oe Tania हैं ओर गुण को वस्तु =, 
गत है । मावसंवादी विचारकों के अनुसार ॐ भी को सुन्दर लगती है । 


a 
पृथक नहीं किया जा सकता । यही कारण है कि सुन्दर TS इप के बहर 

काडवेल के अनुसार मनुष्य की सौंदर्य ब । कोई भी युग अपने पुर्वज! 
परिवर्तित होती रहती है यह ए नही होता इसलिये ऐसी वस्तुओं के निर्माण कॉ! 
द्वारा निमित सुन्दर वस्तुओं से संतुष्ट नहीं होत सुल्दर और विशिष्ट होती हूँ । 
प्रक्रिया चलती रहती है जो पूर्ववर्ती वस्तुओं से भिन्न, सुर 


जीवन के 
सौंदर्य अपने में कोई दिव्य वस्तु ने होकर व A 

होने वाळी एक ऐसी धारणा हैं. जिसे बाह्य लत 
मनुष्य ने प्राप्त और विकसित किया है। और माकृति 


से अन्तर्वस्तु 
सिविल न fara: 
के रूप में व्यक्त होते हैं। वस्तु का अर्थ हो र च और आकृति का मतलब 
दृष्टिकोण या समग्र रचना प्रक्रिया = या उसका ST विन्यास । 
है प्रतिपाथ को वहन करने वाला माध्यम 
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गैर madara साहित्य चितकों ने माक्सवादी साहित्य चितन पर यह आरोप 
छगाया है कि 'माक्‍संवादी साहित्य चितन' 'वस्तुतत्व' को न केवळ प्रमुखता प्रदान करता है 
बल्कि 'रूप तत्व' की उपेक्षा करने के कारण एक TAT और संतुलित साहित्य चिंतन कहे 
जाने का अधिकारी नहीं है!। गैर माकसंवादियों द्वारा छगाया गया यह्‌ आरोप एंगेहस के 
इस पत्र द्वारा निमूळ सिद्ध हो जाता है जो उन्होंने mia मेहरिग' को लिला है। इस 
पत्र में एंगेल्स लिखते हैं “विषय वस्तु की खातिर आरम्भ में रूप की सदा उपेक्षा 
की जाती है। मैंने भी यही किया है और भूछ का बोध सदा बाद में ही जाकर हुआ है” | 
अर्थात माक्सवादी साहित्य चितन में प्रारम्भ में रूप तत्व को लेकर जो भ्रंम था वह 
समाप्त किया जा चुका था । सैद्धान्तिक तौर पर मार्क्सवादी विचारक प्रथम तो यस्तु 
तथा रूप को अलग-अलग वर्गों में विभाजित छरने के ही विरोधी हैं । दूसरे वस्तु तथा 
रूप की समष्टि को ही वे साहित्य की वास्तविक इयत्ता भानते हैं । प्रायः सभी aag- 
वादी साहित्य चितकों ने वस्तु ओर रूप तत्व की अभिन्नता को ही सच्ची कला मावा 
है। इनमें प्लाखावोव, हावर्ड फास्ट, छूकाच, काइवेल, ट्राटल्की आदि मुख्य साहित्य 
चितक है। वस्तु ओर रूप परस्पर अभिन्न हैं। इन्हें एक दूसरे से अलग वहीं किया जा 
सकता यह्‌ दूसरी वात है कि व्यावहारिक रूप में माक्संद्रदी साहित्य चिंतक इनमें से 
किसे प्राथमिक महत्व देते हैं और किसे द्वितीयक । जहाँ तक इस प्रश्‍न की बात है तो 
पह एकदम साफ है कि भाक्सेवादी विचारक वस्तु तत्व को प्रथभ और प्रमुख तत्व 


मावते है । प्रसिद्ध माक्संवादी साहित्य चितक लूनाचरस्की वस्तु तत्व फो साहित्य का 
निर्णयक तत्व मानते हैं । बावजूद इसके dare साहित्य चितकों की यह भी मान्यता 
हे कि 'रूप तत्व” न केवल 


वस्तु तत्व” को प्रभावि कै 
त करता है वरत कभी-कभी उसका 
रुपान्तरण भी कर देता है । के 


क्सी तशात मोर खास कर अतीत के साहित्य का मूल्यांकन कसे हो, 
हों ? जो रचनाकार के पाप का क्या आधार हो, मूल्यांकन के सही प्रतिमान क्या 
कर सके। माक्संबादी साहित्य चि ह हाती विचारधारा के साथ भी gega न्याय 


के साथ विचार किया गया है। उन के amia साहित्य के मूल्यांकन पर भी गम्भीरता 


भाधार तथा वाह्य सं 
विवेचना के अन्तगत पा ce and Super structure ) सम्बन्धी 
को माता है । माकसँवादी साहित्य इत्य का बुनियादी झाधार आशिक-भौतिक-जीवन 


सही दृष्टि पर दिया है। माक्सवादी चितकों ने सर्वाधिक बल साहित्य के मूल्यांकन की 
का दृष्टिकोण ऐतिहासिक ae चितकों के भनुसार साहित्य > मूल्यांकन 
माक्सँवादी साहित्य चितक साहित्य के परिप्रेक्ष्य में हे। काडवेल, arada आदि 
भावते हे । इसके अनुसार यह Tiss की कसौटी ऐतिहासिक भौतिकवाद ही 


कतई अ 
art साहित्य उत्तम हो T maS नहीं है कि सामन्तकालीन साहित्य ठे 
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ड्राडिदास के साहित्य का भारत भारतीय इतिहास का स्वर्णका था । कालिदास 

में भारत क! ऐश्वर्यमय रूप पूरी निष्ठा के साथ परिछक्षित होता है। कालि- 

हह अपने युंग की सामन्तीय सभ्यता का खुला चित्रण करते हँ । कोई ऐतिहासिक 

द के विरुद्ध जा कर कालिदास के साहित्य पर ऐहिकता बोर अश्छीलता का 

qt लगाए तो छगाता रहे । क्या तुलसीदास की रामचरित मावस, सामंती युग की 

हवा होते हुए भी छपनी प्रगतिशीलता में नव्य पूँजीवादी काल की किसी साहित्यिक कृति 
par करके आँकी जा सकती है ! 


फ्रेडरिक एंगेल्स छाहते हैं: इतिहास की हमारी धारणा सर्वोपरि अध्ययन का 
एव विर्देशक है । हेगेलीय ढंग से रचना करने का उत्तोलक नहीं ।” अर्थात माक्सवाद 
कोई तपना गिलास नहीं है कि जो उसमें फिट हो गया वह मावसंवादी और नहीं तो 
बुबा । कार्लमाकर्स का कहना है कि “कला के कतिपय रूपों उदाहरण के लिए ugent 
हा उनके fara इतिहास में युग निर्माणकारी वलासिकीय रूप में उसके बाद फिर कभी 
gat नहीं हो सकता । जब कलात्मक सृजन आरम्भ हो चुका होता है। दूसरे शब्दों में 
खं कला के क्षेत्र में उसके कुछ एक महत्वपूर्ण रूप विकास की केवल निचली मंजिल में 
ही सम्भव है।” उदाहरण के लिये कार्लमावसँ के चहेते साहित्यकार TT फ्रांस के pe 
बोर grave के शेवसपियर को ही लें तो बाल्जाक और शेक्सपियर के साहित्य में अप 
rr सत्य अपनी सम्पूर्ण निष्ठा के साथ व्यक्त होता है । मावसँ कहते है कि Ta 
फिर से वच्चा तहीं बन सकता वरना उसमें बचपना आ जाता है परन्तु क्या ब p = 
Meret आवन्द पहीं प्रदान करता ? क्या प्रत्येक युग में बच्चे के स्वभाव में उस के 
सहप अपनी नैसगिक सत्य परकता में पुनः सजीव नहीं होता ! फिर मानव al 
ऐतिहासिक बाल्यकाल जहाँ उसने अपना सबसे सुन्दर रू प्राप्त किया : 
घासत छाहित्य प्रदान करे कि उस मंजिल की फिर कभी प्रुवराइति नही होगी | 


माक्सवादी साहित्य चितन को. स्थापित करने में जिन विचारकों ty त 
है उन्हें हस दो-वगों में रख सकते है प्रथम वे जो मूलतः स भलतः साहित्य 
bine मावसँवादी साहित्य चिन्तन को भी नई दिशा दी है es 
पनत रहे हैं। थे। -माक्सं को सथ" 

ued और एंगेल्स माक्सवादी साहित्य चिंतन के तश 


अच्छा ज्ञात था | सथ” 
We साहित्यिक, कृतियो के अलावा पूर्वेवर्ती साहित्य T a मास के साहित्यिक 


काढीन छेखकों से माक्स का जो पत्र व्यवहार था उसमे प्रिय साहित्य- 
विचार को स्पष्ट देख सकते हैं। बाल्जाक और शेक्सपियर मासे कै 

कार थे। « राज- 

किया था । मूलतः र 

| छेनिव ने माक्संवादी दर्शन को व्यावहारिक ल्या an भली-भाति परिचित 
| गौतिक चितंक दोते हुए भी लेविन साहित्य एवं” कला स्वरूप के कारण उन्होंने महाव 
' `! areata के इन्दात्मक एवं ऐतिहासिक ति के सामने प्रमुख सर्पा 
| “पी लेखक तोल्सतोय की भूरि-भूरि प्रशंशा फी है । 
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निर्देश करने की थी और इस उद्देश्य की पूति भें ३ 1 

Be len ये। लेनिन साहित्य को महान्‌ समाजवादी क्रान्ति | 

ci के अतुल्य विकसित करने के Steen द मुख प्रतिदव ढी लियो gei 

हेनिन के पश्‍चात सत्ता-संघर्ष में स्तालिन के प्रमुख प्रतिद्ठ दी लियो द्राटस्कीने 

साहित्य पर गम्भीरता से विचार किया है । कला के सामान्य चरित्र के वारे में cea | 
का कहना है-- पस्तुविष्ठ ऐतिहासिक प्रक्रिया के दृष्टिकोण से विचार करने र साहित्य | 
Pa एक सःमाजिक अनुचर वरन ऐतिहासिक दृष्टि से उपयोगितावादी है । 


: हित्य-चितन हमें 1942 में येतान प्रान्त में सम्पन्त हुई एक | 
क ù हा है । माओ द्वारा येनान का में दिए गए साहित्य | 
सम्बन्धी भाषण में व्यक्त किए गए विचार साहित्य स रूप में चीन : आज भी | 
' मात्य है। साहित्य के लक्ष्य के विषय में माओत्से-तुंग का कहना है कि “साहित्य का । 
मुख्य लक्ष्य जनता हे और यह जनता के प्रति ही समपित है। जनता के अन्तर्गत mÀ ट 
ते प्रथम मजदूरों दूसरे किसानों तीसरे सैनिकों तथा चौथे नम्बर पर टुटपु tor बुजंबा | 
तथा वुद्धिजोवियों को रखा है। याओ ने साहित्य का स्त्रोत जन जीवन माना है । 


मैविसम गोकीं मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के सर्वोच्य प्रतिमान समाजवादी | 
मथाथंवाद के प्रवतंक थे । उन्होंने सर्वप्रथम समाजवादी यथार्थवाद की विवेचना की। ९ 
मैक्सिम योकीं के अनुसार साहित्य सेना की कला जिसका सम्बन्ध सामान्य तथा प्रति- 
निधि चरितो के निर्माण से है, कल्पना तथा अविष्कार की अपेक्षा रखती है। लेख | 
बनने के इच्छुक ध्यकतयों के लिए गोकी ने अपने साहित्य के इतिहास से भडी भौर | 
परिचित होवा ब्रावश्यक माना हे 1 कल्पना (Imagination ) को गोकी fal 


में चितन करने की क्रया मानते हें ।* यथार्थवाद उनके अनुसार “लोगों तथा उनकी 
जीवनस्थितियों का सत्य तथा पथा तथ्य प्रस्तुतीकरण F175 


आरा ब्यक्तिव का विघटन' (The disintegration of personality । 
शोषक निवन्ध में whet ने व्यक्तिवाद की घोर निन्दा की है। गोकीं कहते है कि “वाहि | 


का दायित्व है कि वह मानव अम के उस संसार को जो अब क्रान्ति के द्वार पर बा 
पहुंचा है, सहायता प्रदान करे । जितनी जल्दी ये सहायता उसे मिलेगी, विद्रोह हक 
हृया ध्यक्ति शक्ति प्रात्त करेगा तथा 


हो जायेगा 178 लड़खड़ाता हुआ व्यक्ति सदा के लिए धरा | 


Reality ) में कविता के अपनी कृति “प्रम ctx वास्तविकता? (Ilusion | 


विव. | 
वाणी का सुधरा हुआ रूप ( Helghtened fur? | 
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खामी, स्वामी तथा बड़े स्वामी के बीच सामन्तवादी व्यवस्था afiada: 
। छेकित पूँजीवादी व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र बाजार के लिए स्वतंत्र 
“लादत करता है तथा स्वतंत्र बाजार से अपने लिए सामग्री भी स्वतंत्र रूप से खरीदता 
े | फढतः व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी उत्पादित वस्तुएँ तथा धस शक्ति अधिक से 
रिक दाम पर बेचते हैं । एक खुले बाजार में बिना किसी वाधा के पहुंच सकने की 
gan ही पूँजीवादी व्यवस्था की तथाकथित 'स्वतंत्रता' है । काडवेल के अनुसार “इसकी 
gafra स्वतंत्र व्यापार एवं अधिक से अधिक मुनाफाखोरी है। पूँजीवादी व्यवस्था में 
afafe yar वर्ग की है वही नियति एक कवि की भी है । दुःख से दयनीय और 
र अनन्तः अनैतिक हो उठना ही उसका एक मात्र सत्य 7 
राल्फ फाक्स के अध्ययन, चिन्तन की मुख्य विधा उपन्यास रही है । उनके 
बुर 'उपन्यास हमारी सभ्यता की महान लोक कला है।'* सत्ता चेतना का निर्धारण 
कती है' ( Being determines the Consciousness ) 


madara के इस सिद्धान्त को मद्देनजर रखते हुए राल्फ-फाक्स चाहते है कि 
बनिवायंत: यह उपपत्ति रचनाकार के कलात्मक सूजन का आधार बने, कारण की 
पूण कल्पनाशील सृजन उस वस्तु मात्र का ही प्रतिविम्ब है जिसमें की Sw 
fna करता हे । यह काल्पनिक सृष्टि और कुछ नहीं वस्तु जगत के आत उसके सम्प 
तया ससार की वस्तुओं के प्रति उसके प्रेम या IA का ही परिणाम है । ee Se 
के अनुसार सृजन प्रक्रिया का सार और कुछ नहीं, वाह्य यथार्थे और सृ z ae 
बीच चलने वाला aes ही है । राल्फ-फाक्स के अनुसार “उपन्यासकार व्यक्तिकेभ डे 
पे सावंधित अपनी कहानी तब तक नहीं लिख सकता जब तक की वह एक oe 
Ger दृष्टिकोण न रखता हो । उसे इस तथ्य की afaria: जानकारी होनी चा ae 
हिसत प्रकार उसके अपने चरित्रों के व्यक्तिगत दन्द के उसका अन्तिम 
सामने आता है । 


पने साहित्य चिन्तन में 
प्रसिद्ध माक्सवादी साहित्य चिन्तक gas फास्ट ae. के अध्ययन और 


पाहित्यिक कृतियों में प्रतिबिम्बित और चित्रित किये जाने व के विचार से सत्य की, 


ण को काफी महत्व प्रदान दिया है। यथार्थता उत समीक्षा का 
ऐतिहासिक दृष्टि से सापेक्ष समझ है। लेखन में सत्य परकता को कला 


सम्बन्धो पर 

च्य प्रतिमान मानते हुए उन्होंने उसे सदेव यथार्थं के प्रति ना छान-बीन के 

"भर होना स्वीकार किया है जो उसे सामाजिक T vq को जन्म देती है 
१ उत्रेरित करती है, उसके अन्तर्गत वह धीरे-धीरे 


एक aad तय 
नं । य 
स mo जे पक्षधर भी म be 
qua: यथार्थ के भ 
ओर और उस ओर विवशतः जुड़ना ही पड़ता हे i A यदि रचनाकार 
AIG रचनाकर के पथ को हावई फास्ट खतरनाक पर्ण बा 
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से यह रास्ता अपनाना ही पड़ता 3 
प्री निष्ठा से समपित है तो उ उता है। 
a ae है कि जीवन से अलगाव साहित्य को भ्रष्ट कर देता है। साहित्य को 
पक ता रचनाकार के सच्चाई को पहचानने की क्षमता आ सकता च ह 


rae फास्ट के अनुसार साहित्य की चरितार्थता उसकी संप्रेषणीयता में है। 
; : fea के अन्तर्गत ag तत्व तथा ख्पतत्व की सापेक्षिक स्थिति को चर्चा 
मध Bee ने वस्तु तत्व की प्रमुखता का प्रतिपादन किया हे । उनका विचार 
T PD के खोखलेपन को शिल्प के सजाव द्वारा ढेंकने का परिणाम अन्ततः 
es रूप की क्षति में ही स्पष्ट होता हैं। हावडे फास्ट ने यथार्थवादी साहित्य की 
साथेक्ता उसके उच्च नैतिक आधार में भी देखी है । सामान्यतः हावडं फास्ट è 
साहित्य चिन्तन का सारा जोर साहित्य और जीवन, साहित्य और यथार्थ तथा साहित्य 
और जन सामान्य के बीच घनिष्ट सम्बन्धों का प्रतिपादन है । 


संदर्भ 
` Karl Marx and F. Angels ( Literature and Art ). It is not eon cious: 


ness of men that determines their being but on the Contrary, Their 
social being that determines their Consciousness 


, काले मावसं-''राजनींतिक AT शास्त्र की आलोचना ' 
. Maxim Gorky—“On Literature” 


wn ve 


= 


Imagination is in its essence, also a mode of thinking about the 
world, but thinking in terms of images—Ibid, page 30. 
. Ibid page 32. 


. Ibid, Page No. !17. 


may 


But both capitalist and poet become darker figures first tragic, thet 
pitifull and finally vicious—Ibid, page No. 59. 
8. The Novel and poet, 


. Ibid page 69, 


wo 
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मुक्तिगोध को सुजन प्रक्रिया पर साक्संवादी चिन्तन का प्रभाव 
aten 


समाज में व्याप्त विसंगतियों पर बेरहमी की चोट करवा भोर जीवन की 
qa समस्याओं से जूझना लेखक की महत्वपूर्ण भूमिका उद्भासित करता है। व्यक्ति 
बोर समाज की जड़ तक पहुँचने वाळे रचनात्मक विचार भोर सामाजिक अनुभव ही 
इंकृति का विर्माण करते हैं। इस बुनियादी जमीन को चजरन्दाज करके जो कुछ भी लिखा 
mn वह तिरथॅक आवेश ATA होगा । सक्रिय साझेदारी हो sae फो आस्ममोह, 
बाल-निर्वापत और अहंपूजा से बचा सकती है । समाज का ख्पान्तरण सबहारा वग के 
gam और उसकी विचारधारा से agar है। हमारी सामाजिक चेतना मूलतः 
इतिहासयोध और wares भौतिकवाद के बीच से उभरे विवेक और अनुभव र 
प्रादृर्भत होती है। रचना का स्तम्भ वस्तु जगत है । रचनाकार अपने सृजन- विवेक 
यावं के सभी स्तरों और पहलुओं पर युग-सापेक्ष दृष्टि डाळता है और विविध aa- 
fede ader को खोजता है; ययार्थ चेतना में गहरे उतरता है, यह केवछ 
बारोपित नहीं होता । जब यह गहराई में उतरणा है तब कहीं रचना सही जमीन का 
सरं करती है । 


रचना का केन्द्रीय तत्व-सनुष्य होता है । रचनाकार की a ES 
े वचकर विकासशील शक्षितयों से पूरी तरह अवगत होते हुए बे में महज प्रचारात्मक 
Herat को सारी सम्भावनाओं के साय उजागर करती हैं। रचनाकार 


र की संडग्तता हो । छसकी 
राजनीतिक प्रतिबद्धता न हो बल्कि याववीय साक्षात्ण quia पीड़ित मानवता 


-सामाजिक परिवर्तन के लिए 
विचार हथियार वन जाते हैं और तेजी से gad को हीनता, बोनेपन और 


भविता पोस्टर बन जाती है। जब रचनाकार ज 
श से मुक्ति दिलाने के लिए अभिव्यक्ति के सारे र कर्म दोनों की होती है। 
पिमिति सही जमीन पर ठहरती है। tafqeutes शब्द अ 


z की 
~ रत 
भवि की दृष्टि हमें सोचने-समझने, वर्ग चेतस होक का को समझने के लिए इसी 


= oo आ 


\रअसङ मुक्तिबोध की काव्य-प्रक्रिया और THT 
19 ४ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


146 प्रज्ञा 


मुक्तिबोध का रचना-संसार व्यक्ति are परिवेश के वीच का दुहरा तनाव लेकर 


| 
| 


प्रस्तुत हुआ है। वह मानव विरोधी हरकतों को समझता हुआ सामाजिक चेहना डी. 


सहानुभूति तछाशता है और भय, सन्देह, उत्पीड़न तथा aaa के बीच जीते | 


हुए समकालीन मनुष्य के विविध पक्षों का सूक्ष्म विश्लेषण करता है! 


यह सर्वेमान्य तथ्य है कि वर्तमान जीवन में मानव नियति राजनीति से बेदर 
हुई है गतः गथाथे का साक्षात्कार राजनीति से कटकर सम्भव नहीं है। मुक्तिबोध भे 
anga जीवन Tele को अपनाते हुए मानवीय जटिलताओं, अन्तबिरोधों बौर 
वस्तु जगत के मूल सम्बन्धो छो समझाने की पुरी चेष्टा की तथा व्यक्ति के विरद 
साम्राज्यवादी, पूँजीवादी साजिशों को गहराई से पकड़कर पीड़ितों की पक्षघरता स्वीकार 
की । 'मुक्तिबोध की काव्यदृष्टि घरती के शिकासी gana में एक तिश्‍िचित पक्ष होती है 
और वृहत्तर जीवन-सन्दर्शों हो आत्मसात करती है- ताकि वे त।रकाळिक वास्तविकता 
का अतिक्रमण करने वाली कालातीत जास्तविकत! का विराट केनवास पर अंकित कर 
सके 7 यह avai है कि मुक्तिबोध तात्काछिकता को मानवीयता के चरम विकात 
की पृष्ठभूमि में देखते और स्वीकारते हैं। इसके साथ ही उनमें भीतर की बेचेनी, तनाव 
बोर पीड़ा तिहित है । इसलिए वे सामाजिक तास्तविकताओं की दहशत भरी तस्वीर 
खींचने के साथ भीतरी वेचैनी का खतरा उठाते रहे हैं। यवि उनमें आत्मसंघषं बोर 
तनाव न होता तो उनकी कविता मात्र प्रचार हो जाती और यदि बाहरी जीवन की 
प्रामाणिक भयावहता न होती तो उनकी कला रूपवादी होकर रह जाती । 


भुक्तिरोध एक ऐसे कवि हैं जो अपने समय में अपने पूरे दिल और दिमाग के 

साथ अपनी पूरी मनुष्यता के साथ रहते हैं । वे अपनी एक निजी प्रतीक-व्यवस्था विकसित 

करते हैं जिसके माध्यम से सार्वजनिक घटनाओं की दुनियाँ और कवि की निजी 

दुनियाँ एक सार्थक सोर age संयोग में प्रकट हो सके | राजनीतिक दृश्य से ग्द 

छगाव ओर मामसंवादी विचारधारा से प्रतित्रद्ध डोने के बावजूद, मुक्तिबोध कभी भी 

अचारवादी नहीं वनते। एक तो वे राजनीतिक दुनिया से अपने लगाव को मानवीय 

ह्मः भर अन्दर में उतने ही गहरे लगाव के साथ जोड़ते-चलते हैं, और दूसरे ए 

डे व SEN वे सरळीकरणों से इकार करते है 2 सही कारण है कि aie 
रसालः 3 झा सरळीकरण मानकर अपने दायित्व से नहीं कतरागे । 

bs हुए राजनीतिक विचारों को अनुभवजन्य प 
कठोर वास्तविकताओं के लिए छडा कर देते हैं। वे ब 


तवेबाजी से 
के साथ जनजीवन की m 
भीतरी q 3 
जीवन दे पक जाते हैं। उनके काव्य की यह बहुत बड़ी महावता है हैं 
Pee < कटुता उन्हे मानवीय विश्वास नहीं खोने देती । 
धर्क 
उनका सोदयं शास्त्र te au भूजत: HATA आधार लेकर आगे बढ़ी हैं @ 
को तोत्रता से agga ह्या 3 X विषमता, ded और दबाव तथा सांस्कृतिक 
९ अपने रचनात्मक विचार द्वारा जीवन-निर्मा |. 
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को व्यंजित किथा। उन्होंने Feat के टकराव को समझकर समाजवादी व्यवस्था 

p में भानदीय हितों को स्थापित करने के fey समस्यांथो का परीक्षण और 

§ दी कारण है कि वे जनता के पक्षधर और संघर्ष के हिस्सेदार वने । 
pam किया | य २19७२1 १. 

मं प्रस्तर यथार्थ बोध के साथ दायित्व गिर्वाह की साहसिकता हे । एक प्रवुद्ध चिन्तक 
a उनकी समीक्षा दृष्टि का धरातल वैचारिकत! लिए हुए हे | उनका सोन्दयंशास्त्र 
कर चेतना मानवीय क्रिपाज्यापार सौर वस्तुजगत से सम्बद्ध है। संवेदना ज्ञान से 
बोर ज्ञान संवेदना से जुड दै । कविता स्वयं सृजन-परक्रिया से सम्बद्ध ओर एक्षरूप है । 

भाववादी दर्शव आत्मा की आमूतं स्थापनाओं को स्वीकार करता है और 
akani चिल्तन शूर प्रकृति को लेकर चलता है। एड जीवन-दर्शन भावना और 
आध्यात्मिक चेतना पर आशित है तो दुसरा पदार्थ या वस्तुजबत पर आधारित है और 
mis तथा रहश्यवादी पचड़ों से एकदम बग है। प्रकृति निरन्तर (राला ह, 
परिवर्तनशील है । हर वस्तु के अपने परस्पर Tea होते हैं । हीगेल की हा 
दति ते सचमुच एक Aie दृष्टि को जन्म दिया पक्ष प्रतिपक्ष का विरोध a : 
केश या समन्वय का क्रम चलता रहता है और इस तरह ie पाता 
' क्रीगेल का चिन्तन अन्त में विश्वात्मा ही प्राप्ति के ga 

नियम की पूर्ति होती है ! हीगेळ का चि तन अन्त में वि ने इसे स्वीकार करके भी 'परम 
बावरण में ढेंक जाता है जबकि मावस और एंजेल्स का 
प्रयय” या रहस्यात्मक भाववादी भूमि से पूर्णतः मुक्त <a A समाज के विकास 
सन्दा से जोड़कर भौतिकवादी चिन्तन पद्धति बना ख = परिवतंन तथा गति- 
के झायामों को समग्रता में समझ! । परिगर्तन TT (र मूलतः अन्तविरोधों पर 
शीता परस्पर सापेक्ष माने गये हैं। विकास अथवा ६ गतिशीरता एक निश्चित दिक्षा 
काय पिपरीतों का संघर्ष है और यह ग 

म होता है। यही विपरीतों का सं प्रगतिशीळता 
में उध्वे ५ से उद्भूत' नयी स्थितियां ही 

उध्वेमुखी होती है । 'यथार्थे के विकासक्रम ° ` ९° = अत्तविरोधः ही सामाजिक 

t A 

का पर्याय हैं और वर्षों के वीच होने वाळे Aa 
शान्ति के जिम्मेदार होते हैं । 


भोतिक उत्पादन और श्रम साक्संवादी चिन्तन हे cat की पृष्ठभूमि बन 
बौर राजनीतिक भमिकाऐ निश्चित करता है और वर्ग ph त 
बाता है। ऐतिहासिक सौतिकवादी waa चिन्तक T 
स्छेषण करत! है, इसे 'माक्संबादी समाज दश 
बाद सामाजिक क्षेत्र में ऐतिहासिक भौतिकवाद को 
इतिहास के बड़े-बड़े परिवर्तेन और उधल-पुथल की 


अस्तित्व 
सष्ट करती हे कि जन-सामास्य का सामाजिक उत्पादन पद्धति का कहाँ तक हाथ 


Trt रहा; सामाजिक विकास में वर्ग संघर्ष ्ौर वास्तव में सामाजिक 
रहा है तया क्रान्तियों के तह में कौन से कारण निहित रहें हैं put द्वारा अनुशासित 

के विकास का क्रम किसी परोक्ष सत्ता या gaa है । सामाजिक पेटता 
ही है वरिकि वस्तुगत व्यापार है और ठोस लाऊ 
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को रूप देने वाळा निर्णायक तत्त्व सामाजिक अस्तित्व है । “सामाजिक चेतने', राजनीति 
और विधि सम्बन्धी सिद्धान्तों, घामिक दार्शनिक तथा नेतिक विचारों का जो किसी 
समाज में प्रचलित होते हैं कुल जोड़ है । इचके अलावा उसके अन्तर्गत सामाजिक विज्ञाने 
कला तथा सामाजिक मनोविज्ञान जैसी बातें भी आती हैं । इसके विपरीत सामाजिक 
अस्तित्व के अन्तर्गत अपनी, सारी जटिलतानों तथा अन्तर्विरोधों के साथ समाजका 
भोतिक जीवत मूते होता ma की आथिक स्थिति उत्पादन सम्बन्धों पर fini 
करती है और यही सम्वन्ध विभिन्न मान्यताओं तथा संगठनों, संस्थाओं को जन्म देते हैं। 
अतः माक्सवादी चिन्तन मूलतः सम्पुर्ण सामाजिक जीवन की छानबीन है” 14 


समाज का क्रमिक विकास ऐतिहासिक भोतिकवादी धारणाओं के अनुसार पाँच अवस्थाओं 

का विश्लेषण करता है। उत्पादन के स्तर ही सारी सामाजिक जीवन व्यवस्था को अनुः 
शासित करते el पहले आदिम सामुदायिक संरचना थी जिसमें कबीले प्रधान थे। 
उसमें एक विशेष नियंत्रण, नियम, श्रम-विभाजन, वितरण भौर संघर्ष शक्ति होती थी। 
- आदिम साम्य समाजका विकास दास प्रथा के समाज के रूप में हुआ। शोषक बोर 
शोषित में बेटता हुआ यह समाज अन्तबिरोधी रूपों से सामंती समाज वना । सामंती 
स्वामित्व के कारण शोषण, उत्डीड़न भयावह हो गया । किसान-मजदूर राजनीतिक अधिः 
कारों से बंचित वर्गीय ढांचे का शिकार हुआ । सर्वहारा का निरन्तर संघर्ष बढ़ने लगा। 
इतिहास की लम्बी यात्रा के बाद सामाजिक क्रांति द्वारा समाजवादी समाज या कर्थ 
व्यवस्था का विकास होता है ओर सर्वहारा के अधिवायकत्व द्वारा नियोजित विकास, 


इसे यध ae न की अन्तर्राष्ट्रीय एकता आदि को प्रश्रय मिलती है । 
ह सकते i स्वीकार 
करता है कि संघपं के लिए सबंहारा : दादी चतक पह 


\ सबहारा के पास एकतावद्ध संगठन ही सबसे बड़ा हथियार है | 
dee संस्कृति और पूँजीवादी संस्कृति की लड़ाई हमेशा चती रहती 
नहीं धयक्ति की Se as चीज की संभावना उत्पन्न होती है वह व्यक्ति का दमन 
सामंजस्य है ० मुक्तिवोध इर व्यक्ति की अधीनता नहीं, वल्कि व्यक्ति और समाज का 

इसी समाजवादी व्यवस्था के लिए छड़ते रहे हैं । 

मुक्तिबोध के 


ज्ञाना ’ a 
ही है । ज्ञानात्मक संवेदन a जाधार की वैचारिक पृछभूमि gerar भौतिकवाद 


की बात करते अक ज्ञान से मुक्तिबोध 'आभ्यन्तरिक्गत जीवन दृष्टि 

दै Cs वस्तुजगत से या बाह्य जीवन के अनुरोधों, आग्रही 

उभारता है । ये संवेदनाएं ए होता है। यह ज्ञान माभ्यन्तरिकृत होकर संवेदवाएं 

र तक पहुँचती हैं. जिससे इ” समन्वित ओर समृद्ध होकर किन्हीं खास निर्णयों या 
मान्यताएं ही कवि का ज्ञान या स अपनी धारणाएं और मान्यताएं बनाता है। 

कि पहले सामाजिक और ने बन जातो हूं। दुसरे शब्दों में कहा जा सकता है 
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aad संवेदन ज्ञान में ही है । साहित्यकार की वर्गीय चेतना और वैयक्तिक 
al Se निकटता होती चा हिए । वर्ग चेतस होकर ही मध्यम वर्गीय कलाकार सर्वहारा 
साग > ओर सामाजिक क्रांति में शामिल होकर मानवीय लक्ष्य तक पहुंचता है | 
i a पूरी सजगता के साथ सामाजिक वास्तविकता से सम्बद्ध होता है । यही 
र्ण रा मुक्तिबोध समाज को उत्पीडित करते वाली हसशील शक्तियों से मोर्चा 


हे é र सवेहारा के मुक्तिसंग्राम में सक्रिय साझेदारी निभाते हैं। 


यद्यपि मुक्तिबोध यह स्वीकारते हैँ कि रचना-परक्रिंया विभिन्न युगों में, विभिश्न 
कियो और विभिन्न साहित्य प्रकारों में अळग-अंलग होती है फिर भी वे कला के तीन 
gat का उल्लेख और विदछेषण बड़ी विश्वसंनीयता के साथ-साय करते हैं। 'कला का 
पहा क्षण है जीवन का उत्कट Aa अनुभव । दुसरा क्षण है इस अपन का स 
कसकते-दुखते हुएं मूलों से पृथक हो जाना और एक फंण्टेसी का रूप eke T Ai 
तो वह geet अपनी आंखों के सामने ही खड़ी हो। तीसरा और अ ते अ es 
इत फैण्टेसी के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया का आरम्भ और उस प्रक्रिया क ue 
वस्था तक की गतिमानता ।'° दरअसल रचना की जड़ है अनुभव TAT ही मुक्तिबो 
बावेग, गति और मानसिक प्रक्रिया अभिव्यक्ति की ओर जा ही नहीं — l ae ae 
ने गंभीर और सूक्ष्म विवरण देते हुए स्पष्ट किया है कि फे्टेसी सही प्रतिकृति नहीं 
उससे स्वतंत्र है ¦ “वह फ़ैण्ठेसी यथार्थ में भोगे गये वास्तश्कि T सा नवीन 
हो सकती । वैयक्तिक से निर्वेयक्तिक होने के दौरान ही उस फली ek । फष्टेसी 
ग्रहण कर ल्या कि जिससे ag स्वयं भी वास्तविक अनुभव से mses Vi 
अनुभव की कन्या है उस कल्या का अपना स्वतंत्र विकासमाव ss या 
सरे क्षण के पश्चात्‌ फैण्टेसी शब्दबद्ध होने कमि ES करती है । कवि का 
हा प्रवाह लेकर विकसित परिवर्तित होती हुई नवीन रग a थ' बहकर मुळ रूप 
a और उसकी समस्त चेतना उस 'फॅण्टेसी हग ara फंण्टेसी 
स्वतंत्र ओर पृथक रूप में कला के तीसरे क्षण र 
में संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन कलाकार को कध p चित्रो की 
फैप्टेसी एक संवेदनात्मक उद्देश्य और दिशा के साथ T त हई गतिमाब होती 
पुसंगत पांत सेंजोती हुयी अपने अनुरूप जीवनानुभर्वो को समेट ४ ने इर क्षणी 
पुस्तक में मुक्तिबोध ड्‌ 
है। 'ई कविता” का आत्म संघर्ष तथा अत्य frat उर. किया है। कल का 
री बारीक व्याख्या की है और फैण्टेसी के ह ह मने मर्म शब्दबद्ध होने की 
पैसरा क्षण अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ; fi ! हुआ 
किया में नया बन जाता है यानि सूळ फैप्टेसी का सिङ 
का रूप' धारणकर लेता है | यही š तत्व की उपेक्षा करनी पड़ती 
भाषा की चमक और सफाई' पर जोर देते हैं उन्हें qa 'शब्दबद्ध होने की प्रशिया 
बोर जब भावों को शब्दों के चोलटे में ae जाता र 


को ही काट-छांट' होते Sadi है | 
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भाषा के सम्बन्ध में मुक्तित्रोध की यह धारणा बहुत स्पष्ट है “भाषा एक जीवित 
परम्परा है । शब्दों में एक स्पन्दन है । शब्दों में जो अर्थस्पन्दन है वह फैष्टेसी द्वारा 
segs होकर नयी भावधाराएं वहा देता है। ये भावधाराएँ फैण्टेसी की समीपवताँ 
भावधाराएँ हैं ““' भाषा सामाजिक निधि है। शब्द के पीछे एक अर्थ परम्परा हे ये 
अर्थ जीवनानुभवों से जुड़ें हुए हैं। फैण्टेसी अपने अनुकूल शब्दों में स्थित अथंस्पन्दन को 
aga करती है। ° यह बात ध्यान देने योग्य है कि भाषा 'फंण्टेसी को काटती sian 
हे और फैण्टेसी भाषा को सम्पन्न और समृद्ध' करती है। इसीलिए कवि ही भाषा की 
संजना करता है । मतलव यह कि इस तीसरे क्षण में भाव और भाषा का महत्वपूर्ण हृ 
होता है और संवेदनात्मक उद्देश्य अपना कार्य पूर्ण करता है । इन तीनों क्षणों में कहीं 
शिथिडता नहीं आनो चाहिए । भाव ओर भाषा के इन्द्र में मुक्तिवोध कलाकार की उस 
स्थिति का संकेत करते हूँ जहाँ उसे यह महसुस होता रहता है कि जो उसे कहना या 
बह्‌ पूर्ण र्म से नहीं कह सका और ऐसा बहुत कुछ कह गया जो शुरू में उसे मालूम नहीं 


था कि कह जायेगा । ° शायद इसीलिए मुक्तिप्रोध ने अपनी कविताओं फो “अधूरी 
कविताएं. स्वीकार किया है। 


मुक्तिबोध ने यथार्थ के तत्वों को गतिक्षील माना है । सही कलाकार वही है 
जिसमें 'हल्चल मचाने वाली पीड़ा! हो जो अमानवीयता को नजरन्दाज न करे, शोषण- 
वादी व्यवस्था से अपने निजी रवार्थों के लिए समझोता न करे । वह जनता छो संगठित 
कर सक्रिय चेतना ओर उद्देश्य की दिशा दे। मुक्तिबोध ने काव्य कला को एक 
सामाजिक - सांस्कृतिक प्रक्रिया माना है तथा विकासमांन सामाजिक वस्तु के 
रुप में स्वीकार किया है । 'काव्य रचना केवल व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया 


नहीं, वह एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। फिर भी व त्मिक 

a ह एक आत्मिक प्रयास है। 
उसमें जो सांस्कृतिक मूल्य परिलक्षित होते हैँ, वे व्यक्ति की अपनी देन नहीं, समाज की 
या वर्ग की देन है 2° मुक्तिवोध ने 


'्यायपू्ण संशोधन” के लिए शोषणवादी परिस्थितियों 

का घोर g 

e at और इसे ही "काव्य-सत्य का नैतिक दायित्व” तथा 'पीड़ा भरी 

किया है और सृजन है। युक्तिवोष ने मनुष्य के विकास में जीवन्त आस्था को स्वीकार 
९ सृजन-्रङ्रिया में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है । 


मुक्तिबोध पूरी समका 
गवाह हैं, जो wee अपने में समेटे हुए है । वे 'बौसवीं सदी * 


स्तुत करते हैं। अशोक 1 हाळ 'दहकते इस्पाती दस्तावेज' के रूप 
की तरह हर een है कि 'आज की महत्त्वपूर्ण युवा कविता 
कविता नहीं, और मुक्तो की (णे वाळी कविता है, चमकीली और प्रीतिकर 
गयी है 117 मुक्तिबोध ने आ कविता युवा कविता के लिये लगभग उद्गम काव्य हो 
गढ़ों को तोड़ने w .. मी के पीड़ित वाणी को सुना है। इसीलिए उन्होंने 
उजली किरणों को ORT की भूमिका तैयार की। उन्होंने महाग 
स्वीकार कर पुक्त जनवादी त 1 अतः इतिहास बोध और 
हा को बार-बार याद कराया--(कभी 
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क्ति ग मिलती, यदि वह है तो सबके ददी साथ है ।' यह परिणाम जनवादी धारा से 
faa ईमानदार और सश्षक्त जनकवि ही दे सकता है। 


संदर्भ 
|, मुक्तिबोध का रचना संसार--सं० गंगा प्रसाद विमल, पृष्ठ 64-65 
फिलहाल--अशोक वाजपेयी, पृष्ठ-113 
` गराकसँवादी साहित्य चितन--डॉ० शिवकुमार मिश्र, पृष्ठ-09 
वही-- पृष्ठ 69 
ऐतिहासिक भौतिकवाद : समाज के माक्सवादी सिद्धान्त की रूपरेखा To केल्ले और 
qo कोवालजोन, पृष्ठ-33 8 
, एक साहित्यिक की डायरी--मुक्तिबोध, पृष्ठ-10 


wa a= oS re 


6 

1, वही, पृष्ठ-! 7 

8. वही, पृष्ठ-23 

9. बही, पृष्ठ-23 

10, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबन्ध--मुक्तिवोध, पृष्ठ-19 
11 फिलहाल--अश्योक वाजपेयी, पृष्ठ-123 
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MIA और स्वासी करपात्री जी 
कोशल किशोर मिश्र 


भारतीय परम्परा में सादि शंकराचायें के वाद स्वामी करपात्री जी ऐसे विचारक 
हुए बिहे भारतीय व्यक्तित्व को २०वीं शताव्दी में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका 
ere । मावसँवाद की प्रचण्ड आँधी ते जब आधी दुनियाँ की चिन्तनधारा को झकझोर 
दया, स्वामी जी 1982 तक भारतीय व्यक्तित्व को स्थापित करने का a yo 
रहे । aed की विचारधारा से प्रेरणा लेकर विश्व के अनेक विकासशील अधेविकर्तित 
एं बविकसित देशों ने अपने आर्थिक एवं राजनैतिक व्यवस्था का विकास bell 
star भारत की स्थिति थोड़ी भिन्न रही । यद्यपि मार्क्सवाद के हवा से T र 
परिवेश बछता नहीं रहा, छेकिंन यहाँ के मिट्टी की विशेषत्ता यह रही है कि कोई i 
वाद यहाँ की रार्शनिक एवं सांस्कृ तिक परम्परा की सीमाओं को छाँधकर i p 
सका | स्वामीजी ने वैदिक व्यवस्था के विश्लेषण में इस बात को सिद्ध किया | be 
भारतीय सामग्री के आधार पर माकसँवाद की धज्जियां उड़ा कर if सिव कर 
fe भारतीय व्यक्तित्व की कीमत पर यहाँ किसी आंधी का टिकना अस स्मर है | 


1 चिन्तन एवं व्यावहारिकता का योग- 


- = चार में 
RS a eT A र अपनी प्रतिक्रिया विश्व सन्दर्भ में 


फ़ल रहा है। स्वामीजी पश्चिमी विचारधारा प (ततन का अंग बन 
+सतुत करते हु । इसके दो रूप हैं, आन्तरिक एवं बाह्य | T दूरी नहीं रह पाती । 
शने के कारण वाह्य और आन्तरिक रपों में कोई बहुत मे 


के 
ह age, जयप्रकाश बीर डांगे 
स्वामीजी भारतीय व्यवस्था के विश्लेषण में माक्स, गाँधी) “दे नहीं समझते । वे 


विचारों को भारतीय व्यक्तित्व के बहुत अधिक ae ae हुआ मानते हैं । 
उनके सिद्धान्तों एवं व्यवहारों को व्यापक gent tee 
दिटिश साम्राज्यवादी परिवेश में दयानन्द, विवे 
के आधार पर भारतीय राजनीति का विदलेषण प्रस्तुत वनपर्येन्त पूर्ति में 
धाराओं में कुछ अधूरापन नजर आता है। वे गाजर 
ARI आधुनिक प्रमुख विचारधाराओं, TAE > i 
पवसे तीखा प्रहार साक्संवाद पर करते है । उनकी ई 
'पक्तिव और वैदिक व्यवस्था के अस्तित्व के लिए मं ही मानते हैं। ईस मका. 
भविष्य में वास्तविक संघर्ष aadar एवं वैदिक अ 

सोमी जी वेदिक व्यवस्था के प्रमुख भाष्यकार केला! 
R बिरोध करते हैं । 
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माक्स और स्वाभी जी दोनों ने पूंजीवाद को मानव जाति का घोर छत्र 
बताया ।२ to जगाहरलाल नेहरु और गान्धी ने भी पूंजीवाद पर आक्रमण किया | 
लेकिन सभी विचारकों के आक्रमण के तरीकों में असमानता है। गांधी और स्वामी जी 
धर्म बौर राजनीति को एक करते हुए समान रूप से अपना उद्देश्य रासराज्य मानते 
हैं। गाँधी का रामराज्य नैतिक अराजकता के जाल में फॅसकर ट्रस्टीशिप, हृदय ghey 
नैतिक व्यक्ति आदि के दिवास्वप्न में खो जाता है और अन्ततः पूंजीवाद की ओर मुड 
जाता है । स्वामी जी अतिरेक के वितरण, पूंजी एवम्‌ उसको व्यवस्था पर राज्य का 
सीधा समाज सापेक्ष नियंत्रण मानते हैं और साथ में उक्त की यथाथंवादी व्याल्या 
प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में स्वामी जी रामराज्य की व्याख्या वैदिक संहिताओं, ature 
अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, शुक्रनीति एवं मह'काव्यों के आधार पर करते हैं ।* 


स्वामी जी का स्पष्ट मत रहा कि भौतिक पूंजीवादी प्रवृत्ति के कारण ही समाज 
अमीर और गरीब दो वर्गों में पूर्णतः विभक्त हो गया । पूँजीवादी व्यवस्था से मशीनी संस्कृति. 
का प्रादुर्भाव हुआ ओर लाखों करोड़ों,छोगों की रोजी रोटी का साधन पूर्णतया छिन गया। 
यही पूंजीवाद के विनाश की भी पृष्ठभूमि है 18 पूँजीवादी wafer बढ़ने चे राष्ट्रों की wa 
शक्ति क्षीण होती हैं। इसी में उपनिवेशवाद का विकास होता: है । क्योंकि पूँजीवादी 
राष्ट्र अपने मालो की खपत अपने उपनिवेशों में करने छगता है । लेकिन अन्तविरोष के 
कारण भोतिकवाद पूंजीवाद के गर्भे से उसको नष्ट करने वाला ताकत उत्पन्न होता है, 


ae es समाजवाद का जन्म होता है । पूंजीवाद का खण्डन करते समय 
1 जी इतने अधिक उग्र हो जाते हैं कि वे लोकतंत्रात्मक सरकारों को पंजीवादी सरकार 
की संज्ञा दे डालते हैं। $ 


उसका sa me F रामराज्य में वैयक्तिक सम्पत्ति तो मान्य है, किलत ` 
है। स्वत्व सात प्रकार oe । व्यक्तिगत सम्पत्ति की उत्पत्ति स्वत्व द्वारा होती 
सूद । इसी से उत्तराधिकार 1 है--दाय, लाभ, विजय, asia, पुरस्कार, निधि भौर 
हैं। वहाँ agar का पक अन्म होता है। पूजीवादी व्यवस्था में ये बातें नहीं 
बुराइयों में परिणत हो जाती है ie किया जाता । फलत: उसकी सारी अच्छाइया, 
के लिए धर्म तथा राजशक्ति द्वारा ae रामराज्य में आथिक ager eh करने 
र्त eae Pear जाता है । जहाँ पर धर्म और राजशक्ति 
त्व कहा जाता है | 


दोनों : ही पूंजीवादी प्रबृत्ति को मानव प्रवृत्ति के लिए 


भातक वताया | लेकिन जहां 
नारा दिया वहीं स्वामी जी ने a ar के विकल्प में वैज्ञानिक समाजवाद की 


में यद्यपि पूँजीवाद ही अधिक घृणि ३ को भी afore माना । समाजवाद एवं पूँजीवाद 
को समाजवाद से भी परहेज है ड है : भारतीय म.न्यता से जोड़ने पर 

पर चोट करने का प्रयास कर उसे त भे स्वयम्भू भगवान जब भारतीय मात्यता 

हैं तो भारतीय मान्यता के साय ध्रान्तियाँ क होती धरातल पर छाने का प्रयास करते 


हैं। स्वामी जी ने इन प्लांतियों पे 
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७ गमे मावस से उग्र होकर पूँजीवादी व्यवस्था का खेण्डन किया । वे समाजवाद और 


वाद दोनों ही को भारतीय धरातल के लिए अनुपयुक्त मानते हैं । इन दोनों के विकल्प 
i रामराज्य को भारत के लिए अधिक उपयुक्त मानते हैं । 


aed के ठीक विपरीत स्वामी जी समाजवाद ओर साम्यवाद का भविष्य गर्भ 
मातत हैं | दोनों का वर्तमान तो अत्यन्त विवादास्पद है | साम्यवाद अपने व्यवहार में 
gana सिद्ध हुआ 21 उसका स्वरूप इतना विकृत हो चुका है कि न तो उसमें 
gaa की कोई गुंजाइश हैं न ही उसमें पैबन्द लगाकर किसी तरह चाक-चोबन्द किया 
बा सकता है। विषव के जिस किसी भी देश में साम्यवाद का प्रयोग हुआ उसका 
उद्देश्य पूरा न हो सक! । हर साम्यवादी देश में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मुक्त 
ama की स्थापना के स्थान पर स्थायी अधिनायकवादी व्यवस्था का जन्म हुमा | 
बफगानिस्तान, पोळण्ड, हंगरी में साम्यवादियों ने जो नंगा नाच किया, उसके आधार 
प्र उनमें और साम्राज्यवादियों में फर्क करना जटिलतर होता जा रहा है। साम्यवाद 
हा भविष्य देखने पर रूगता है कि उसकी प्रत्येक प्रतिक्रिया व्यक्ति को व्यक्तित्वहीन 
बनाने पर तुली हुई है । स्वामी जी ने साम्यवाद बौर समाजवाद पर we 
किया । उन्होने भारतीय राजनीतिक प्रयोग को विश्व संदर्भ में प्रस्तुत कर विव 
समस्याओं के समाधान में उसे वैकल्पिक व्यवस्था माना | स्वामी जी ने स्पष्ट रूप द 
घोषित किया की विश्व की समस्याओं के समाधान में माबसँवादी व्यवस्था FP गयी है । 


स्वामी जी. ते माक्स के शोषक एवं शोषित विहीन समाज र माक्स ube 
व्यवहार में असम्भव मावा । 'अमृतस्य पुत्राः के आधार ibe Sl a मानता है | 
की स्वतंत्र सत्ता न मान कर आतम चेतना को भी जड़ भूतो का s! a मानता है 
इसडिए उसकी दृष्टि में समानता, स्वतंत्रता कुछ भी ey ie रहा है । इसके 
कि मानव का इतिहास आरम्भ से अन्त तक शोषक एव amg इतिहासों 
विपरीत भारत में वेदिक इतिहासों तथा रामायण, 
वत्र एक ओर ईश्वरीय देवी सद्भावना, परमैश्वर्ये 
धोर दानवी, राक्षसी शक्तियों की सत्ता भी प्राप्त होती में 
में सामरस्प की खोज करना व्यर्थे है । माक्स माचव इतिवा 
को बात करता है, जो बौद्धिक दिवाळिएपन का द्योतक j ता है जिसमें मनुष्य 


कालता १० a 
माक्स ऐसे शोषण मुक्त समाज के रचना s क विकास का नियंत्रण कर 


पनी असमर्थता की सीमा से ऊपर उठ सके और की कल्पना से कहीं अधिक 
सकें ।' स्वामी जी का मत है कि प्राचीव भारतीय T । आत्मसंयम, निग्रह 
WOE समाज पद्धति का निर्माण तथा अनुभव कर असमंर्थता के ऊपर उठना 
AM, वेराग्य, आत्मनिष्ठा की उत्कृष्ट भावच के भी नहीं कर i 
भसम्भव हैं। स्वामी जी के अनुसार मार्क्स उतना ही स्वतंत्र होगा । 
कोई भी ससाज जितना अधिक संयमी एवं वियंत्रित हा करके समिष्ट-तियंत्रण को 
भक्ति समष्दिहित की उपेक्षा करके, सम 


तथा आये भाव है तो दूसरी 
है । स्पष्ट है कि मानव इतिहास 
सामरस्य स्थापित करने 
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ठकराकर व्यष्टि हित का प्रयत्न करे वह सफल नहीं हो सकता । राष्ट्र भो थदि विश 
A हानि करके भनमाने ढंग से हात्मोत्तति चाहता है, तो वह राष्ट्रवाद भी व्यक्तिवाद 
एवं तथाकथित सम्भ्रदायवांद में खतरनाक होता है । माबसँवादी शासन पद्धति में व्यक्ति 
जड शासन यंत्र का नगण्य कछूपुर्जा बनकर रहता है वहाँ व्यक्तित्व के विकास का 
अवकाश ही नहीं है ।* 


स्वामी जी ने मासं के इस धांरणा का खण्डन करते हैं कि मार्क्सवाद दासतां, 
विषमता, असहिष्णुता को समाप्त कर स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व की स्थापना करता है। 
स्वामी जी का मत है कि भारतीय व्यवस्था में यह आदर्श स्वयंसिद्ध है। रूपी राज्य 
क्रान्ति के वाद भी यहाँ विषमतर दूर नहीं हुई । वहाँ आज समाज राज्य के स्थान परं 
व्यक्ति और दल का राज्य है। साम्राज्यवाद में भी यही स्थिति है। आधुनिक मावसंवाद 
ओर साम्राज्यवाद में विशेष अन्तर नहीं है। स्वामी जी का मत है कि माइसंवाद विश्व 
प्रयोगशाला में पूर्णत: असफल हो चुका है । 
स्वामी जी ने मावसं के विपरीत घर्मनियंश्रित राजतन्त्रवाद को राम्यक शासन 
पद्धति माना । इसी को वे रामराज्य के नाम से पुकारते हैं । राभराज्य में लोकमत और 
समता दोनों है। स्वामी जी को आधुनिक समाजवादी व्यवस्था में लोकमत भौर समता 
का अभाव झलकता Fl रामराज्य ही भारतीय राजनीति का सदशं है। भारत का 
राजनीतिक सादश रहा है कि यहाँ शासक राज्य सम्पत्ति से qaqa होकर जनकल्याण 
के लिए कर संग्रह करता हे । जनकल्याण के विपरीत कर संग्रह की कल्पना रामराज्य 
में नहीं की जा सकती। सुरक्षा नहीं तो कर नहीं? का सिद्धान्त उस युग में प्रचलित 
या। क्या आधुनिक समाजवादी राज्यों में यह आदर्श खोजे मिलेगा! 
माक्सवादी राज्यों में शक्ति सम्पत्ति फा उचित विवरण नहीं मिलता । रामराज्य में 
व्यक्ति की पूर्णता उसको नैतिकता तथा धार्मिक अनुशासन में है । ऐसा पूर्ण व्यक्ति 
. PO nET sha है । रामराज्य में शिक्षा, सम्पत्ति एवं 
ratna TN । स्वामो जी साम्राज्यवाद, साम्यवाद, 
ज्य को सर्गश्रष्ठ स्वीकार करते हैं । 


रस ने ऐतिहासिक भौतिकव a रो 
द की al 
प्रसाद खड़ा किया ।० की वैज्ञानिक व्याख्या पर अपने विच 


को अपनी रुचि के aTa भोगे कि इतिहास ईएवर की आत्मकथा है । वह मनुष्यों 


जो ईश्वर चाहता है। क कार्ये करने देता है। उसका ps वही होता है 


प्रयोग होता है। a Gia में वस्तुगत एवं विषयगत कारकों का 

प्रस्तुत किया। वे ज्ञान का स्रोत निरपेक्ष होकर इतिहास का भारतीय हे 

इतिहास को वेदा ज्ञान में साध ऋतमस्भरा प्रज्ञा को मानते हैं। साथ दी 
गे स्वीकार करते हैं। रामायण, महाभारत, आदि अ 
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>. झेखक बाल्मीकि, व्यास आदि ऋषि ऋतम्भरा प्रज्ञा के अनुसार घटनाओं को 
ee i हौ इतिहास रिखने को संलग्न हुए । वैदिको के वेदार्थ को जानने 
il स पुराण का अत्यन्तं उपयोग हे--“'इतिहास पुराणास्यांवेदं समुपवृ येतु, 
j वृत्तभाख्यायिकोदाहरण धमे-शास्त्रमरथशास्त्रश्‍चेतीतिहास:' ( को० 1|5|14। 
>> डे रामायण, महाभारतादि इतिहास वृहत्कथादि आख्यायिका, मीमांसादि 

ण मनु याज्ञगल्ब्यादि धर्मशास्त्र औशनस बाहुस्पत्यादि अर्थशास्त्र ये सभी 
हौटित्य के अनुसार इतिहास हैं। शुक्र के अनुसार किसी राजचरिश्र गर्णन के ब्याज 
प्राचीन घटनाओं का वर्णन ही इतिहास है-- 

marai चैकराजङ्कत्यमिषादितः । यस्मिन स इतिहासः स्यात्‌ पुरादृत्तः 
ए एवहि ।' ( शुक्र 4|293 ) । इस प्रकार स्वामी जी कोटिल्य और शुक्र की FT 
देकर भारतीय इतिहास की व्याख्या का व्यावहारिक रूप प्रस्तुत किया | माक्स By 
ऐतिहासिक व्याख्या में आर्थिक निदचयवाद उसके सर्वांग विश्लेषण का दात प 
है। स्वामी जी की व्याख्या में आथिक निश्‍्चयवाद ऐकान्तिक साधन न होकर एक अंगं 3 
है। स्वामी जी ने इतिहास के भारतीय व्याख्या में धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र दोनों का pis 
देश किया । carat जी ने भारतीय व्याख्या से यह सिद्ध किया कि Arad की ऐतिहा 
भौतिकवाद की व्याख्या सीमित, एकांगी और विषयगत मान्यताओं से ग्रस्त है | an 

माक्स मानता है कि विश्व में अब तक जितनी भी सामाजिक र ह 
ततया gt है” उसका आधार आधिक रहा है। माक्स ह स्पष्ट al a 
इ एवं अर्थ में किसी प्रकार का पारस्परिक सम्बन्ध नहीं हो aie ese, 
इतिहास का उदाहरण देकर यह सिद्ध किया कि विश्व इतिहास वना oe 
हे जुड़े त्यागी महात्माओं एवं उनसे प्रभावित समाज ने प स 
मे सर्बाधिक बलिदान किया है । भारत सहित सभी पश्चिमी आधुनिक भारत का 
तख, धामिक नेताओं, साधुओं एवं सत्यासियों ने किया नावा 
Waiter वेदान्त से आता है । विवेकानन्द, तिलक, अरविन्द 


क्रान्ति को जन्म दिया । 
दाशेनिकता ने आधुनिक भारत में सैनिक राष्ट्रवाद एन की लड़ाई लड़ते रहे । 1975 में 
सामी जी स्वयं पद्िचमीकरण बनाम भारतीयकरण. *' ` मिं में ही मिल पाई। 


प्रकाश नारायण के आंदोलन को सफलता धार्मिक ee gat होता तो उनकी 
= स्वतंत्रता आन्दोलन में यदि बाल à आंदोलन i 
सन्द्रध थी । गांधी जी ने स्वयं अ है । बोड? 
TOR किया । इतने न आध्यात्मिक, धार्मिक सन्दर्भ > aa a आथिक 
$ शंकराचाय, ईसा मसीह, हजरत मोहम्मद की व्या स्वामी 
पर कसने से उसकी व्यापकता संकीर्ण हो जाती ue हं 
धे एवं अथं में माक्स के विपरीत तादात्म्य स्थापित के 


में मावसँबाद पर 
स्वामी जी धर्म एवं अर्थ के समन्वय में नो र समत्वय नहीं दो सकता ध्ये 
मत है कि मार्क्सवादी एवं ईरवरवादी ६ 


प्रेरणा 
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आध्यात्मवादी हैं उन्हें माव्सँवाद छोड़ना होगा । A की अर्थ नीति ईरवर एंव धर्म A 
रहते चल ही नहीं सकती । आध्यात्मवादी माक्संवादी बनकर या तो माक्सँवादियों को 
धोखा देते हैं या स्वयं को | पश्चिमी विचारक भारतीय सन्दर्भ को समझे बिना ae 
भारतीय परम्परा के सन्दर्भ में अपने विचार प्रगट करते हैं तो उनके विचार संकीणं à 
जाते हैं स्वामी जी धर्मे एवं अर्थ के सम्बन्ध में मार्क्स का प्रतिवाद प्रस्तुत कर भारतीय 
व्यवस्था की विशद ब्याख्या प्रस्तुत करते हैं | 


समाजवाद, साम्यवाद एवं मार्क्सवांद के खण्डन में स्वामी जी ले “रामराज्य एवं 
me नामक विशार ma लिखा स्वामी जी मानते हैं कि साम्यवाद का प्रभाव 
विश्व के लगभग सभी देशों में है । पूंजीवादी देशों में भी साम्यवाद का आतंक है । माक्स 
फ्रांस के समानता, भ्रातृत्व एवं स्वतंत्रता के उद्घोष से प्रभावित था । लेकिन उसके विचारों 
में समानता, स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व का कोई अर्थ नहीं है । पहले वह समाजवादं का प्रचारक 
था वाद में उसने समाजवाद का विरोध करना प्रारम्भ कर दिया | समांजवाद के विरोध 
में उसने ah संघर्ष का सूत्रपात किया । उसने उस समाजवाद को पूँजीवाद का पर्याय माना 
जिसमें US के उत्पादन सावनों पर व्यक्ति का अधिकार होता हे । स्वामी जी मासं के 
विचारों के परिवर्तेन को उसकी अज्ञानता का द्योतक मानते हें । उनका मत है कि 
घर्मेनिरपेक्ष भौतिक पूंजीवाद आर भौतिक समाजवाद अपूर्ण और सदोष हैं । उत्पादन 
साधनों का वैयक्तिक होना पूंजीवाद है, सामाजिक होना समाजवाद है। समाजवाद में 
आध्यात्मिकता के लिए कोई स्थान नहीं हे । उसमें धर्म, kerr, आत्मा नहीं है। दया, 
दान लादि को कोई महत्व नहीं है । न व्यक्तिगत भूमि, न व्यक्तिगत सम्पत्ति न व्यक्तिगत 
बेत खलिहान, न व्यक्तिगत उद्योग-धन्धें, न व्यक्तिगत औरत और बच्चे ही हो सकते हैं। 


साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था में समाज के कर्णष्ार का रूप अधिनायक जैसा 
होता है । उन्हीं के हाय समाज या राष्ट्र की बागडोर होती है । सत्ता संघर्ष में एक 


Hik दुसरे ह का पेट फाड़ कर निकलता है । श्ञासनतंत्र उन्हीं के हाथ का 
ना ६। जनता अधिनायकवादी शासनतंत्र का नगण वादी व्यवस्था 
में लेखन एवं अभिव्यक्ति की ei य॒ कल पुर्जा है | माक्‍तंवादी 


Tel होती । इस आधार पर स्वामी जी 


स्वामीजी भा 
तांत्रिक व्यवस्था । वे व त तो साम्यवादी व्यवस्था उपयुक्त मानते हैं न ही अ 
की कल्पना करते हैं। बे वैदिक मा मे साक्ष पक्षपात विहोन राज्य यानि रामराज 
करते हैं। उनका मत है कि eee के आधार पेर धर्मनियंत्रित राजनीति की बा 
भातृत्त के प्रतिपाछन में होगी बह रोच $ शोषण मुक्त नैतिकता पर स्थिर सहज 


रामराज्य की स्थापना के बिना भार 
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Wea और स्वामी करपात्री जी 159 


भी अपने अतीत के गौरव को प्राप्त नहीं कर सकता । स्वामी जी जीवनपर्यन्त भारत 
गराज्य की स्थापना के प्रति आशावादी रहे और जीवन के अन्तिम क्षणों तक 


दोगे इसके लिए प्रयास भी किया । 


न्न 


(>> [<] 


mn 


~] 


10, 


संदर्भ 


, स्वामी करपात्री जी, माक्सँवाद एवं रामराज्य, Jo 315-354, गीताप्रेस, गोरखपुर | 


Adelman Irma, ‘Karl Mars,’ Theories of Economic Growth and 
Development pp. 60-93. Abbo Joho A.” Modern Times i Marx 
political Thought, Men and Ideas, 320-35. 


स्वामी करपात्री जी, वही, Jo 354-360. 


, स्वामी करपात्री जी, पूंजीवाद, समाजवाद एवं रामराज्य, प्रकाशक सन्मागे, 


वाराणसी । 


, सिद्वात्त, वर्ष 13, पुरुषार्थ विशेषांक में स्वामी जी का लेख, वैयक्तिक सम्पत्ति और 


आथिक aged, Jo 190 | 


' स्वामी करपात्री जी, पूँजीवाद, समाजवाद एवं रामराज्य । 
, सिद्धान्त, वर्ष 2, वर्ष 7, अंक 26, वर्ष 2, वर्ष 13, मंक 42, वषें 8, अंक 2, 


अंक 10, वर्ष 12, वर्षं 6, अंक 30 आदि। 


. Levi, Albert William, Humanism and Politics, Studies in the Rela- 


tionship of power and Value in the western Tradition. p. 66-120, 
1969. E. 
Levine, Herbert M. Communism and Democracy : Prineiples an 

Practice, An Introductory Study, 9: 88-90, 1969, 


संघर्ष : l 
` स्वामी करपात्री जी, शान्ति, एवं संघर्षं प्रकाशक, सन्मा) वाराणसी 


Herder 
See Lichtheim. George, From Marx to Hegel, New York, 


and Herder 1971. 

Y ; iF, a 
Sto हरिहरनाथ त्रिपाठी, सन्मागे, “करपात्र चिन्तन विशेषांक, ४ 
34-35, 36-37, 79-83; 93-97, 109-113 आदि । 
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राजशेखर हारा वणित समाज में वगं-संघषं 


TART भारद्वाज 


यद्यपि वर्गं-संघर्ष के सिद्धान्त को काले मासं ने वैज्ञानिक रीति से प्रतिपादित 
ह्या है तथापि यह विचारधारा प्रायः हर देश के हर काल में विद्यमान रही है। भारत 
प्राचीन इतिहास में आर्य-अनाये संघर्ष, ब्राह्मण-क्ष संघर्षं भोर Rma संघर्ष 
para उदाहरण प्राप्त होते हैं। चौदहवीं शताब्दी के मध्य में जन इतिहासकार 
राजगैखर सूरि ने अपनी कृति “अरवन्धकोष? में जिस समाज का चित्रण किया है उसमें 
भी वग.-संघर्ष के अनेक स्पष्ट वर्णेन मिलते हैं ।” | | 

यदि कल्हण की “राजतरंगिणी” क्सीर में मौर रतं सूरि की sare tara 
म्ण” गुजरात में रची गयी तो राजशेखर का " प्रवन्धकोश?' दिल्ली में लिखा गया जिस 
समय तुगलकःवंश का शासन चल रहा था। इतिहासलेखन के प्रति ERER का 
दृष्टिकोण उपय क्त प्रथम दोनों इतिहासकारों से सवंथा भिन्न था। ; य oe ; 
पहुछा भारतीय इतिहासकार था जिसमे इतिहास को राजदरबार की परिधि E 
निकाळ कर जनसामान्य की ओर उन्पुख किया | उसके चौबीस प्रबन्धो मे i G i 
राजाओं के विषय में है और शेष सूरियों अथवा सामान्य जनों के हैं । pa 
है कि राजशेखर द्वारा वणित समाज में राज-वर्गे की प्रसिद्धि घटती जा रही थी बं 
सामान्य at की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी । ene 

यद्यपि राजशेखर ने न तो कौटिल्य या सोमदेव सूरि की तरह i arent 
का प्रणयन किया और न मावर्स की भाँति “दुनिया के मजदूरों एक बे उसमें पार- 
गारा दिया तथापि उसने “प्रबन्धकोश” में जिस समाज का चित्रण ha में आते हैं ।* 
सरिक संघष, असंतोष, वर्ग-संघर्ष आदि के वर्णन मुख्यतया नो a र 
जेन होते हुए भी वर्ग-संघर्षे, सामूहिक हत्याकाण्ड) JA हिसा मा 


प्रभाव उसके इतिहास 
की इतिहासप्रियता का द्योतक है । वस्तुतः मध्यकालीन वातावरण का | 


सन पर पड़े बिना न रहा । माज के भौतिक आधार और 

मध्ययुगीन भारत भें जैसा समाज था वैसे at 3 अस्त पहछुओं में किया जाना 

RMT ढांचे का अध्ययन आवश्यक रूप से कई वि बर्गे का संगठन, मध्ययुगीन 
चाहिए 13 भूमि सम्बन्ध, कृषक-भूमिपति सम्वन्य; भा 


राजशेखर 
जाना जरूरी है । 
हर का आथिक आधार, इन सबका निरन्तर घ्यात रखा 


धक थी 

शरा वणित समाज में वर्ग-संघर्षे की प्रकृति आध्या ee और मतवादों का गम्भीर 
ने के मध्यकाल की अर्थनीति पर धामिक विश्वास, 2 मारि तत्वों का योगदान 
भाव परिलक्षित होता है ।* आथिक तत्वों के साथ व ( Taboos ), धर्म और 


र श्र रहा हे । बुद्धि, अनुभूति, आचाय वि 
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अध्यात्म के विएलेषण बिता उत्पादन और वितरण विधि को समझना सम्भव g ye 
इसलिए मानव-इतिहास की आध्यात्मिक व्याख्या भी आवश्यक हे । राजशेखर की तरह 
हीगेल ने आध्यात्मिक विचारों में वर्ग-संघषं की धारणा खोजी थी । कालान्तर में ag 
ते इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की और आथिक तत्वों को अधिक ager दिया | 


आज तक के सम्पूर्ण समाज का इतिहास वगे-संघर्ष का इतिहास है ।* माक्से ने 
मानव-इतिहास को चार विभागों में वर्गीकृत किया हैः:-- (1) एशियाई (2) प्राचीन 
यूरोपीय (3) सामन्तशाही और (4) पूँजीवादी (बुर्जुवा )।' च कि सामन्तशाही 
युग में छोटी मात्रा में कृषि और छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे होते थे, दासों के स्थान पर 
कर्मेकर१ काम करने छगे। कर्मकरो को भूमिपतियों को लगान देना पड़ता था ओर 
साथ में उनकी बेगार भी करनी पड़ती थी।° मध्यकालीन भारतीय सयाज 
में कर्मेकर होते ये। नगरों में श्रेणियाँ होती थीं। कारीयर इनके अधीन होते थे। 
राजशेखर लिखता है अबुंदपवंत, प्रतिष्ठानपुर आदि में श्रेणियाँ, कर्मकर और ay 
करी होते ये । उधी प्रकार जैसे वेनिस ओर जेनेवा में व्यापारी अपने निगम और संस्थान 
बनाने लगे | 


आथिक आधार पर वरग-संघर्ष 


प्राचीन भारत में स्वतन्त्र उजरती मजदूरों का व्यापक उपयोग किया जाता aT | 
ये मजदूर कर्मकर उत्पादन के हर क्षेत्र में मौजूद थे-कृषि, शिल्प, कर्मशाला और व्यापार 
मे भी जोताई, वोआई या फसल कटने पर कर्मेकरों की संख्या बहुत बढ़ जाती थी। 
करमेकरों की स्थिति अत्यन्त दुःसह थी। कमेकरों को उपज का दसवाँ भाग दिया जाता था । 
इन्हें जो खाना दिया जाता था वह दासों को दिए जाने वाले खाने से बहुत भिन्न नहीं 
होता था । वणे व्यवस्था में कर्मेकरों की स्थिति सामान्यतः yet जैसी थी । अर्थशास्त्र 


दासों और कर्मेकरों के स्तर को एक ही समूह के भीतर रखता है । दास-प्रथा और 


क्र सो q o ० इहे अनुस नधान 
कमें र्‌ as पर विय भारतविद To फ ह्यीन का अनुसन्धान काय बहु q 


राजसे उद्घोष करता है कि यह शरीर । 
इसलिए शरीर से अधिक प्रेम नहीं हे शरीर भाड़े का कर्मकर ( श्रमिक ) है 


करना चाहिए बल्कि कर्म के लिए छोड़ देना चाहिए। 

eae el मात्रा मिल जाने पर भी कर्मकर अधिक की कामना करता 

शेखर ने इस वे बा ene में यही वर्ग-संघर्ष प्रारम्भ होता, तथापि राज" 
? न : 

का अन्त होते-होते दास और आधार प्रदान करने का प्रयास किया है । “गुप्तकाढ 


र कर्मकर ; 
बन गये । चूकि शूद्र श्रमिक at की स्थिति में रहने वाले अधिकांशतः शूद्र कृषक 


न और (लक सम्बन्ध संघर्ष मय ये 14 राजशेखर कहता है कि वस्तुपाल के 

ने किया on का निर्माण शिल्पी शोभन के अधीनस्थ कर्मेकरों ( किराये के मजदूरों ) 
| के ह. ^ होते पे । at: इन कारणों J पतियों 

पा उच्च वा के बीच संघर्ष के संकेत भित हुँ; | रणों से miad ओर भूमिप 
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faa आधार पर वर्गे-संघर्ष 

y राजशेखर कतिपय ऐसे वर्गे-संघर्षो का वर्णन करता है जिनके आधार 
<j D थे प्रबन्धकीशान्तगेंत जीवदेवसुरि प्रंबन्ध में ष्वेताम्बरों और दिगम्बरो में 
ह. न की aan मिळती है । गुंजेर भूमि के वायट नामकं महास्थान में Test 
f- r दो पुत्र ये--महिधर और महिपाल । श्रेष्ठी की मृत्यु के उपरान्त महिधर 
€ हि नामक श्वेताम्बर सूरीन्द्र हो गया और महिपाल सुवर्ण कीति नामक 
। उनमें आपसी मतभेद था। माता शीलवती ने स Ta 

कर एक धमे का आचरण करें। माँ ने दोनों के लि दो रसवतिय 
ied s ने भोजनोपरान्त दिगम्बर से कहा कि एवेताम्बर लोग शुद्ध हैं। तब 


कहीं जाकर सुवर्णकीति ने माता के वचन से प्रवुद्ध होकर रवेताम्बर हीला ग्रहण की 

राजशेखर ने मार्येखमटाचाये प्रबन्ध में एक बोर जैन यतियो ks 
बीच तथा दूसरी ओर इवेताम्बरों ओर वोद्धों के बीच वग संघर्ष का उंह fe : 
बैन यतियों और ब्राह्मणों के वीच वर्ग संघर्ष पाटलिपुत्र में mi ee 
दाह नामक ब्राह्मण भक्त राजा ने जैन यतियों को वाम र कक an 
हो नमस्कार करो, अन्यथा तुम लोगों के सिर को काट देगा | न men 
दिनों का समय माँगा । दैव योग से आयेखपटाचार्य का मन्द्र TE A m 
पाटलिपुत्र पहुंचा और आठवे दिन राज्यसभा में जाकर ah pave 
ऐ चमत्कार किया । ब्राह्मणों के मस्तक हूट कर ताइफछ nae 
We अति भयभीत राजा श्वेताम्बर जैनों के पैरों पर पडा । त Ce 
छह के प्रभाव से ब्राह्मणों के मस्तक अपने-अपने स्थाय पर जुई 


सेताम्बरों का प्रभाव पड़ा । 
जिंस प्रकार इतिहास की व्याख्या आध्यात्मिक 8110 ऐसी व्याख्या 

प्रकार उसकी व्याख्या अहिसात्मक दृष्टिकोण से भी की जा सकती है | 

के लिए महाभारत का ग्रन्थ ही काफी है | भीष्म अहि) ढारा विजय से राजाओं 

अपना घनुभव इस प्रकार व्यक्त किया है कि अयुड ( है iit अशोकने तो कलिंग विजय 

की वृद्धि होती है और युद्ध द्वारा fare जघन्य होती की थी 170 आधुतिक युग में 


के पश्चात्‌ रणभेरी के स्थान पर धम्म-भेरी [2९ अतः इस प्रकार की 
पोहनदास कमेचन्द्र गांधी का विचार भी इष्ट है अहिसात्मक दृष्टिकोण से ओतप्रोत 
बहिसात्मक व्याख्या में काफी सार है । ऐसे S हिस बन्धकोश” के अन्तर्गत 


ug 
लेताम्बरो ate atat के बीच तीन वर्ग संघर्षो को ee बौद्धभक्त बलमित्र के बीच 
बातो हे । भृगुपुर में आर्येखपटाचाये के शिष्य भुवन त्यान पर घास-फूस फॅकते ये । 
वैमनस्य और संघर्ष हुआ । बोद्ध लोग इवेताम्बरों के धर्म कोधित हो गया | घत सहस्त 
HR बनादर से खपटाचाये ws नहीं हुए य । बोद्ध लोग को 
घावको के साथ भुवन राजा बलमित्र के पास पहु ने निवेदन किया कि बोढों बौर 
TUTE श्वेताश्बरों की निन्दा करते है । थतः प 
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164 प्रज्ञा 
arate वीच एक बार शास्त्रार्थे कराया जाय | उस a में es संघ को 
विजय हुई । जब बोद्धो के अपमान को बौद्धाचार्यों ने पक $ zr वौद आचाय 
और. महाताकिक बुद्धकर राजा से बोले-श्वेताम्वर न्य Fe 3 पाव 
ag वृद्धकर वाद में अजित होने पर ci वत र (श्य गया अपमान 
संतप्त वुद्कर जव मृत हुआ तो यह यक्ष सूप में उत्पन्न हुआ और पतीत वेर से जैनों 
को परेशान करने लगा । अन्ततः आर्यखपटाचार्य ने उस य पर्‌ विजय प्राप्त की और 
यक्ष ने सहोदर की भाँति संघ की रक्षा करने का वचन दिया । 
इवेताम्वरों और वौद्धो के वीच वर्ग-संघर्ष का दूसरा संकेत TATA MTT 
मल्लवादि प्रव्ध में मिलता है । सुराष्ट्र प्रदेश के राजा शीलादित्य ने भुगुक्षत्र के राजा से 
अपनी वहन का विवाह किया जिससे तेजवान एवं लक्षणयुक्त पुत्र उत्पन्न gat | उस 
शीलादित्य के दरवार में तकं से उन्मत्त agaa आये । वाद-विवाद में देवयोग से 
बौद्धजनों ने इवेताम्बरों को जीत लिया । शर्त के अतुसार ३वेताम्वरों को अपना राज्य 
छोड़कर परदेश का आश्रय लेना पड़ा 1? a 
इधर शीलादित्य का भांजा ब्रताचारी वालक शनैः शनैः वुद्धिमान होने रूपा और 
इवेताम्बरों की पराजय का हाळ अपनी माता से सुनकर वोद्धों के प्रति ag कुपित हो 
गया बोर गम्भीर गर्जना करते हुए शरेताम्वरों के उन्मूलन की प्रतिज्ञा की । मल्ल नामक 
पर्वत पर जाकर उसने कठिनतर तपस्या की और शासन देवी ने प्रसन्न होकर TAF 
की तके पुस्त क प्रदान की । वालक मल्लवादि राजाशीलादित्य के पास पहुंचा । उसने पुनः 
बोढ़ाचायों से तके के लिए सभा का आयोजन कराया। बौद्ध राजा शीलादित्य और 


बोद्धाचाचं छः माह के वाद उस मह्लवादि से पराजित हुए और शते के अनुसार 
्रतिप्ठाच्युत वौद्ध लोगों को धिक्कारते हुए निकाल दिया 12° 


राजशेखर ने हरि भद्रसूरि प्रबन्ध में इन्हीं दो वर्गों के बीच 21 बार संघर्ष का 
वर्णन किया है । हरिभद्रमूरि द्वारा मना करने पर भी तकं के इच्छुक और जिज्ञासु 
श्वेताम्बर लोग वोद्धो फे समीप गये । गुरुने कहा था--यदि तुम्हारा मन बदल जाये 
तो मेरे द्वारा प्रदत्त वेशभूषा को यहाँ आकर मुझे दे देना 124 उसका na gg कुतकों द्वारा 
परिवर्तित हो गथा । हरिभद्र को पुरानी वेश-भूषा वा स करने आये । किन्तु हरिभई 
उनके द्वारा अन्य गच्छ सम्प्रदाय को अपने का निषेध फरते हुए वाद विवाद जीत गये | 


वाद हा ह जाना के वौद्धवेष को लोटाने चके गये । उन्होंने पुन: प्रतिबोधित किया | 
पुन हरिभद्र के समीप आये । फिर are. झार 21 बार 
वेश आदान-;द/न करना पड़ा 125 सय लोळ gee गये । इस कार 


वाइसवीं बार गुरु हरिभद्र ने विचार किया कि ईस 
( वेश आदान-प्रदान ) से ay बड... 
कष्टकारी भ्रमण समाप्त करने ISR आयु क्षीण हो रही है । अत! दीधं काढ 


के छिए “ललित n चाम - feat 
जिसको पढ़ने से उसका सम्यक्‌ बोध यो विस्तर” वामक ग्रन्थ प्रस्तुत 

राजशेखर ने प्रबन्धोशान्त à : न 
के बीच तीसरे det का वर्णन a, बप्पभट्रिसूरि प्रबन्ध में इवेताम्बरो और बौर्द 


है। एक बार गोड़ देश के धर्म राजा ने आम राजा 
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दूत भेजकर कहलवाया कि उनके राज्य में वद्धनकुञ्जर नामक महावादि बौद्ध 
sath विदेश से आये हँ !20 वह वादों को निगल जाने वाला हैं 127 यदि राज्य में 
कई वादि हो तो उसे प्रभु के पास ले आये । 


वाद-विवाद की शर्तें यह थी कि जीतने वाला विरोधी राज्य को ग्रहण कर लेगा । 
हँ पर Taye दोना चाहिए | 28 आम राजा AMET राज्य तक समापित 
ड के लिए तैयार हो गया | भास राजा अपने वादि वष्पभट्टि को तथा धमं राजा अपने 
an म॑ सर्वश्रेष्ठ वर् न कुञ्जर को केकर वहाँ पहुँच गये । दोनों में से न कोई हारता 
गाबोर त जीतता था ।?? सूरि ने agen काव्यों से ( देवी की ) दिव्य-स्तुति = 
ही उपस्थित हुई । सूरि ने कह-हम लोग छः महीने से वाद-विवाद में संलग्न है । 
तव देवी ने उन्‍हें जय का उपाय बतलाया कि विरोधी को मेरे द्वारा दी गयी गुटिका से 
विहीन कर दो। वद्ध नकुझ्जर ( बौद्ध) की गुटिका ( ताबीज ) सूरीन्द्र ( a ) ने 
हलगत कर ली । बोद्ध निरुत्तर हो गए । इस पर बप्पभट्टि ने “वादिकुञ्जरकेसरी का 
द धारण किया 122 शतं के अनुसार धर्म राजा ने सप्ताझुग राज्य आम राजा को 
प्रदान किया । 


पामरिक आधार पर वगं-संघर्षे 
राजशेखर ने वगे-संघर्ष का उल्लेख करते हुए आध्यात्मिक व अहिंसात्मक दृष्टिः 
हों के अलावा कुछ सामरिक दृष्टिकोण का भी परिचय द्या है । उसने युद्ध, य 
सामूहिक हत्याकाण्ड आदि को भी भाघार मानकर चर्य-संघषं की विषैचना s क 
प्रवास किया हैं। आगे चलकर कालं माक्स ने इतिहास के भोतिक पक्ष परत em 
NE: भोतिकवाद को सर्वोन्नत रूप देने का ओय काले माकप को है । उसके व 
मं वाद, प्रतिवाद झौर.समवाद की प्रक्रिया भौतिक जगत्‌ की गति को en 
gi वगे-संघर्ष, राजनीतिक क्रान्तियाँ और युद्ध सामाजिक परिवर्तन छी दै 
MRT हृत्याकाण्ड A 
राजशेखर ने प्रवन्धक्ोशान्तगंत हेमसूरि प्रथ ' i 
शवेन किया है। ss = P स्थित मेदपाट परिसर निल ह लरे 
परमार वंशीय पल्लीश3* राज्य करता था। एक बार उसने धने 


बलों स्वामी माहव” 
९ समूह को पकड़ लिया और सब छीन छिया | बैलों के समूह का 


सा हत्या- 


भभा पत्वी चटिता को मार डाछा। मदन कीति TAA 
सिला जारी रहता हे 13° 


राजशेखर प्रबन्प्रकोशषान्तर्गत वस्तुपाल-तेजपार्ड 
नामक उर के चाहमान वंशीय मारवाड के aata, 
तीन बीरों को स्वामी वीरधवल ने ग्रहण नहीं किणि 


एक सामूहिक हत्य।काण्ड 


प्रबन्ध में सूचित करता है कि 
क aire त्रिलोक 


फलतः वे AT में जाकर 
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मिल गये ।* उतत तीनों ने श्री भीमसिंह द्वारपाल से वीरधवल के कृपण-व्यवहार कौ 
शिकायत भी की । पण्चग्राम में दोनों पक्षों में युद्ध हुआ । संग्राम के बाद मंत्री वस्तुपाठ. 


तेजपाल ने स्वामी को समझाया पर चिष्फछ । 


उत तीनों वीरों ने पुनः युद्ध प्रारम्भ करने की सूचना वीरधवछ को पहुँचवा दी। 
कहलवाया-'प्रातःकाछ हुम लोग कुमारी-आरेगी'' के किए सबसे पहले आपको ही 
लोजेंगे 17729 रषभेरी बजी । शास्त्रों की आंधी उठी । इसी बीच मारवाइ के तीन योद्धा 
था पहुँचे। किन्तु वे थ्री वीरधवल के तटस्थ ( आकस्थिक ) प्रहारों द्वारा गिरा दि 
गए। राणक श्री वीरववळ ऊपरवट ART द्वारा गिरा दिए गए । भीमसिंह age हुए। 
प्रातः वीरधवऴ घाव से जजंर होने पर भी चतुर द्ूतकारों के खेल ये प्रवृत्त हुए। धीरे- 
धोरे परमप्राण प्राप्त करते हुए भीमसिह के अपराधों का मूळोच्छेद करके पृथ्वी को एक 

वीर वाली कर दिया | इस प्रकार धवलक्क में राज्य किया 140 


इसके बाद श्री वस्तृपाळ स्तम्भतीथं गए । वहाँ पर सदीक नामक धनाढ्य Afa- 
तिक विवास करता था । किसी कारणवश मंत्री वस्तुपाळ उससे रुष्ट हो गए । नौवित्तिक 
ते विशाल सेनाओं के स्वामी “साहणसमुट””*7 नाम से विख्यात्‌ शंख को उठाया । शंख 
ने बस्तुपार से कहा-ऐ मंत्री ! मेरे एक नौवित्तिक को नहीं सह सकते । क्रुद्ध वस्तुपाठ 
विशाळ सेना के साथ घवलूवक पहुंचा । रणक्षेत्र में दोनों भिड़े 142 शंख द्वारा निदेडित 
मस्त्रीसेना एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर भाग गयी। 
हिन्दू-यवन संघष 


में राजशेखर ने हिन्दु-मुस्लिय संघष का भी weber किया है। वीरधवल के द्याव” 
शा में गनर सुपार को दिल्ली से MT गुप्तचरों से सूचना प्राप्त हुई कि सोजवीव 
Gort ( गोरी ) को Bar पश्‍चिम की ओर चळ कर गूज्जरघरा में प्रविष्ट हो गयी 


43 
S बा को के साथ wel चल पड़े । थवन-स्रेघा को अर्बुद के बीच से 
T घेर लिया नें के सिर sÈ 
गए । वस्तुपाळ की प्रशंसा हुई 144 । यवन सारे गए । ल्गभग लाखों के सि 


faq By ती अन्य दिल सुल्तान सोजदीन की बुद्धा साता जो हजयावा रे 
री ने विजी कोल गमी जेब वे afier के लिए तौविसिक के घर में रही 
कर ल्या । वस्तुत: सुल्तान को भेजकर इसके कोटोस्ब*० में रखी वस्तुओं को ATE 
द्वारा छूट लिया गया चे की साता का जहाज खम्भात बन्दरगाह में 

छिए बड़े प्रसिद्ध है oe ae के कोळी पटेल सामुद्रिक क्रिया 

तान मोजदीन की माता है... जब मंत्री बस्तुपाल को विदित हुआ कि बई | 
आदरपूर्वक इन्हें दिल्ली तक Toig | el वस्तुऐँ छोटा दी गयी | ware | 
सोहाए पूर्ण बातचीत भी हुई 1६9 तकी में वस्तुपाळ ओर सुल्ताव के | 
सन्धि का meee रखा | फली ते दिल्ली और गुज्जेरधरा के बीच जीवब-पर्यरत | 
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राजशेखर द्वारा वर्णित ससाज में वयं-संघषं 167 


ह के विचारों का विर्साण करने वाळे अनेक स्रोत हें । उसने अपनी इंटो को 
senate एकत्र किया था ।*° उसके दर्शेन का सारा ढांचा उसके and 
इवाद की विचारधारा पर आधारित है।*° उसके अनुसार प्रत्येक युग में दो 

किक बक्तियों में परक्पर विरोध रहा है । धमं दोषपूर्ण आथिक व्यदस्था का प्रतिबिम्ब 

a है, यहे अफीम के नशे के समान है वह्‌ भूल जाता है कि मानव में उच्चतम आध्या- 

ह मृत्यो के विकास के लिए at ही एकमात्र आधार है। अनेक आकस्मिक 

हरण भी इतिहास की व्याख्या करते हैं। द्रौपदी के एक छोटे से व्यंग ने महाभारत 

ढकी आधारशिला रख दी थी । कतिपय दुद्यों ने शाक्यमुनि का जीवध प्रवाह बदल 
feat था | 

अतः समाज का विकास वर्गे-संघर्ष से नहीं #पितु सामाजिक सामंजस्य की भावना 
पे भी होता है। सहयोग; सहानुभूति, त्याग आदि की भावना भी बलवती होती है। 
बोर समाज को केवल दो वर्गों में विभाजित करना मासे की मनमानी इच्छा है। राज- 
dec द्वारा वणित समाज में वग-संघर्ष के जो दर्शन होते हैं वे भौतिकवादी कम हैं नर 
confers अधिक । फिर भी ऐसे युग में जः अधिकांश भारत गुलामी की बेड़ियों में 
पकड़ा हो. तुगलक-साम्राज्य के हृदय-प्रदेश दिल्ली में रहते हुए राजशेखर ने जिन- 
बिन midgai का वर्णन किया है वे उसके सत्यानुराग और इतिहास-प्रियता के 
तीक्‌ हैं । 

ua मुनि, fast L 

1, राजक्षेखरसूरि : प्रबन्धकोश, ( daro ) जिनविजयमुनति, सिरर 2° £ 

१ जीवदेवसूरि प्रबन्ध, तन a मल्लवादि प्रबन्ध, हरिभद्रसूरि क 
बपभट्टिसरिः प्रबन्ध, हेमसूरि ware, मदनकीति प्रबन्ध रस्त अव 
RITS प्रवर 

>. हुदीव, इरफान ( संपा० ) : मध्यकालीन भारत, अक एके, मैकमिलव इण्डिया 

fso, दिल्ली, 1981 Jo 15 = : 1926 

*.वालिस, डब्ल्यू० डी० : एन इन्ट्रोडक्शन | एनगरोपोछोंजी, GU 

। 


9, वही 
३० वेवर एम०एम० : कालं maga इण्टरप्रेटेशन आफ bid ue  क्मॅकर”” शब्द 
' भको १० 108 व 124 | राजक्षेखर ने किराये के मजह 


० | 
रुक्त किया है और मजदुरनी के लिए “कर्मकरी”! दे” वही, 7° ° 


२ अन्ते 


ति प्रकाशन, 
waar, योंगदें-लेविन, कोतोवस्कीः भारत का इतिहास, प” 


i M, 1981, Jo. 124-25 
गयः कर्मकरा यं तन्नात्र कार्याइतिहालता । 
शिचिकीपे ति | प्रको, Jo 103 
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12, शर्मा, राम शरणः शूद्रो का प्राचीन प याही बे Feo, दिल्ली, 
1979, 751 13 स Ss Sl : । अको, Go 124 

14. सुवर्णेकीतिमातृव बसा प्रबुद्धः हाम वही, पृ i 

15. एतदभणतसमकालमेव विप्राणां REIRET, ह तु: । बही, पृ० 1) 

16. बुद्धप्र हाशः इतिहास-दर्शेन, पूर्वेनिदिष्ट, पृ०26 

17, ayaa विजयं वर्धेयेद्वसुधाधिपः | ; E 
जघत्यमाहुविजयं युद्धेन च aqfaa: । । महाभारत, Leh न्तपवे 3 

18, अशोक का तेरहेवां शिलालेख ( शाहबाजगढ़ी की प्रतिलिपि) गौरीशंकर हीराचन्द 
| ओझा, “अशोक की धर्मलिपिया'' भाग 1, तथा राजबली पाण्डेय, प्राचीन भारत 

वाराणसी, 1968 Jo 175 19, “हरिजन”, 11-8-1940, go 245 

/ 20, वादे जित एव सोऽपि भवनेव जित: | प्रको, To 10 2 a 

91. तव सङ्घं बास्धववद्रक्षिता$स्मि । वही 22. देवयोगाज्जितं बो द्धं: सर्वे शवेताम्बराः पुनः 
' दिदेशमालिक्षियिरे पुनः काळवलाथिनः । प्रको, Jo 22 

23. बोद्धाखावासयद्धेश्ञाद्धिक प्रतिष्ठाच्युतं नरम्‌ ! वही, Jo 23 

94. तत्र गतः परावत्त्यं से चेत्‌ तदा अस्मछत्त्र वेषमत्राग्रत्यारमभ्यं ददीथाः । प्रको, Jo 25 

25, वेषद्वयप्रदानेन एहिरेयाहिराः 21 कृताः | बही, Jo 26 | 

26, अस्मद्राश्‍ये वद्ध नकुञ्जरो नाम महावादी बोद्धदार्शनिको विदेशादागतोऽस्ति वही,पृ० 35 

21. स वादं faze: । वही 28 अयं पण: ı वाग्युद्धमेवास्तु । प्रको, Jo 351 

29, gar: कोऽपि न हारयति न जयति च। व्ही 30. षण्मासा वादे SAT: वही, Jo 361 

91. तदा धीबप्पभट्टेनिविवादं वादिकुज्जरकेसरीति विरुदं स्वैः TAT दत्तमु । वही 

82, क' ले मावस : ए काण्ट्रीब्यूशत टू द क्रिटिक आफ पौलिटकल इकौनामी, go 11-131 


33. प्रको, To 531 च 
34, पल्छी का स्वामी | पल्ली शासन की इकाई को कहते थे जैपे- ATE 


35. ात्रीस्यापारी जो कारवां में माळ लेकर चरते थे। 36. प्रको, Jo 72 ब बा 
37, अयो मारवा: सुभटास्त्वया न सड्यद्वीतास्ते परवले मिलिताः । प्रको पू०10 51 
88, मुहावरेदार प्रयोग । कुमारी-आरेणी का अर्थ हुआ युद्ध आरम्भ होते ही । 
39. प्रात: कुमार्यामारेण्या त्वामेव प्रथमतममेष्याम्‌ : वही, Jo 106 | 
40, ( एवं ) धवलक्के राज्यं कुर्वतस्तस्था । वही fl 
al. बे ) के राजा शत का विस्द जिसका शाब्दिक अर्थ हुआ रग 
समुद्र । शंख के पास विशाल सेरा थो । 43. रणक्षेत्रे 5ड्डितौ दो । अ ह्य 
43, दिल्हीत: श्रीभोजदीतसुरत्राणस्य सैन्यं पदिच्रमां fagia चालितम्‌” 
adafa गुज्जंरधरां प्रवेष्टा । प्रको, go 117 । । वही 
44, हृन्यत्ते यवनाः । .. तान्‌ हत्वा तच्छीपंलक्षैः ... .„ | इलाघितषच वा ३55! | 
43. Fare जनजाति। 46. जळ्यान | 17. साण्डेम राः छेविसको ग्राफिकल स o1 
40, arfar Vat" गूज्ज रधरया सह देवस्य यावज्जीवं सर्धिः स्तात्‌” 
49. बेकवष्डर ग्रे: द सोशलिस्ट ट्रेडीशन, To 299 । 


Re दृष्ट; व्योरी एण्ड Hea ऑफ कम्यूनिज्म, go 28 | 
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लोहिया और दोनदयाल को दृष्टि सें माक्संवाद 
बेरिस्टर सिंह 


जिस प्रकार आदमी शून्य में जीवित नहीं रह सकता उसी प्रकार qa में चिन्तन 
भी करना असंभव हे । शून्यता से नये विचारों का प्रतिपादन संभव नहीं हे । आइल्सटीन 
वे भी कहा था कि प्रत्येक वस्तु या घटना किसी न किसी के सापेक्ष निश्चित तौर पर 
होती है। उसी प्रकार प्रत्येक विचारक या चिन्तक free चिन्तकों एवं विचारकों से कुछ 
न कुछ जरूर ग्रहण करता है । इसका अर्थं नहीं कि इसे विचारों का उधार लेना कहा 
पाये। किसी विचारक के विचार एवं उपलब्ध शान को WET कर उसके आधार पर 
बपनी नयी अनुभूति जन्य कल्पना, व्याख्या एवं अभिव्यक्ति के माध्यम से नये निष्कर्ष 
गये आविष्कार तथा नयी दृष्टि तथा दिशा की स्थापना प्रत्येक विचारक ने अभी तक की 
है। स्वयं माक्सँ ने भी रेडवडस, मारेट, वालंकी, वावेफ, कालं-शैपर, सेन्ट साइमन, 
सिसमोडे आदि लोगों के विचारों को आत्मसात कर अपनी अभिव्यक्ति, कल्पना शक्ति और 
hh माध्यम से शोषित पीड़ित मानवता को सुखी बनाने के लिए नये विचारों का 
gaa क्रिया । 


. माक्स की तरह ही भारत में भी २०वीं शताब्दी में कई विचारक पैदा हुए । उनमें 
शेहिया बोर दीनदयाल ने माक्स से काफी प्रभावित होकर अछ्ग-अछ्य दो नये 
विचारों का आविष्कार किया । दोनों विभूतियां aed से तो प्रभावित थीं छेकिन उनके 
त से नहों । sio लोहिया समाजवादी धारा के उम्र प्रवक्ता थे। वे संघर्षों से 
au ति थे। लोहिया को भी मार्क्स की तरह इतिहास की अन्तर्धारा सभ्यताओं की 
T पुथल को समझने में गहरी दिलचस्पी थी । लेकिन मानब इतिहास को किसी खास 
रु पेया विचार मंच में जकड़कर देहने की उनकी इच्छा नहीं थी। इसी 
Ry Slo लोहिया अनेक नये विद्ारों के प्रतिपादक एवं व्याख्याता बनें। वे स्वतंत्रता 
पर आधारित ऐसे समाज की स्थापवा करना चाहते थे जो समाज मानवीय 


at जीवन के कुछ मूल्यों पर अःधारित हो । डा० लोहिया की तरह oe: 
NS डाविन का मात [सीसी क्रान्ति की स्वतंत्रता, समता, बन्युत्व, मा 
का मात्स्पवाद, फ्रांसीसी क्र pl 


प्ते तथा अन्य २ अपनी शोध- 
तेया वचारधाराओं को ग्रहण कर > 
का है गन के माध्यम से “एकात्म मानववाद” का सिद्धान्त प्रस्तुत किया । के pe 
R बिन्दु मानव ही रहा है। जीवन के प्रत्येक अनुष्ठान का a विन्दु साधा 


भृ 
है। Raley, साधारण मनृष्य का जीवन स्तर faafaa हो, माठ ह व 
हल से ही 7 येही दीनदयाळ जी की कामना थी । यदि व्यक्ति के डी ei i 


रीस से नहीं हैं या व्यक्ति संघटित नहीं हैं वहाँ समाज संघटित के 
a भोधार पर ही अपने यहाँ व्यक्ति से परिवार. समाज, राष्ट, 


~< 


मानवता सीड 
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चराचर सृष्टि का-विचार किया 
विचार हुआ है वह एकात्म 


प्रज्ञा 170 


गया है । उनके अनुसार mad के विचारों में भानव का जो 


नहीं है। वे सब मानव के समग्र विकास के लिए अपूर्ण हैं। इसी 


लिये पण्डित जी ने भारतीय संस्कृति के आदक्षों का पूरा चिन्तन करके एकात्म मानववाद का 
प्‌ 


सिद्धान्त प्रस्तुत किया । दुनिया 


भर के मजदूरों, किसावों, बुद्धिजीबियों और मानव मात्र 


i ध्याय ने अपने विचारों के माध्यम 

न्ति और सेवा का संदेश दीनदयाल उपा 
ड oa = लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय को अपने विचारों को और विशद तथा 
व्यापक स्वरुप देने का समय जब आया तो दोनों सपूत स्वगे पहुंच गये । एक की दिल के दौरे से 


मृत्यु हुई तो दूसरे की ठीक एक 
दोनों सपूत दिवंगत होने से पहले 


साल के अन्तराळ पर मुगळसराय में हत्या कर दी गयी | 
देश को ऐसे विचार देकर गये जिनमें काफो सामंजस्य है। 


प्रेरित A उनके माक्‍संवादी से 
दोनों की महानता से प्रेरित तथा प्रभावित होते हुये र्भ 
oi । दोनों चिन्तकों के दृष्टिकोण aad के विचारों के बारे में काफी भिल्व 


हैं। भिन्नता होने के बावजूद भी 
मावसं के बारे में एक हैं। 


लोहिया और दीनदयाल के दृष्टिकोण कई विषयों पर 


मानवता के शोषण के खिलाफ बहादुराना और वैज्ञानिक संघर्ष को अपनी प्रसिद्ध 
पुस्तक 'दास कैपिटल' के प्रथम भाग में aaa ने चित्रित किया हैं। उन्होंने शोषण के मूल 
पर ही प्रहार किया। परिवार और व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा राज्य को शोषण का दुगे मानते 
हुए उसे ही ध्वस्त करने की व्यवस्था पर माके ने विचार किया । दीनदयाल उपाध्याय 
का कहना था कि व्यक्ति में समाज हित की भावना बनी रहे, इसील्यि हमारे यहां 
सम्मिलित परिवार की एक व्यावहारिक इकाई रखी गयी, जिसमें प्रत्येक व्यवित कमाने का 
अधिकारी हैं तथा सम्पत्ति का उपयोग परिवार के हित में होता है, मनमाने ढृग से नहीं । 
दीनदयाल जी को भी सम्पत्ति संरक्षण का सिद्धान्त मान्य था लेकिन sto लोहिया को पुरी 
तरह मान्य नहीँ था । फिर भी Sto लोहिया दीवदयाळ के समान परिगार की वितरण 
प्रणाली को आदर्श समाज के लिए आगष्यक मावते थे sro लोहिया निजी सम्पत्ति को 
शासकीय तौर से परिसीमित करना चाहते थे। वे निजी सम्पत्ति की मर्यादा को मातते 
हुए उस सम्पत्ति को विकेन्द्रीकरण के द्वारा पूँजी उपयोग के बाद उसके बचत को भी 


आवश्यक मानते थे। वे पूंजी को 


खपत और बचत के द्वारा पेंजी निर्माण को आवश्यक 


समझते थे तया उससे भावी उत्पादन को बढ़ावा देने पर बल देते थे। उनका कहना था 
कि उपयोग में समय के विना पूँजी नहों बन सकती । छोहिया जी उपयोग पर नियंत्रण 
शासकीय कानून द्वारा चाहते थे लेकिन दीन दयाल जी उपभोग पर नियंत्रण संयम और 
त्याग की भावना द्वारा चाहते थे। इसके ठीक विपरीत माक्स ने व्यक्तिगत सम्पत्ति प 
तो जरूर चोट की लेकिन उसे राज्य के हाथों में देकर राज्य को और भी अधिर 


शक्तिशाली बना दिया | इससे राज्य 
प्रकार माक्स ने राज्य को शोषण का 

दिया । लोहिया ओर दीनदयाळ जी 
दोनों ने समाज संचालन के fea अनेक 
कि समाज व्यक्ति, कुटुम्ब, कुल, 
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की तानाशाही को बढ़ा मिला | © 
Gi मानते हुए भी उसे अधिक af 
ने राज्य को समाज का केन्द्र बिन्दु नहीं a | 
शक्ति केन्द्रों पर बळ दिया । उन छोगों ने ब | 
जाति, राज्य आदि अनेक रूपों में अपने बा!) 
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लोहिया और दोनदयाल की दृष्टि में mee = 
17] 

अभिव्यक्त करता है तथा अनेक माध्यम से अपने पूरा करता 3 
लगितगत सम्पत्ति की संस्था के प्रबळ विरोधी होते हुये भी Sa se 
के लिये व्यक्तिगत सम्पत्ति के दायरे को लगातार सौमित करने के हा बनाने 
पक्षषर थे | इस 


तरह व्यक्तिगत सम्पत्ति के सवाल पर माक्से के ठीक 
के दृष्टिकोण में कुछ सीमा तक सामंजस्य रहा । बिपरीत लोहिया और दीनदयाल 


माक्स ने राज्य के विलय का सिद्धान्त 

कर राज्य को एक तानाशाह का ताना-बाना ou ap की का राष्ट्रीयकरण 
ate जिला स्तर पर निर्वाचित सरकारों पर सुनिश्चित अधिकार देने दा त 
उनके अनुसार राज्य के पास राज्य की पुरी सम्पत्वि केन्द्रित न करके ae करते हैं । 
संस्थाओं, Tal, ग्राम पंचायतों जिला समितियों आदि को भी राज्य सो निर्वाचित 
भागी बनाकर उसके वाजिव खर्च का वाजिब अधिकार होना चाहिए । कक कर ag: 
ने “चौखम्भा राज्य शासन व्यवस्था? का नाम दिया | दीनदयाळ उपाध्याय ने ek 
सम्पत्ति का विकेद्रोकरण कर स्वदेशीय आधार पर भारतीय संस्कृति के अनुसार ग 
भाधिक दृष्टि से सम्पन्न समाज व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें व्यक्ति का ता 
बौर उसका समन्वित विकास हो । इस तरह माक्सं सम्पत्ति को राज्य के के 
mimm के समर्थक हैं तो डा० लोहिया ओर दीनदयाळ दोनो fame मे 
सम्पत्ति को राज्य के अधीन न करके उसके विकेन्द्रीकरण करने को बात कही । 


माकं के वर्ग संघर्ष सिद्धान्त में लोहिया और दीनदयाल दोनों का विश्वास नहीं था । 
दीनदयाळ जी जगत को संघर्षात्मक नहीं, सुजनात्मक ओर सहयोगात्मक मानते थे । वे 
कहते थे कि बीज वृक्ष के रूप में कष्ट के लिए नहीं अपितु gad की भूख मिटाकर उपे सुख 
भौर शान्ति हेतु है। उसी तरह मानव को वर्ग बनाकर संघर्ष की बात न सोचकर उसे 
सहनशील, सहयोगी, सृजनशील ओर स्वबिवेको होता चाहिए। sto लोहिया ने वर्ग 
व्ष न कह कर सिविल नाफरमानी की बात कही । अन्याय के विरुद्ध विद्रोह करने की 
वात होहिया जी ने बतायी । वे जन संगठनों और जन आन्दोलनों पर जोर देते थे तथा 
र्य के आदेश को न मानने में भी लोकतांत्रिक तरीका अपनाने की बात करते थे। विद्रोह 
Afar के व्यक्तित्व का गुण था। इस तरह इन दोनों महापुरुषों का मार्क्स के AT 

सिद्धान्त से दुर का भी सम्बन्ध नही रहा । | 


Sto लोहिया ने गांधीवाद और मांक्शवाद के सिद्धात्तों को मिलाकर भारतीयं | 

बोर का निर्माण करना चाहा | उनके अनुप्तार विकेन्द्रीकरण, स्वदेशो, स्वावळम्बन 
, Tatag यह भारतीय समाजवाद के आधार पर बन सकते हँ । उपाध्याय जी के 
ते छेकर र भारतीय संस्कृति में कर्म यानि श्रम को सर्वोच्च स्थान दिया गया है।.वेदों 
. उपनिषदों तथा गीता तक में इसकी महत्ता सर्वोपरि है। श्रम करना 
Vay का कतंव्य है। प्रत्येक को श्रम करने का अवसर देना शासन का भी 
है । प्रत्येक को काम का सिद्धान्त यदि स्वीकार कर लिया जाय तो श्रम वितरण 
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a 


की दिक्षा निश्चित हो सकती है और हम विकेन्द्रीकरण की ओर बढ़ सकते हैं । कौद्योगिकर४ 
को उद्देश्य मानकर चलना गरूत है। यह उद्देश्य अपने आप में स्पष्ट नहीं है। आधिक 
क्षेत्र की तीन वस्तुए हैं मनुष्य, श्रम और मशीन । इन तीनों का समन्वय ही अथे व्यवस्था 
का उद्देश्य होना चाहिए। जिस अथं व्यवस्था में यह समन्वय नहीं है, उसमें विषमतायें 
तथा शोषक मौर शोषित at उतपन्न होते et माकर्श के सिद्धान्त में इन तीनों में 
समन्वय नहीं है । इस लिए चीन और रूस के श्रमिक परस्पर शभ, हँ, रूस और चेकोस्लो- 
वाकिया के श्रमिक भी एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते। इस तरह मार्क्सवाद 
के द्वारा मानव मात्र की एकता और शान्ति का आवाहन असम्भव सा हो गया है। 


aaa के सिद्धान्त के अनुसार उनके समाजवाद में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता 
नुसार काम मिलेगा ओर प्रत्येक व्यक्ति से उसकी शक्ति के अनुसार काम लिया जायेगा! 
यह सिद्धान्त मर्थंशाश्श्न नहीं है । अर्थशास्त्र में पुरी आथिक रूपरेखा होनी चाहिए । समाज 
में उत्पादन केसा होगा, वितरण कंसे होगा, उत्पादन के माध्यम क्या होंगे, उनके वितरण 
केसे होंगे, विनिमय प्रणाली कोन सी होगी, उत्पादन और वितरण के बीच कंसा सम्बन्ध 
होगा आदि बाते अर्थशास्त्र से सम्बन्धित हैं। माक्स ने इन सभी बातों को अपने आथिक 
द्वान्त के अन्तर्गत ब्लू प्रिन्ट के रूप में नहीं दिया। स्वयं उनके शिष्य लेनिन ने भी 
कहा था कि माकसं ने समाजवाद की अर्थरचना नहीं दी। 


माक्स माववता को शोषण घे मुक्त करने के लिये इतने बेचैन थे कि परिवार जैसी 
पवित्र संस्था भी उनका कोप भाजन बन गयी । परिवार की व्यवस्था को वे awa 
व्यवस्था मानते थे । उनके अनुसार परिगार नाम की कोई चीज नहीं रहनी चाहिए 
कोई किसी का पति वहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं, बच्चा नहीं, पिता नहीं, माता नहीं , 
सम्पूर्ण समाज एक है, सब लोग समूह में रहेगे । इसका मतलव, जिस तरह जानगर बाड़ा 
में रहते हैं और सब एक दुसरे के साथ समागम करते हैं और उनसे सन्तानोत्पत्ति होती है 
बसे ही संताचोत्पत्ति किसी के मातृत्व या पितृत्ग की बोधक नहीं होगी । जानगरके समानही 
माक्स मानग को भी रखना चाहते थे | मावस के अनुसार जैसे ही बच्चा पैदा होगा राज्य 


का हो जायेगा । पैदा होने तक माता-पिता से स 
म्वन्ध रहेगा, सीधा 
सम्बन्ध राज्य से होगा । यह प्रयोग रहेगा, उसके बाद उसका 


सेवा और उनका विकास इस व्यव 
स्त्री-पुरुष साथ रहने लगे ओर उन्हें 


उग्हे सीमित निजी अधिकार 


i है तो उसे दे दिया जायेगा । मृत्यु के बाद 
यदि कोई वारिस नहीं हैं तो उसे सरकार छे छेगो। इस तरह रूस में भी अब वैयि 


पक दिये जाने लगे हैं। वहां भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता बौर 
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कित सम्पत्ति के लिये रुझान लोगों में शुर हो गयी है। चीन की नकल के हिय वहां 
भी att आतुर हैं | भविष्य में वहां भी काफी फेर बदल की उम्मीद हैं | 
मास अंध लक थे। लेकिन बाद में उनके समर्थक 1842 में व्यक्ति- 
जातंत और मुद्रण स्वातंन्श के बारे में माकं द्वारा लिखे कुछ लेख और 1844 में लिखे 
the Philosophical and Economic Manuscript of 1844? 
का हवाला देते हुए बताने का प्रयास करते हैं कि मार्क्स सब कुछ पदार्थ को ही नहीं 
मानते थे । उनके अनु धार मन और मस्तिष्क को भी वे मानते थे । ब कम्युनिस्ट पदार्थ की 
प्रमुखता को मानते हुए सन एवं मस्तिष्क के अस्तित्व को भी इन्कार नहीं करते हैं। भाक्सं 
ने कहा था-- 2110 has autonomous existence.” 
इसका qaaa की पदार्थ हो सब कुछ है मन मस्तिऽ$ कुछ नहीं । इसका तात्पर्य है कि 

सामाजिक और आथिक परिस्थितियाँ ही सब कुछ हूँ, धर्म, संस्कृति, नीति नाम की कोई 
वस्तु नहीं है लेकिन दीनदयाल उपाध्याय में बताया था कि जेसे--मत-मस्तिष्क पदार्थ 
की अधिरचना है उसी तरह मजहव, संस्कृति और नीति आदि आर्थिक सामाजिक 
स्थितियों की अधिरचना हैं। “Culture, ethics and religion are 
super Structure on socio-economic conditions” ard ने 
कहा था कि मजहव अफीम है लेकित उनके ही समथंक कम्युनिस्ट नेताओं ने 
मजहूब के केन्द्र बिन्दु पोप के साथ समझौता किया । इस तरह धमं के वारे में भी माक्सं 
की सोच को खुद कुछ कम्युतिस्ट लोग ही विचारकर उसमें संशोधन ओर सुधार करने को 
सोच रहे हैं । भारतीय कम्युनिस्ट तो सार्वजनिक रूप से ध्म के बारे में उल्टी- सीधी बातें 
करते हैं। लेकिन वे अपने व्यक्तिगत जीवन में तो राष्ट्रवादियों या समाजवादियों से भी 
एक पग आगे बढ़कर याभिक अनुस्ठान और मनोवृत्ति के हो गये हैं । i 
महापुरुषों ने मार्क्स की महानता को 
के झण्डे के तळे ही उनके प्रयोग 

होता है । जब उसे जीवन्त 
जड़ रूप दिया जाता है तो वाद 


इस प्रकार Slo लोहिया ओर दीनदयाळ दोवों 
देखा ओर परखा तथा साथ ही दोनों ने देखा कि उन 
विफछ हुये । इव दोनों छोगों के अनुसार चिन्तन गतिसान 
रुप दिया आता है तो ag विचार बन जाता है ओर अब ज 
बन जाता है । यदि माक्स का चिन्तन वैज्ञानिक है तो वह विफ नहीं हो AA T 
उत अवस्था में माक्स के अनुयायिओं को उसमें समय-समय पर परिवर्तन आने देना 


r qaf adi को 
बोर समय क्‌ में ज्चाव-विज्ञावों को नवीनतम एव प्राचीन उ 
को वाह प विजि न्यूटन के अनेक स्थापित तर्थ्यो को 


दृष्टि में रखते हुए उसकी काया-पलठ भी करनी होगी । न्यू 
बाइन्स्टीन के ( ने उलठ कर रख दिया है att निरन्तर मर 
क्षेत्र में आइन्स्टीन के कथन को भी ब्रह्म AAT नदी, मात re wife कोई भी 
दीनदयाळ के अनुसार यदि नाक्संवाद वाद है तो यह विफल हो चुका ह दे सका । भारत 
कम्युनिस्ट देश ardana के मुळ थिद्धान्तों को भी यथावत कार्यरूप नहीं 
T ” मान लिया A इसीलिए उनकी a 


के कऱ्युनिस्टो ने रवा 
भो माक्स के चिन्तन को 
दृष्टि में उनका “भाक्संवाद” शत प्रतिशत विफल हो गया gI 
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1, area, गाँधी सोशलिज्म ( अंग्रेजी )-डा० लोहिया | 
A हि मानववाद--पं० दीनदयाल उपाध्याय । 


174 


3, एकात्म मानववाद — दत्तोपन्त ठेंगड़ी | 
4, राष्ट्रचित्तव ¬ ġo दीनदयाल उपाध्याय | | 
| भारतीय अथंशास्त्र : विकास की एक दिद्या--प० दीनदयाल उपाध्याय | 
सच, कमे, प्रतिकार एवं चरित्र निर्माण--डा० लोहिया | 
7, समाजवाद की अर्थनीति--डा० लोहिया । 
g. रविवार 24-30, मार्च - 1985 
9, समाजवादी आन्दोलन का इतिहास - sto लोहिया | 
10. दिनमान — 80सितम्बर --6 अक्टूबर, 1984 | 
11, पाञ्चजन्य --9 सितम्बर 1 984 और 23 सितम्बर 19841 
12, इंडियन एक्सप्रेस-- 1 मई 1983 | 
13, सप्तक्रम — दत्तोपन्त ठेंगड़ी । 
14. गाँधी, छोहिया और दोनदयाल--प्रो० मधु दण्डवते | 
15, चिरन्तर राष्ट्र जीवन--दत्तोपन्त ठेंगड़ी । 
16, अर्थशास्त्र! माक्स के आगे--लोहिया । 
17. कम्पुनिज्म-अपनी ही कसोटी पर--दत्तोपन्त ठेंगड़ी । 
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मावसंवादी सौन्दयंक्ञास्त्र 


जनादेन उपाभ्याय 


सामान्यतया यह वद्धमूळ विशवास है कि मावसंवादी साहित्य में सौन्दर्यशास्त्रीय 
तों का अभाव है । क्योंकि यह साहित्य प्रथमतः ढन्हात्मक भोतिकवाद से सम्बन्धित 
है बोर द्वितीय अवस्था में यह प्रचारात्मक अधिक है। साहित्य कला में प्रचारात्मकता 
हे कारण सौंन्दयतत्वों का अभाव होना सहज है। परन्तु गहराई से विचार करने प्र 
गह सष्ट है कि माक्सँवादी साहित्य में भी सौन्दर्यशाघ्त्रीय प्रइनों एवं तश्वों पर 
विचार हुआ है |! 
mar चिन्तकों ने सोन्दर्येशास्त्र सम्बन्धी प्रश्नों पर विस्तृत रूप से bs 
किया है । कलात्मक सौन्दर्य के सम्बन्ध में उन विचारकों के विचार वर pe m 
वै अनुभव प्रसूत हैं। Gita, टालूस्टाय, Tat से लेकर पास्टवास्की, ' वध 
तक ने अपने अनुभव प्रसूत सोन्दर्येशास्त्रीय तत्वों पर मूल्यवान 
किये हैँ । : 
सौन्दयेशास्त्र एक मूल्यश्ास्त्र है। यह एक सूर pe A ee 
बत्य शास्त्रों से भिन्न यह एक आदर्शे शास्त्र है । मूल्य शास्त्र g hs 
तिदान्त प्रणालियों के समवाय रूप में प्रस्तुत होते हैं । अतः उबके सम्ब TURS 
fia का भार विचारक पर ही होता है। सौन्दर्य शास्त्रीय ee a 
के अनुरूप परिवर्तित होते हैं और विशेष प्रदत्त की औचित्य avs हो हिर 
ager सौन्दये शास्त्रीय सिद्धान्त बन जाते हैं । sata की al 
जिन सिद्धान्तो की प्रतिष्ठा होती है उसके हास पर वे सिद्धान्त cat 
बाह्मोन्मु साहित्य में सौन्दये का जो अथे है बहिरत समग्रजीवन 
में परिवर्तित हो जाता है । परिणामतः एक दुसरे के प 
विरोधी स्थापना नजर आती है। प्राचीन साहित 
वादी साहित्य का सौन्दर्य अपुण एवं एकां 
Ki wt । उसमें गहराई है और उसकी अपनी क्षमता है । af we 
कि अपनी प्रवृत्तियों अभिरूचियों से ऊपर उठकर म. 
विमर्श किया जाय | 
hed को परिभाषित करना AN x 
सौन्दयेशास्त्र सोन्दयं का विज्ञान माना जाता या ' Ti 
न्तन होकर एक ऐसा विश्वान वन गया है करता है । अतः आज की दृष्टि 
daie बोध से विशिष्ट ज्ञान को प्रतीकित का fara हैं। 
i दहु Pot के विकास बौर उसकी कलात्मक सर्जनात्मकता त्मकः „ ` 
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- की जड़े दन्द्ात्मक्त ओर ऐतिहासिक भोतिकवाद 
माक्सवादी या सैद्धान्तिक स्तर निर्धारित होता है । माक्सवादी ह 
त हैं । इसी के m get है वस्तु ( कन्टेन्ट ) ओर खूप ( फामं ) की सह सम्बद्धता 
शास्त्र के et और रूप (Form) की समन्विति पर दन्दात्मक भौतिक. 
ical Historical Materialism ) के आधार पर विचा" प्रस्तुत 
वाद ( Dia a स्थापना है कि कलात्मक सर्जन. में वस्तु ( Content ) का qå 


SR भी अमूत सिद्धान्त को प्रस्तावित नही करता 

| माक्सँवादी ची स्थापना करता है जिनका कलात्मक 
are ब तो वह इस र नहीं है । भाकसँवादी सौन्दर्येशास्त्री कलात्मक रचना के मध्य 
रचना का ada करता है । वह केवळ विषय वस्तु का स्पष्टीकरण ही नहीं 
uN अपितु सोई ष्य विषय को प्रभावित भी करता है । इसी से सोन्दये शास्त्रीय Ren 
गौर कलात्मंक समीक्षा में क्रान्तिकारी परिवर्तेत आया है । 


न्दयंज्ञास्त्रीय चेतना में कला सामाजिक चेतना का प्रतिफलन 

( Nitin of social Gonsciousness ) है । यह एक ही साथ alles 
( Intellectual) गोर संवेदनात्मक (Emotional ) दोनों k । रा 
कला के सामाजिक व्यक्तित्व तथा समाज में उसके अस्तित्व का ब ee 
सामाजिक चेतना के रूप में विचारणीय हैं। वह एक सात ही में na te चो सह aaa 
साथ ही आदरे प्रारूप भी है। समाज की तात्विक मीमांसा में इन दोनों के प्रयोग के 
रूपों का विश्लेषण आवश्यक है। ऐतिहासिक और दस्द्वात्मक भौतिकवाद जा 
कारण ही कला एक सामाजिक चेतना के रूप में ees हैँ । re p 
सांस्कृतिक चेतना के . रूप में पहिचानता है । बह उस ee लिए बिम्ब 
सांस्कृतिक एवं कलात्मक दृष्टि से मूल्यांकन करता हैं। कला उसके eat 
के माध्यम से यथार्थ का रूपायन है । fare यथार्थ जगत और धड; के Mental 
एनयवोधालक प्रत्यक्षीकरण है। इसमें कलात्मक संयोजन से भायस-बिम्ब ( 5) 
Image ) को ufar प्रत्यक्ष चाक्षूष बिम्वों में ( Visual ae 'कला की 
किया जाता है । वही जब सामाजिक विकास और चेतना से AAT होता है एक तर 
सोसियो-इकनामिक और सोसियो हिस्टारिक व्यवस्था प्रारम्भ हो लापे po प्रा 
कला को बाह्य जगत की स्थूलता से जोड़ता है ओर दूसरी ओर उसका झाद rigon] 
भी प्रस्तुत करता है । माक्‍संवादी सौन्दयक्षास्त्रो कला को इसी संत्रज्ञा [ Gog 
भोर aed [ Ideology ! से जोड़ता हे । 

` सोत्दयंशास्त्र और कला के क्षेत्र में मांक्सेवादी समीक्षा का. बहुत, ७60 ] 
प्रभाव हे । इसका उल्लेख करते हुए अनाटोलीयोगोराव [ Anatol 97417 an 
ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक The problems of Aesthatics | l aw 
दिल्ुओं को संकेतित किया “ह: :,,.. : pe aie Vier 
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MARX AND HISTORY | 
FRUITFUL AND UNFRUITFUL EMPHASES 
IMMANUEL WALLERSTEIN 


Asa general rule, most analysts ( and particularly Mar- 
ist analysts ) tend to emphasize the mere dubious historio- 
graphical ideas of Marx, and in the process they tend 2 
neglect what were his most original and fruitful ideas. It’s 
perhaps what one should expect, but it is n’t very helpful. 


To each his Marx; they say, and this is no doubt true; 
In fact, Pd add to each his two Marxes, as the debates of 
the last 30 years concerning the young Marx, the epistemo- 
logical break, etc., are there to remind us. My two Marxes 
are not chronologically successive. They grow out . of what 
seems to me a fundamental internal contradiction in Marx S 
epistemology, which results in two different historiographies. 


On the one hand; Marx is the supreme rebel “ 
bourgeois liberal thought, with its anthropology oe al 
onthe concept of human nature, its Kantian oe ove- 
imperatives, its belief in the slow but inevitable Be the 
ment in the human condition, its preoccupation He set of 
individual in search of liberty. Against a bie le social 
concepts, Marx suggested the existence of ed in distinct 
Tealities, each with its different structure, bar डत तता. 
Worlds, each world being defined by its mode 0 P produc- 
T point was to uncover the way these Hh It followed 
lon functioned behind their ideological screens. 

ta belief in “universal laws” precise Sof production, 
("याशा the particularities of each ae 
ep, ins the secrets of its functonines 
| “mining clearly the paths of Me universalism inso- 


d हु 
On the other hand, Marx accepte pistorigal march 
AC as he accepted the idea of an inevitable ee 
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ith its li logy. His mod 
its linear anthropo ode 
ards progress» with obe lined up, like schoolboys—by 
rding to the degree of development of 
tad tak production. ( This is in fact the source of the 
the forces ० 


bunctious schoolboy who refused to follow the rules 
‘This second Marx is obviously far more acceptable to 
o This मर is with this Marx they have been prepared to 
liberals, ane 1 both intellectually and politically. The other 
come to terms; re bothersome. The liberals fear-and 
ew ie See they deny him intellectual legiti- 
reject that Lee nero, the first Marx is the only one who 
mk ek Ws, casting and who still has something to say 
see 
to us today. 


What is at stake in this distinction betw ल उ 
Marxes is the different expectations of cap ey be 
ent which one derives from the opposing his द ne of two 
We can construct our story of capitalism arona N 
protagonists : the triumphant bourgeois, oe gure of the 
shed masses. Which of these two 73 the ae प त. 
five centuries of the history of the capitat ती capiti- 
omy.? How shall we assess the epoch of his dialectical} 
Jism? As globally positive because It ] cdna 10821 
to its negation and its Aufhebung ? Or as Ne Q ¢ the ag 
because it brings about the immiserizatio no | 
majority of the world’s population ? 


ae detail 
That this Choice of Optic 1s reflected 11 every i 


2 e ex 
analysis seems to me quite evident. 1 will cite E 10 
ple, that ofa passing remark by a contemp® gassing ihe 
I cite itprecisely because it isa remark made 17 ‘| per ir 
innocently, one might say. In a learned an quriné 
discussion of Saint-Just’s views on ९९० nomics 
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MARX AND HISTORY 3 


neh Revolution, the author concludes that it would be 
ke riate to describe. Saint-Just as “anti-capitalist”, and 
i description could be in fact extended to include 
pr trial capitalism. Then he adds : “In this sense. one mi- 
a that Saint-Just is less progressive than some of his 
(00200 or contemporaries*.” But why “less” pro- 
essive rather than “more” progresssive? That is the nub 
i the issue. € 
Marx was of course a man of the Enlightenment, Smi- 
thian, a Jacobin, a Saint-Simonian. He said so bo He 
was deeply imbued with the doctrines of bourgeois 19९8 


Jism, as were all 2000 left intellectuals of the nineteenth 


century. That is, he shared with all his associates ret 
permanent. almost instinctive protest against amy ae TE 
smelled of the Ancien Regime---privilege. manopo te i 
rial rights, idlenesss, piety, superstition. In oppo 


i at- 
this world whose day was done, Marx was in favor of wh 


i jenti ive. Hard work 
ever was rational, serious, scientiftc, productive 
was vritue. 


Even to the extent that Marx had some sa AF 
this new ideology (and he didn’t have tao por values. 
it tactically useful to assert an allegiance मिता hanging 
and then use them politically against the very diffic t for 
them by their own petard. For it wast own. principles 
him to show that the liberals cast off me Tt was thus an 
whenever order was threatened in their deat ss 
easy ploy for Marx to hold the liberals to and thus to make 
the logic of liberalism to its end pane es 
liberals swallow the medicine they ye a 
yone else, It could be argued thal. fraternity. 
१18 was more liberty, more equality, m® tempted t 
No doubt from time to time he Y gimonian ; 
“ap of imagination into an anti-Sam i far in this direction, 
© quite evidently hesitated to go Very the mill af utes 


ist to : 
5४ Tearing perhaps that he would add gts 
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his ism which he had always found 
pian zag MTP ein. It is precisely that Marx, 
Sa Deo liberal, whose views we should appro- 
ith much skepticism. 
प) तात the other Marx, the Marx wae histo- 
omplex and sinuous, the Marx who stresse A the anal- 
ty i y the specificity of different historical systems, the 
he who was thus the critic of capitalism as an historical 
system, whom we ought to bring back to front sage an 
did that Marx find when taking a close look at the a 
cal process of capitalism ? He found not oniy the class 
struggle, which was after all the phenomenon of “all hithe- 
rto existing society,” but also class polarization. That was 
his most radical and most daring hypothesis, and there- 
upon the hypothesis that has been the most vigorously 
denounced. 


In the beginning, Marxist parties and thinkers brand: 
ished this concept which, because it was so catastrophist, 
seemed to ensure the future. But, since at least 1954, antt- 
Marzist intellectuals found it relatively easy to demonstr- 
ate that, far from being immiserized, industrial workers 
in Western countries were living far better than their gra- 
ndparents and that, consequently, there had been no imm- 
isrization, even relative, not to speak of absolute. 


Furthermore, they were right. And no one knew this 
better than the industrial workers themselves, who we 
the prime social base of left parties in industrial countries. 
This being 90, Marxist parties and thinkers began to beat 
a retreat on this theme, Perhaps it wasn’t a rout, but a 
least they became hesitant to broach the subject. Bit by 
__ bit, the references to polarization and immiserization (just 
_ asto the withering away of the state ) diminished radically 
or disappeated, refuted so it seemed by history itself. 

Thus occured a disorder! 
dropping of one of ae ciatplaaned, and a 


most perspicacious insi 
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“sti [15 had had, for Ma , 

४ > TX ; h b 
qi Free thant ae was far more astute about 
the long atten give him credit for being 


The fact is that polarization is an historically correct h 
othesis, not a false one, and one can demonstrate ae 
empirically, provided we use as the unit of calculation the 
only entity which really matters for capitalism, the eer 
alist world-economy. Within this entity there has been over 
four centuries not merely a relative but even an absolute 
polarization of classes. And if this is the case, wherein lies 
the progressiveness of capitalism ? 


Needless to say, we have to specify what we mean by 
polarization. The definition is by no means self-evident. 
First of all, we have to distinguish between social distribu- 
tion of material wealth ( broadly defined ) on the one hand 
and the social bifurcation that is the result of the twin pro- 
cesses of proletarianization and bourgeoisification on the 
other. 


As far as the distribution of wealth is concerned, there 
are various ways to calculate it. We have to decide initially 
Upon the unit of calculation, not only the spatial unit ( we 
have already indicated above our preference for the world- 
economy over the national state or the enterprise ), but 
also the temporal unit. Are we talking of distribution over 
an hour, a week, a year, thirty years ? Each calculation mi- 
ght give different, even incompatible, results. In point of 
fact, the majority of people are interested in two emban 
calculations. One is that of the very short term, which might 
be called the survival calculation. The other might be 
Called the lifetime calculation, used for measuring the quality 


Oflife, the social assessment of the everyday life one has 


actually lived. 


The survival calculation is by nature variable and ep 


hemera]. It is the lifetime calculation vio ca aoe at 
“st Measure, objectively and subjectively, हू a to make 
tre has been material polarization. Wert 
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comparisons of these lifetime calculations that are interge. 
nerational and long-term. Intergenerational comparisons, 
however, do not mean here comparisons within a single 
lineage, because that intrudes a factor that is irrelevant from 
the perspective of the world-system as a whole, which is the 
social mobility rate in particular zones of the world-econo- 
my. Rather we should compare parallel strata of the world- 
economy at successive historical moments, each stratum 
being measured over the lifetimes of the cohort. The quest. 
ion to ask is whether for a given stratum the lifetime exper- 
ience at one historical moment is easier or harder than at 
another, and whether or not there has occured over timean 
increased gap between the higher strata and the lower. 


The calculation should involve not merely total lifeti- 
me revenue but also this revenue divided by total lifetime 
hours of work devoted to its acquisition (in whatever from) 
so as to get figures which could serve as the basis of comp- 
arative analysis. One must also consider the life span, but 

preferably one calculated from age 1 or even age 5 (in order 
to eliminate the effect of those improvements in sanitation 
which may have lowered the infant mortality rate without 
` necessarily affecting the health of adults). Finally, one should 
‘work into the calculation (or index) the various ethnocides 


which.by depriving many persons of anydescendants. played 
~ a role in improving the lot of certain others, 


If one finally obtained some reasonable figures, caloul 
Over the long run and across the whole world-economy 
I believe these figures would demonstrate clearly that ove 
the last 400 years there has been a significant material pak 
arization within the capitalist world-economy. To ™ र 
myself quite clear, I am Suggesting that the large (still rural) 


eee of the population of the world-economy शण 
rder and longer today for Jess reward than 400 years #2” 

I have no intention of idealizi 

i id i ss 

Ei ache ee ealizing the life of the ma 


y Wish to assess the overall level ० : 


ated 
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their human possibilities compared with their present-d 
descendants. The fact that skilled workers in a western 
country are b etter off than their ancestors says little about 
the standards of living ofan unskilled worker in Calcutta 
today, not to sp eak of a Peruvian or Indonesian agricultural 
casual worker. 


ay 


It may be perhaps objected that Iam being too “eco- 
nomistic” in using as the measure of a Marxist concept like 
proletarianization ithe balance-sheet of material revenue. 
After all, it is argued by some, what matter are the relations 
of production. No doubt this isa fair comment. Let us look, 
therefore, at polarization as a social bifurcation, a transfor- 
mation of multiple relations into the single antinomy of 
bourgeois and proletarian. Let us look, that is, not only at 
proletarianization (a standby of the Marxist literature) but 
also at bourgeoisification (its logical counterpart, which is 
however seldom discussed in this same literature). 


In this case too we must specify what we mean by the- 
se terms. If by definition a bourgeois can only be the typi- 
cal industrtalist of Frengland at the beginning of the nine- 
teenth century, and a proletarian can only be the person 
who works in this industrialist’s factory, then 117 qe oe 
tain that there has not been much of a class कक 
the history of the capitalist system. One ae oe if one 
A case that polarization has been reduced. Mer those 
means by a true bourgeois and a true Pre ding on 
Who live off current revenue, thats, without depen पव 
income from inherited sources (capital, prope a: क) 
ete.), the distinction being one between those (t ss aa 
Who live off the surplus-value which the athens पा 
ans) create, without much dual role- playing ति कीट 
then one can argue indeed that, over the SE) in one 
more persons have come to be located ल E ofa 
or the other category and that this 1S the ea ` 
Structural process which is far from compiea. 
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Tt will clarify the argument to look at these Processes 
close up. What actually happens In “proletarianization” १ 
Workers throughout the world द live in small groups of 
income-pooling “households”. T hese groups, which are 
neither necessarily nor totally kin-related nor necessarily 
coresidential, rarely do without some wage-income. ae they 
equally rarely subsist exclusively on their wage-income. hey 
add to wage-income from petty commo dity production, 
rents, gifts and transfer payments, and ( not least.) subsis- 
tence production. Thus they pool multiple sources & of in- 
come, in of course very different proportions in different 
places and times. We can think af proletarianization thus 
as the process of increasing dependence a wage-income as 
a percentage of the whole. It is totally ahistorical to think 
that a household goes suddenly from zero percent to 100% 
dependence on wages. More likely, given households shift, 
sometimes in brief periods, from say a 25% dependence to 
a 50% dependence. This is for example what happened 
more or less in that locus classicus, the English enclosures 
of the eighteenth century 


Who gains by proletarianization ? It is far from sure 
that it is the capitalists. As the percentage of a households 
income coming from wages increases, the level of wage 
must simultaneously be increased and not decreased in order 
for it to approach the minimum level required for reproduc- 
ton. Perhaps you will think such an argument absurd. if 
these workers had not received the biological minimum 
Wage previously, how could they have survived ? It is not 
in fact however absurd. For if the wage-income is buta 
small proportion of total household income. the employer 
of the wage-worker is able to pay a Subminimat hourly 


wage, forcing the other “com D ol 
income to “make up” ponents” of total househo 


the difference bet a 

sae ween the wage PA. 

and the minimum needed for survival, Thus the work 7०4४ 
minimal income f Jabot 
or pett di z rom subsistence ; 
perry commodity production in order to “average ou i 
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minimum level for the whole household serves in effect 
s a “subsidy” for the employer of the wage-laborer, a 
transfer (0 this employer of additional surplus-value. This 


swhat explains the scandalously low wage-scales of the 
peripheral zones of the world-economy. 


The essential contradiction of capitalism is well 
known. It is that between the interest of the capitalist as 
individual entrepreneur seeking to maximize his profits 
(and hence minimize his costs of production, including 
wages ) and his interest as a member ofa class which can- 
not make money unless its members can realize their profits, 
that is, sell what they produce. Hence they need buyers, 
and this can often mean that they need to increase the cash 
revenue of workers. 


I shall not review here the mechanisms by which the 
repeated stagnations of the world-economy lead to discon- 
tinuous but necessary ( that is, steplike ) increases of the 
purchasing power of some ( each time new ) sector of the 
(world ) population. I will only say that one of the most 
important of these mechanisms of increasing real purcha- 
sing power is the process we are calling proletarianization. 
Althought proletarianization may serve the short-run intere- 
st ( the short-run only ) of the capitalists as & class, it goes 
against their interrests as individual employers, and ee 
Normally proletarianization occurs despite them an a 

‘cause of them. The demand for proletarianization cant 
rather from the other side. Workers organize pri 
{various ways and thereby achieve some of their a 
Which in fact permits them to reach the threshold 0 z Poi 
Wage-based minimum income. That is, by PT त्य 
tis, Workers become proletarianized, and 
Victory | 
eoisification 1S similarly 


cite The true character of bourg ied t0 believe. The 


9 different from what we've been 
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classic Marxist sociological portrait of the bourgeois 
is fraught with the epistemological contradictions at the 
base of Marxism itself. On the one hand, Marxists suggest 
that the bourgeois-entrepreneur-prosressive is the opposite 
of the aristocrat-rentier-idler. And, among bourgeois, i 
contrast is drawn between the merchant capitalist who 
buys cheap and sells dear ( hence speculator-financial mani- 
pulator-idler he too ) and the industrialist who “revolutioni- 
zes” the relations of production. This contrast is all the 
sharper if this industrialist has taken the ‘truly revolution- 
ary” path to capitalism, that is, if this industrialist resembles 
the hero of liberal legends, a little man who by dint of effort 
has become a big man. It is in this incredible but deeply- 
rooted manner that Marxists have become some of the best 
purveyors of the celebration of the capitalist system. 


This description almost makes one forget the other 
Marxist thesis on the exploitation of the worker which takes 
the form of the extraction of surplus-value from the workers 
by this very same industrialist who then, logically, joins 
the ranks of the 10108, along with the merchant and the 
“feudal aristocrat”. But if they’re all alike in this essential 
why, why on earth should we spend so much time spelling 
out the differences, discussing the historical evolution of 
categories, the presumed regressions ( for example, the “ari- 
stocratization” of bourgeoisies who desire to “vivre noble- 
ment” ), the treasons ( of some bourgeoisies who refuse, it 
appears, “to play their historic role” )? 

But is this a correct Sociological portrait? Just like 
oo 1 live in households which merge revenue 
uma sox (०10 one eng as ea 
merge reven one ) live in enterprises which in reality 

: speculati ues Irom many sources of investment—ren’s 
financi on, trading profits, “normal” production profit 
ncial manipulation. Once these ४1 money 
form, they're all the same : revenues ae in 

es or the capitalists, a means : 
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ursuing that incessant and. infernal 
they are condemned. 

At this point the Psycho-sociological contradictions of 
their position enters the picture, A long time ago, Web 
noted that the logic of Calvinism contradicts the ८ $ तात 
logic” of man. The logic tells us that it is गाव for 
man to know the fate of his soul because if he could know 
the intentions of the Lord, by that very fact he would be 
limiting His power, and He would no longer be omnipot- 
ent. But psychologically man refuses to accept that he can 
in no way affect his destiny. This contradiction led to the 
Calvinist theological “compromise.” If one couldn’t know 
the intentions of the Lord, one could at least recognize a 
negative decision via “external signs”, without necessarily 
drawing the inverse conclusion in the absence of such signs. 
The moral thus became : leading an upright and prosperous 
life is a necessary but not sufficient condition for salvation. 


This very same contradiction is still faced by the bou- 
tgeois today, albeit in more secular garb. Logically, the 
Lord of the capitalists requires that the bourgeois do noth- 
ing but accumulate. And He punishes those who Violate 
this commandment by forcing them sooner or later into 
bankruptcy. But it’s not really all that much fun to do not- 

hing but accumulate. One wants occasionally to taste the 

friits of accumulation. The demon of the “feudal-aristocr= 
atic” idler, locked up in the bourgeois soul, emerges from 
the shadows, and the bourgeois seeks to Re noblement” 
But in order to «vivre noblement”, one must 9e 5 वा 
Mabroad sense, - that is, have sources of revenue N en 
eee little effort to obtain, We are “guaranteed” po 

cally, and which can be “inherited.” a 

Thus, what is “natural”, what each privileged Pa 
pant in this capitalist world “geeks”, is not to ly the opp- 
the Status of rentier to entrepreneur, bb i Shes 
Vite, Capitalists don’t want to become ae 

muinitely prefer to become «feudal aristocrats 


accumulation to which 
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If nonetheless capitalists are becoming more and moře 
bourgeoisified, it is not because of their will, but À despite it. 
This is quite parallel to the proletarianization of he workers 
Bae Goris not because of but despite the will of the capi- 
talists. Indeed the parallelism goes even further. If the pro- 
cess of bourgeoisification propeeds, it is In part due to the 
contradictions of capitalism, and in part due to the press- - 
ures of the workers. 

Objectively, as the capitalist system spreads, व becomes 
more rationalized, brings about greater concentration, com- 
petition becomes stiffer and stiffer. Those who neglect the 
imperative of accumulation suffers even more rapidly, surely 
and ferociously the counterattacks of competitors. Thus 
each lapsus in the direction of “aristocratization”’ र is ever 
more severly penalized in the world market, requiring an 
internal rectification of the “enterprise”, especially if it is 
large and ( quasi - ) nationalized. 


Children who seek to inherit the direction of an enter 
prise must now receive an external, intensive, “uni versalist” 
training. Little by little, the role of the technocratic manager 

has expanded. It is this manager who personifies the 
bourgeoisification of the capitalist class. A state bureaucracy; 
provided that it could really monopolize the extraction of 
surplus-value. would personify it to perfection. making all 


privilege depend on current activity rather than partially ०1 
- individual or class inheritance, 


fica It is quite clear that this process is being pushed fot 
ward by the working class. All their efforts to take over the 
levers of economic life and to eliminate injustice tend 0 
constrain capitalists and make them retreat towards bout 
8001502401. Feudal-artistacratic idleness becomes 100 

obvious and too politically dangerous, 
sis ae thon ae the historiographical 010200) 
Fo "X 18 Working itself out : the polarization in 
8704: classes of bourgeois and proletarians, both mat” 
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‘ally and socially. But why does thi Ese: 
er, between the fruitful and io distinction 
cal emphases that may be derived Eonar NR 
matters a great deal when one comes to ies $ a ? It 
theorizing the “transition” ta socialism, in fact ihe a = 
“transitions” in general. The Marx who DOLE ONC arc 
as “progressive” vis-a-vis what was before also’ ace 
bourgeois revolutions, of the bourgeois revolution, as a 
sort of keystone of the multiple “national” Sees 
from feudalism to capialism. 


The very concept of a bourgeois “revolution”, leaving 
aside its doubtful empirical qualities, leads us to think ofa 
proletarian revolution to which somehow it is tied, both 
as precedent and prerequisite. Modernity becomes the sum 
of these two successive “revolutions”. To be sure, the 
succession is neither painless nor gradual; rather it is violent 
and disjunctive. But it is nonetheless inevitable, just as had 
been the succession of capitalism to feudalism. These con- 
cepts imply a whole strategy for the struggle of the working 
classes, a Strategy filled with moral blame for bourgeois who 
neglect their historic roles. 


But if there are no bourgeois “revolutions”, but met- 
ely internecine struggles of rapacious capitalist sectors, 
there is neither a model to copy, nor sociopolitical “back: 
Wardnesses” to overcome. It may even be the case that the 
Whole “bourgeois” strategy is one to shy away from. If the 

transition” from feudalism to capitalism was neither pros 

“sive nor revolutionary, if instead this transition had been 
१ Breat rescue of dominant strata which permitted them to 
Tinforce their control over the working masses and increase 
९ level of exploitation ( we are 709 speaking the language 
Of the other Marx ), we might conclude that even if today 
Boni DSition is TEEI it is not inevitably $ transtrion We 
Ocialism (that is. a transition to an egalitarian world in 
c Production is for use-value ) We might conclude 
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that the key question today is the direction of the global 


transition. oe i 
That capitalism will in the not too distant future know 

its demise seems to me both certain and desirable. It is easy 
to demonstrate this by an analysis of its “objective” endoge. 
nous contradictions. That the nature of our future world 
remains an opel question, depending on the outcome of 

ent struggles, seems to me equally certain. The strategy 
ठा is in fact the key to our destiny. We are not 
शीं to find a good strategy by giving ourselves over to 
an apologia of the historio graphical emphasis uns the n risk 
of implying a strategy which will lead us to a “‘socialism 
that is no more progressive than the current system, an ava- 
tar so to speak of this system. 


~ 


2:44 OP i See aa a tT: sat josh 
1, Gharles=Albert Michalet, “Economic et politique chez ao ani 
Lexemple de inflation’ Annales historiqes de la Revolu tto". 
BY, No. 191, Janv. mars 1968, 105-06. 
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JAGANATH PATHY 


Revolutionary politics occupies a central place in 
Marxism and has, in a sense, provided the main impetus to the 
advancement of Marxist theory and practice. But it is curi- 
ous to note that Marxism has had little influence on political 
-gience—especially in India—which is primarily devoted to 
the study of power. One of the main reasons for the inabi- 
lity to demystify the subject must rest with the Marxists 
themselves, who ignoring the valuable insights of Mara and 
Engels, have indulged in selective repetition of the platitudes 
and abundantly demonstrated the paucity of new ideas. 
Banal assertions apart, the study of political power and 
state has remained forbidden topics. 


A long Marxist tradition has nurtured the thesis that 
the state is not a universal, ubiquitous phenomenon. Fr 
ginated specifically with the structural differentiation 0 
society into antagonistic classes, and would प abo- 
to disintegrate, and ultimately “wither away ee ership- 
lition of the necessary basis of class i. e, private own 


j o is that 
contral of the means of production. Another thesis 1 


j economic 
the state being an epiphenomenon reducible to the 


e 
base, it has always expressed the will and oe wai 
ruling class, and is manipulated by the fea To the poli- 
arily a coercive instrument of the 7५118 ore urgeais View 
tical scientists who are dissatisfied with we traditional 
of neutrality of the state, and even ae sal not only 
“retical Marxists, the aforesaid assumptions ; 

Wergeneralizations, irreducible to teta 
“Mipitical circumstances, but 97608 


x redundant, 
of political power and the state jrrelevant and 
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Small wonder, till recently, except for a few Marxists of 
Western Europe, the theory of state has been largely Neglec. 
ted in Marxist literature. 


It is true that Marx and Engels did not provide a syste- 
matic theory af state, but let us see how far the above theses 
specially the state as a class plot and instrument, are in con. 
formity with their writings. 


Marx writes : | 
...Out of this very contradiction between the interest 
of the individual and that of the community, the 
latter takes an independent form as the state, divor- 
ced from real interest of individual and community, 
‘and at the same time as an illusory communal life, 
always based, however, on the real ties existing in 
every family and tribal conglomeration...and especi- 
ally, ...on the classes, already determined by the divi- 
sion of labour, inne 


a Thus state is not a simple class plot. It arises out of 
AS पणी between the interest of individual and that 
~~ community in the social division of labour. It isa 


socially necessary instituti hi 
institut; on which eventu becomes an 
. Institution of the ruling class, . | ally 


a given territory 
It presupposes power 
and levying of taxes 
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get fortis and levels. Of course, when this nature of orga. 

ation of power 18 compared With that of the developed 
गाशा society, the differences appear striking, nearly as 
solutes. The differences should therefore be treated in a 
dative sense: It is another matter that the development of 
«stitutions of coercion in a state is more or less continuosly 
piter than the inbuilt flexibility and changes in either way 
inthe pre-class political organizations, In short, the state 
originated not as a mere class plot, much less in an abrupt 
wy. And this at least partly explains why the state in soci- 
alist societies, instead of tending to disintegrate is getting 
consolidated, year after year, with its ever expending mili- 
try and civilian bureaucracy. At least, this is the experience 
so for. This brief paper being focused on the second part 
df the Marxist thesis i. e. state as reducible to economic 
bai and as a. class executive, can hardly do justice to the 
complex issue of genesis, dynamics and dissolution of the 
state. Let us see the support for the second thesis in the 
Writings of Marx and Engels. 


Engels sums up the general analysis of state as : Laid 
Because the state arose from the need to hold class 
antagonisms in check, but because it arose, at Mis 
same time, in the midst of the conflict of these 
classes, it is, as a rule, the state of the most Po 
economically dominant class, which, i de doit 
medium of state, becomes also the Pe dt 
nant class, and thus acquires DSW maer ar 

_ down and exploiting the oppressed ca 4 वा 
| Since the state is necessarily a product an z aa Gut 

‘tion of the irreconcilability of class antagonismi क dling 

nto being to defend the most general interest Si i of die 

S itis defined as an organ for the त alises atid 
8 by another: the creation of ‘order which edict bet- 
Ptetuates this oppression by moderating HE 
a pression Oy ml” 6 state 89 
3 


classes, Though this conception 0 
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instrument for upholding the dominance of the ruling las 
over subject class ( es ) appeared constantly in the Writings 
of Marx and Engels, they have also considered a certain 
degree of autonomy of the state. Even the above quoted 
passage qualifies the thesis, “as a rule” 1. e. not always, In 
fact, Engels immediately elaborates the exceptions to the 
rule. But before looking into the “exceptional circumstan- 
ces,” it may be necessary to refer to these unequivocal state- 
ments that apparently justify the traditional Marxist thesis, 


In the Communist Manifesto Marx and Engels wrote 
in 1848 : “The executive of the modern state is but a comm- 
ittee for managing the common affairs of the whole 
bourgeoisie®.” Again after aquarter century Engels wrote : 


_ the state is nothing more than the organisation 
which the ruling classes ~ have established in order 
to protect their social privileges*. 


and again $ 


The possessing classes... keep the working people 
in servitude not only by the power of their wealth, 
by the simple exploitation of labour by capital, but 


also by the power of the state--by the army, the 
bureaucracy, the courtss, 


more appropriately of the capitalist 
presented as the common featur’ 
. Also, the primary functions ° 
iting the oppressed class” and «to 
irs of the ruling class” do not 
subsidary functions that mist 
that the non-class tasks uling class. It is another mall? 
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yder must necessarily imply a certain autonomy of the 

ip. A simple instrument of class cannot carry out this 
task. We will have occasion to return to this. But in 
say case from the above quotations, state as an epiphenom- 
enon iS inconclusive, to say the least. Let us again recall 


Engels : 
Political, juridical, philosophical, religious, literary, 
artistic etc. development is.based on economic deve- 
lopment. But all these react upon one another and 
also upon the economic basis. Itis not that the 
economic situation is cause, solely active, while 
everything else is only passive effect". 


and again ¢ 
The reaction of the state power upon economic 
development can be of three kinds. It can proceed in 
the same direction, and then things move more 
rapidly; it can move in the opposite direction in 
which case nowadays it (the state) will go to pieces 


in the long run in every great people; or it can 


eding 
ic development from proceeain| 
prevent the economi ibe other lines...dt is 


along certain lines, and preser liti ower 
obvious in case two and three the pet element 
can do great damage to the ge “ater 
and cause extensive waste of energy Js did not treat 
It is obvious then that Marx and फल A ag mac 
state asa mechanical outgrowth of class is asserted 
Mt to be by the Marxist party inte 
8 that the state’s influenec is gence Y and Engels did 
Prevailing social structure: Likewise state as the only 
hot consider the oppressive role of the 


l J ‘s em hasized 
role, In both recpects, however, the PE “rd to time, 
With considerable scope for variations W? 


हि पिडा: ‘ve i dence of 
Marx ही Engels discussed FT ae in 
mie With Teference to certain regimes, was 
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contrast to the nearly deterministic view of politic amon 

ihe traditional Marxists. Engels wrote in 1884 in his The 

Origin of the Family, Private property, and the state, 

Al Sk By way of exception, however, periods Occur in 
which the warring classes balance each others 


७३% ८२६७७ 


geoisie against the proletariat. The latest performance 
of this Kind... is the new German Empire of the 
Bismarck nation,® lo ४8 [ay 
To elaborate the relative autonomy of the state, the 
factors and forces responsible for it may be discerned. The 
reference to the absolute monarchies of the seventeenth and 
eighteenth centuries is to a period when feudalism was 
disintegrating. There was fragmentation of the state power 
in the hands of separate feudal lords while the merchant 
capital was seriously promoting economic integration and 
the ey of centralised state power. Under such â 


its maximum independence du 
erio je : ° 
न S ang सळ classes approach ‘equality in Po 

e basic condition’ ’ 


While “the basic condition of m° visi 
andthe proletariat १३ o otium“ between the bourg? 
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The tendency of the state to revert to more authoritar- 
ian and despotic forms of government arise not only due to 
mense internal hostilities among the ruling class themsel- 
yes but also due to anticipated struggles of the subject class. 
inthe Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, Marx demon- 
stated that in order to safeguard its socio-economic rule the 
ring class yield Wp direct political power to others, 
~ „thatthe indiyidual bourgeois can continue to expl- 
git the other classes and (0. enjoy undisturbed pro- 
perty, family, religion and order only on condition 
that their class be condemned along with the other 
glasses to like political nullity; that in order to, save 
its purse, it must forfeit the crown, and the sword 
that is to safeguard it must at the same time be hung 
over its own head as a sword of Damocles.*° 


s.j 


S GAG AN p TERI ‘rifle bu 9911 
and equally mute, fell on their knees before Me par oui 


And specially “under the second Bonaparte does the state 


em to have made itself completely independent.” Agd Jo 
Aix added “the state power is not suspended in mes प 
Bonaparte represents a class, and the, most nupmeroyg cias 


‘tench society af that, the smallholding peasants 


j re is no Qer 
ts against each other; and that there $ Ti ef in 
i ternative to. prevent society from 09786 78 r 
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it was the only form of government POssib] 

time when the bourgeoisie had already lost a a 3 
working class had not yet acquired, the facul = 
ruling the nation i 13 ty of 


Though it is questionable whether all classes We 
equally impotent and mute in Jtaly and Germany ane 
fascism, itis a fact that Hitler and Mussolini were never 
absorbed in any meaningful way into the German and Ita- 
lian bourgeoisies, respectively. Instead, they acted in opposi- 
tion to the interests of the individual capitalists who were 
mortally afraid to do anything against the wishes of the 
rulers. These together mean that though fascism protects 
the consequences that a capitalist system requires, it does 


not do sobya simple command of the ruling class. It has 
considerable independence, 


But this independence of the state from the contending 
classes prevails for a short time, until the alignment of the 
class forces becomes more definite and one class triumphs 
over the other, Some have argued that Marx produced two 
Rie ie theories of the state, as an instrument of class 
from and z eatit Manifesto ), and as “independent 
ire of Louis aoe to all social classes” ( in The 18th Bruma- 
radiction. It ता J. To us this is not at alla cont- 
the EES the failure to differentiate the general from 

and their special interconnections that 


contributed to such a E. 
onsible is the त appraisal of Marx. Partly also tes 


mic determination 
acknowledged that 
social change, 
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when incidentally it had the world’s economically 
७ ee fal Capitalist class. Marx wrote in 1855 in an 
10 «The British Constitution”, that “although the bourg- 
visi itself only the highist stratum of the middle classes,” 
id «gained political recognition as the ruling class,” this 
aly happened on one condition; namely, that the whole busi: 
ness of government in all its details remained the the guaran- 
ped domain of the landed aristocracy.”?5 


The most genuine independence and autonomy of the 
sate is however accrued when it has its own distinctive mat- 
aigl basis of power as under oriental despotism. The state 
has then a dominant economic presence in society, provides 
the much needed irrigation and public works, and appropr- 
ited the surplus as a matter of right. Similarly in classical 
antiquity, the state did dominate the life of the members, who 
could own means of production and retain independence 
only by virtue of his membership of the commune. 


Thus the class bias of the state is not decisively deter- 
mined by its specific dominant class: Marx was very much 
aware of the fact that since the state as a rule structures the 
political conflict between classes, it has to be relatively auto- 
tomous, It preserves the class structure of society by Gre 
¥en to be independent of it. While the states’s basic function 


ins, 1 i io and 
remains, it also intervense to ameliorate the economic 


this d 
social ‘tal tes. In this process an 
problems that capitalism gener ternal disorder and 


Swell as to prevent economic crisis, in ʻi 
itemational offences, the states impinges था the Be ee 
capitalist class through taxation and various Pe R 
: t regulations, Periods of war, depression, ino 
™ give further freedom of action to the state. j 
e certain policies 
e because the 


i contradiction between the 


ng class _run interests 
ment of and the short-run 


of a particular Seg- 


: ures which 
It, The state also can take 4 few meas 
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check the interest of the ruling class on limited issues for 
limited periods to the benefit of the subject class or a Section 
there of, depending mainly on their political. strupgles,ze 
Nonetheless, the social reforms and welfare measures inde. 
taken by a state may check the immediate interest of the 
ruling class but does promote their long term common inte. 
rest through the stabilisation of the socio-economic order.17 


The dominant class is however constrained to ise its 
power in a highly subtle and complex manner, it can hardly 
afford to act arbitrarily, nor blantantly outrage the customs 
and traditions. It itself being divided into diverse interests 
and factions— at least under normal circumstances—com- 
promies with the state, which in turn makes concessions to the 
dominated classes depending their pressures in the from of 
struggles. Further, as the interests of the dominant class are 
articulated through certain ‘impersonal’ institutional struc- 

ture of the state, with different procedural limits and general 
a bE व tote Set modifed to tho extent tela 
with its Habits atid nhl Ke is Oai 
नळा foie diduedos Gh the dg ene cae aid शा 
liitt Hee fedar SS and meei 


ston 


30014 


- 
? we 


the rival inte foil dominant classes. In mediating 
uireda degree of Pas competing demands, the state has acd- 
a although it i om vis--a--vis each of the dominant 
interests. The state | हैँ 
fe tlie expressed तृ thus does He simply act only in respon 


Gtdiatitiy # underdevej क | ` 
161180॥8 the telitively Hd that it is incapable of 810: 
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og forms and levels. Of course, when this nature of orga- 
jan of 2069 दय आ वपर developed 
spit society, the differences appear striking, nearly as 
_ olufes. The differences should therefore be treated in a 
dative sense. It is another matter that the development of 
. stitutions of coercion in a state is more or less continuosly 
. ger than the inbuilt flexibility and changes in either way 
inthe pre-class political organizations. In short, the state 
originated not as a mere class plot, much less in an abrupt 
wy. And this at least partly explains why the state in soci- 
sist societies, instead of tending to disintegrate is getting 
ansolidated, year after year, with its ever expending mili- 
wy and civilian bureaucracy. At least, this is the experience 
॥ णि. This brief paper being focused on the second part 
of the Marxist thesis i.e. state as reducible to economic 
Mseand asa class executive, can hardly do justice to the 
complex issue of genesis, dynamics and dissolution of the 
site, Let us see the support for the second thesis in the 


Writings of Marx and Engels. 


Engels sums up the general analysis of state as : ? 
Because the state arose from the need to hold class 
antagonisms in check, but because it arose, at the 
same time, in the midst of the conflict of these 
classes, it is, as a rule, the state of the most por 
economically dominant class, which, UT 
medium of state, becomes also the paiia ere 
nant class, and thus acquires new means or 10 
down and exploiting the oppressed class’. 


anifes- 
tati Since the state is necessarily & product m त्य ae 
; ee Of the irreconcilability of class antago? ‘ii 
te eing to defend the most general interes 
i tis defined as an organ for ः 
Derp oy another; the creation of ‘order W 
| Cs this oppression 0४ mode ‘he state asan 
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instrument for upholding the dominance of the ruling class 
over subject class ( 65 ) appeared constantly In the Writings . 
of Marx and Engels, they have also considered a certain 
degree of autonomy of the state. Even the above quoted 
passage qualifies the thesis, “as a rule” i. e. not always, Ip 
fact, Engels immediately elaborates the exceptions to the 
rule. But before looking into the “exceptional circumstan: 
ces,” it may be necessary to refer to these unequivocal state- 
ments that apparently justify the traditional Marxist thesis, 


In the Communist Manifesto Marx and Engels wrote 
in 1848 : “The executive of the modern state is but a comm- 
ittee for managing the common affairs of the whole 
bourgeoisie®.” Again after aquarter century Engels wrote: 


~ the state is nothing more than the organisation 
which the ruling classes . have established in order 
to protect their social privileges*. 


and again ; 


The possessing classes... keep the working people 
in servitude not only by the power of their wealth, 
by the simple exploitation of labour by capital, but 


also by the power of the state-by the army, the 
bureaucracy, the courtss ; 


These, rather extreme, statements outline the primary 
functions of the state, more appropriately of the capitalist 
state, and not necessrily presented as the common feature 
A the state in general. Also, the primary functions ° 

olding down and exploiting the oppressed class” and “R 


manage the common affairs of the ruling class” do not 


preclude the possibilit - functi t might 
3 y of subsidar nctions that 178 
temporarily ४० agains edgy nC 


t the ruling class. It is another matte 
an a non-class tasks are subordinated to the bas! 
ane carried out for ultimate class ends with cls 


aces. Besides, the function of regulation of 500, 
and consolidation of 


relations 
| a certain socio-econom 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


THE PROBLEM OF AUTONOMY OF THE STATE 19 


व must necessarily imply a certain autonomy of the 
pie, A simple instrument of class cannot carry out this 
vial task. We will have occasion to return to this. But in 
any case from the above quotations, state as an epiphenom- 


enon iS inconclusive, to say the least. Let us again recall 


Bagels : 
Political, juridical, philosophical, religious, literary, 
artistic etc. development is based on economic deve- 
lopment. But all these react upon one another and 
also upon the economic basis. Jt is not that the 
economic situation is cause, solely active, while 
everything else is only passive effect”. 


and agalin © ; 
The reaction of the state power upon economic 
development can be of three kinds. It can proceed in 
the same direction, and then things move र more 
rapidly; it can move in the opposite direction in 
which case nowadays it (the state) will go to pieces 
in the long run in every great people; or it can 


prevent the economic development from proceeding 


j Jines,...it 18 
a i , and rescribe other lines... 
long certain lines p d a eee 


obvious in case two and three te । : t 
can do great damage to the बच 
atid cause extensive waste of energy ® 


It is obvious then that Marx and Engels Ue oes 
“ate asa mechanical outgrowth of class society, ee 
nut to be by the Marxist party intellectuals. Woe A by the 
“that the state’s influenec is generally colana he क 
Mevailing social structure, Likewise, Marx ane . ae only 
१० consider the oppressive role of the ee 2 
«In both recpects, however, the Do Sd to time, 
~ siderable scope for variations with 

© and object. cust ence of 
$ TX mn Engels discussed relative pr in 
ate With Teference to certain regimes, which ९ 
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contrast to the nearly deterministic view of politics 
the traditional Marxists. Engels wrote in 1884 in 
Origin of the Family, Private property, and the state. 
By way of exception, however, periods Occur in 
which the warring classes balance each othe a 
nearly that the state power, as ostensible ‘mediator, 
‘acquires, A oan Sie of indepen. 
dence of both. Such was the aboslute monarchy of 
seventeenth and eighteenth centuries, which i 
balance between the nobility and the class of burgh- 
ers; such was the Bonapartism of the First, and still 
more the second French Empire, which played off 
the proletariat against the bourgeoisie and the bour- 
geoisie against the proletariat. The latest performance 
of this kind... is the new German Empire of the 
ismarck nation,® 
~. Toelaborate the relative autonomy of the state, the 
factors and forces responsible for it may be discerned. The 
ree the absolute monarchies of the seventeenth and 
eiguteenth ‘centuries is to a period feudalism was 
disintegrating. There was Petition ore state power 
in the hands of separate feudal lords while the merchant 
capital was Seriously promoting economic integration and 
Ti pore Orin Ae 
by rc ere of the whole civil society, i 
Co fhe ae old ruling class—the landed TA 
poy, The stale fam Laks eee cei 
by subordinatin go ie, acer विण, fr wird the 
Cr dt Th ol ती 
mae when airs fe maximum independence dt 
“The basic तती classes approach equality in 0, was 
Memes ah as of the old ‘absolute monarchy | 
erefore, an equilibrium b tween ` ded ; 10८१० | 
and the bourgeoisie.” hil Pon He lande a mode 
Bonapartism” is an ‘iif ne Casio condition of gist 
rit ; quilibrium ‘betwéen the ‘bourg?’ | 


aion 
his The 


and the proletariato 
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The tendency ‘of the state to revert to more authoritar- 
anand despotic forms of government arise not only due to 
immense internal hostilities among the ruling class themsel- 
yes but also due to anticipated struggles of the subject class. 
In the Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, Marx demon- 
strated that in order to. safeguard its socio-economic rule the 
ruling class yield up direct political-power to others. 
„that the individual bourgeois can continue to expl- 
‘oit the other ‘classes and to enjoy undisturbed pro- 
perty, family, religion and order only on condition 
‘that their class be condemned along with the other 
classes to like political nullity; that in order to save 
its purse, it must forfeit the crown, and the sword 
that is to safeguard it must at the same time be hung 
over its own head as a sword of Damocles.*° 
This forfeiting of crown is not the same things as in the 
matured capitalist state, where the capitalists seem to be aver- 
se to “taking direct charge of the operation of the state appa- 
tatus” due to internal hostilities among themselves and pe 
deepest ever separation of economic and political 1780000079. 
It is rather a situation where “all classes, equally णप्रय 
and equally mute, fell on their knees before the rifle butt. 
And ‘specially ‘under the second Bonaparte goss perra 
seem to have made itself completely independent. — ans yet, 
Marx added “the state | power is not suspended 1m p ae 
Bonaparte represents a class, and the most Tu > 
French society at that, the smallholding peasants. Sat 
The French experience of state autonomy ze an sat 
itis not the resultant of the actual class ee oh of civil 
Tather stands in antagonism to all the social ee so far as an 
Society. It tends to get greater gatong ‘of contending 
‘resolved class struggle balances aes eae is no other 
र cs ‘against each 0१87; and tha : ating itself in 
Rlterhative:to prevent society fom वा मे in The civil 
interneci l >). : | र issue: Marz writes In 
„Meine conflict withou | 
War-in: France (1871): 
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jt was the only form of government Possible at 
time when the bourgeoisie had already lost, ang ae 
working class had not yet acquired, the faculty i 
ruling the nation.*° 
Though it is questionable whether all classes Were 
equally impotent and mute in Italy and Germany Under 
fascism, it is a fact that Hitler and Mussolini were never 
absorbed in any meaningful way into the German and Ita. 
lian bourgeoisies, respectively. Instead, they acted in Opposi- 
tion to the interests of the individual capitalists who were 
mortally afraid to do anything against the wishes of the 
rulers, These together mean that though fascism protects 
the consequences that a capitalist system requires, it does 
not do so bya simple command of the ruling class. It has 
considerable independence. 


But this independence of the state from the contending 
classes prevails for a short time, until the alignment of the 
class forces becomes more definite and one class triumphs 
` over the other, Some have argued that Marx produced two 
quite separate theories of the state, as an instrument of class 
rule (in the Communist Manifesto ), and as “independent 
from and superior to all social classes” ( in The 18th Bruma- 
ire of Louis Bonaparte ).1* To us this is not at alla cont- 
radiction. It is the failure to differentiate the general from 
the particular and their special interconnections that 
contributed to such an appraisal of Marx. Partly also resp’ 
onsible is the prevailing dogmatic interpretation of econ 
mic determination of the state. Marx and Engels have 
acknowledged that when society is undergoing a 78 ही 
social change, or a comparative social stabilty: 
there occurs a certain degree of primacy of 7 
over and above economic factors. In otherwords, z 
a DEn treated by Marx and Engels as a TD a 
fae ths A Within the class society. In Britain, 0 aceit 

ed aristocracy occupied an important P 
९९ state apparatus during the most part of the nineto 
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y when incidentally it had the world’s economically 
t n erful Capitalist class. Marx wrote in 1855 in an 
10% f «The British Constitution”, that “although the bourg- 
; sa itself only the highist stratum of the middle classes,” 
“g «gained political recognition as the ruling class,” this 
P happened on one condition; namely, that the whole busi: 
n of government in all its details remained the the guaran- 
a domain of the landed aristocracy.” 15 


The most genuine independence and autonomy of the 
state is however accrued when it has its own distinctive mat- 
arial basis of power as under oriental despotism. The state 
has then a dominant economic presence In society, provides 
the much needed irrigation and public works, and appropr- 
ited the surplus as a matter of right. Similarly in classical 
antiquity, the state did dominate the life of the members, who 
could own means of production and retain independence 
only by virtue of his membership of the commune. 


Thus the class bias of the state ‘is not decisively se 
mined by its specific dominant class: Marx was very Bue 
aware of the fact that since the state as 8 rule पग ता to- 
political conflict between classes, it has to be aie र nE 
nomous, It preserves the class structure of sd 


’ function 
sen to be independent of it. While the aa ate and 
temains, it also intervense to ae In this process and 
हो problems that capitalism gere ‘ternal disorder and 


as Well as to prevent economic orisis, on the rights of 
International offences, the states I various types of 
the capitalist class through taxation ae n, and reconstruc- 
‘tate regulations. Periods of war, GET tate. 

ton give further freedom of action to the s 


rtain policies 
, At time, the state may wish to pursue हः 


‘actionable because the 
Which the ruling class may find objection “ erests of the 


-run 1 
ता contradiction betwee! Pe ea particular seg- 
‘ling class and the short-run interes a measures whic 
Ment of if, The state also can take a ° 
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cheok the interest of the ruling class on limited 155 i 
limited periods to the benefit of the subject class or a section 
there of, depending mainly on their political struggles, 16 
Nonetheless, the social reforms and welfare measures under. 
taken by a state may check the immediate interest of the 
ruling class but does promote their long term common inte. 
rest through the stabilisation of the socio-economic order 7१ 
The dominant class is however constrained to, use its 
power in a highly subtle and complex manner, it can hardly 
afford to. act arbitrarily, nor blantantly outrage the customs 
and traditions. It itself being divided into diverse interests 
and factions— at least under normal circumstances—com- 
promies with the state, which in turn makes concessions to the 
dominated classes depending their pressures in the from of 
struggles. Further, as the interests of the dominant class are 
articulated through certain ‘impersonal’ institutional struc 
ture of the state, with different procedural limits and general 
language of law, those get modified to the extent tolerable 
to the dominant class. Vestiges of the previous mode along- 
with its habits, attitudes, sentiments, feelings, life styles eto. 


exert Some influence on the dominant class and thereby 
limit their freedom. 


. Besides intervention in economic development and 
social reforms, the state has a special autonomy in the post- 
colonial societies, Unlike the advanced capitalist countries 
fe the state has developed in the wake of a. single domi 
A the post-colonial countries are marked by the 
the riv, i 3 economically dominant classes. In mediating 
uired कल and competing demands, the state has aca 
ae a of freedom vis--a--vis each of the dominar 
interests 0 It remains subservient to their collect 
to the त अवि A thus does not simply act only in nea 
same time, j 5 demands of the ruling classes?®. At 


"appears that i tates, the 
bourgeoisie ; at inmany of the new $ 
tidinating SO underdeveloped that it is incapable of su 
a relatively highly developed colonial state ap? 
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{us through which ES metropolitan Power exercised exe- 

„a domination over it?®, some political parties and a fon 

jical leaders too assume an important role, independent of 
fe classes: and are in a position to mediate. What Marx had 
asserted WAS only that the state pursues such policies which 
ire conducive in the long run to the existence and reprodu- 
dion of the essential structure of the prevailing mode of 
production’ ° Therefore what needs to be studied is the 
ondition under which the state acquires a relative autonomy- 
iis should not be confused with absolute sovereignty’. The 
selective quotes and unsubstantiated assertions in a dogma- 
tic way do not help to see the nature of the state. in proper 
political perspective. Fortunately, a few attempts have been 
made in the western Marxist circles in the recent years to 
comprehend the complex context of the state. There is a defi- 
nite development over the traditional dogmatic theses of state. 
But, in India, this is yet to have some tangible reflections. 
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MARXISM AND ! BUREAUCRACY 
0, P. DWIVEDI, WILLIAM GRAF AND J. NEF 


The main purpose Of this essay is twofold. First, it 
explores the question of whether there is a specifically Marxit 
perspective in the analysis of bureaucracy and public policy; 
nd second it examines to what extent Marxist perspectives 
night contribute to a broader understanding of the phena- 
menon known as the administrative state. These themes are 
ofgreat theoretical and practical relevance. For one thing 
they are at the core of the question of the socialist model of 
development and the transition to communism. On the other 
land, a Marxist analysis and critique of the administrative 
slate poses in very explicit terms the often complex relation- 
ship between “socialism” and “democracy.” This being an 
eploratory essay, we shall be focussing on a few salient 
‘sects to ensure that our analysis does not burgeon into an 
unwieldy conglomeration of partial descriptions. Therefore, 

targuments presented here are necessarily tentative and 
880४8, rather than comprehensive or definitive. In this 
“wy, we have concentrated on the state bureaucracy rather 
Nother types of bureaucratic organizations. 


It is hardly fortuitous that Marxist scholarship until 


Administrati र fact that since 
ation This is so despite the lac 
th as such. This is s p यति 


iy n of the century at least, bureaucrac iti 
‘ Pivotal and ERA focal area within the politics a 
Sciences. This apparent neglect is a ate 
theo “ory of public administration must jesi ee ate 
ण the state, If the theory is left impli public 
admins 3 analysed as an institution-in-itsell fined to the 
tpg ton as a scholarly subdiscipline 8 res and 
पिळा on and enumeration of catalogues 0° > d correspon: 
"NS, or the derivation of “pathologies wes 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ह PRAINA 


ding prescriptions for technical improvements. Thi 
approach, which takes as given the advanced ¢ 
text of bureaucratic operation, remains domin 
American social science in particular. On the other] 

where theories. of the state, and the premises andes 
them, are made explicit, then the state bureaucracy can be 
‘better analysed and compared within this holistic वक 
‘As Erik 0. Wright observed back in 1974 : 


his wicriticg 


What is needed is precisely a theoretical Orientation 
that integrates: these perspectives, that provides a 
systematic understanding of the relationship between 
social structure and the internal organizational 
process of the state, 1 


-> Until ‘recently it could be said that Western Marxism 
had been hampered by the absence of an adequate theory of 
‘the state. That gap now appears to be largely reduced bya 
spate of important recent studies. But only very infrequen- 
tly'do these theories venture into an explicit. examination of 
public administration. To undertake this task,‘ then, one 
must in large measure infer such a theory of public adminis 
tration from the large body of Marxist and neo-Marxist 
literature onthe state. This literature at least contains 
numerous valuable elements of, and insights into an undet- 
standing and explanation of administration in general and 
the administrative state in particular. A central question 


here is whether those elements and insights coalesce into 4 
discernible paradigm, . ; 


ahi Even the “early” Marx was concerned with the relatio” 
p between the state and bureaucracy. In his 1843 criti 
of Hegel's Philosophy of Law-which to be sure, Was intend? 
Hugh as a critical analaysis of the Hegelian dialect d 
ae than as ६ general theory of the state-Marx advan’, 
राबवत that, far from a “universalistic,” “rato? uy 
cracy) n “above” particularist interests, the state (28 
ऐप fact imbedded in the conflict of interes? 
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jasses in capitalist society. The state bureaucracy, therfore 
poking any “universal Interests”, turns out to be nothing 
nore than one egotistic interest amongs many others. The 
10101 of the class nature of the state bureaucracy not only 
sands in opposition to Durkheimian and Weberian theories 
ofthe state, it also produces the important insight that the 
gate is in the last analysis, a partisan instrument in the enact- 
ment intra--societal class struggles, rather than a neutral um- 
pire of such struggles. State officials appropriate state power 
as their private property. Through this process they exercise 
hegemony in capitalist society. That is why, according to 
Marx, both private property and the abstract state must be 
abolished before the posited “universal interest” and 
“egalitarian democracy” of the dictatorship of the proletariat 
can be realized.* 


The partisan bureaucracy concept was later incorpo- 
tated more systematically into the classic Marxian base-su- 
perstructure model. We stress here the resilient, heuristic 
quality of the Marxian model--in contrast to cruder, determi- — 
uistic Variants of it--which simply posited a general corres- 
pondence between the mode of production on the one hand 
and on the other the vast super structure of state forms, laws 
religion, culture, etc. which was conditioned by (but in turn 
itself conditioned) the economic base. The problem wn 

Om the viewpoint of public administration 1 ba tie 
arxist theory of the state in a sense precludes a nuanced © 


ination of the operation of the state bureaucracy. For this 


“explained away by once positing (a) a Se 
© bureaucracy, and (b) the embeading Indeed, vulgar 


eae in ‘the capitalist political epo पती erficial expla- 
ti m for too long was content wi i ve managed to 
Bae Only recent neo--Marxist en state autonomy 
an १९ the analytical categories of reta 


li ) ive catego- 
Rd Telative hegemony of the state elite as operative categ 
_ © will return to these presently. 
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MARXIST THEORY AND LENINIST PRAXIS 


When after 1917 Marxist theory was confronted by his. 
torical reality, a major paradigmatic shift was required = 
the theory. This was largely the contribution of V. 1. Lenin 
whose main concern lay much more in the realm of method 
than teleology, in strategy and tactics rather than values and 
end principles. In this respect, his is a very direct contribu. 
tion to both a theory and strategy of power, including the 
tactics of revolution. It is also, therefore, a theory of the 
state as well as of management and organization." 
= Marxism—Leninism, as interpreted by Stalin, was ho- 
bbled from the outset bya series of contradictions which, 
mutatis mutandis, have been imposed from the Soviet expe- 
rience on to the praxis of all the Eastern European soviet- 
type regimes. In the Soviet Union, there developed a conflict 
between a Marxist theory evolved in and for late capitalism 
(whose objective historical task was to create the material 
preconditions for communism), and a praxis conditioned by 
the historical reality of underdevelopment, the overriding 
paperan Ve of modernization and the corresponding need to 

telescope” socio-economic change. This imperative was 
(हा by tendencies toward internal centrifugality 
Vn Ba) abetted and fostered by the presence 
turn nT Pian troops in the Soviet sphere. 1 his i 
atic ner the rapid creation of a massive poran 
Army) ar 10 centralism) and military (Trotsky s 
given CO which, in line with this situation y 
to Of politics,” would in some measure have 
persuade, guide and co er letarian population 
toward mobilization and | pecs ROR TOLOletArlan Pop form 
idable वाक 1 Integration. This alone was ee 
Society in Which, alae a predominantly rural, tra ee: 
unevenly developed ore, the means of production ia 
the Population could ii cP raps etree fiye PAR Thus 
_ Socialism not only hå e classified as urban workers., a 
my had to take root under conditions 


30 
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streme want and pecia it had to socialize all of the pro- 
duction process virtually overnight. All of this-in the absence 
fa mass popular basis of Support and of an adequate 
ifrastructure-had ta be accomplished by the Bolshevik state 
yn behalf of the people and in the name of the revolution. In 
avery real sense, then, the soviet revolution was an admi- 
nistrative revolution. The. late Isaac Deutscher, in this con- 
text, spoke of a confusion of means and ends. . 


As national wealth was being accumulated, the mass 
of consumers, who are also the producers, were 
exposed to continued and even aggravated want and 
poverty; and bureaucratic control over every aspect 
of national life substituted itself for social control 
and responsibility. The order of priorities was as it 
were reversed. The forms of socialism had been for- 
ged before the content, the economic and cultural 
substance, was available; and as the content was 
‘being produced the forms deteriorated or were 
distorted. ® | 


Yet the Leninist-Stalinist model of an administered re- 
volution also represents a (historically and temporally fixed) 
resolution of the contradiction in Marx himself between 
means and ends, form and content. For the central goal of 
“cialism for Marx-especially the “early” Marx-Was humen 
emancipation. From Proudhon, Marx developed the notion 
५010९ private ownership of the means of production and 
Vith it the division of labour in society could be eli 
too Would all relations of domination and aba PAn 
eo. Perfect freedom as a species-beint Vi in Fra- 
न ult, Thus, in the 18th Brumaire and The Civi हि 
: e "spectively, Marx counterposes the para ate Aes 
Co Teanoratized Second Napoleonic Empire > with the 
bye which, briefly, had managed to do मं है ojuntary 
Inte P Tatic machine and establish 4 sys ajms are in 

ction. Here the Marxist antj-bureaucrate 
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close proximity to those of the anarchists. In both case 
ty is to triumph over the state as a precondition for 
emancipation. 

However, Marx (the “later” Marx of Capital, for instance) 
also clearly recognized that these revolutionary goals must 
be prepared for and executed on the basis of organization 
and administration. Both the elimination of capitalist exploi- 
tation, including the “integration” of the exploiter class, and 
the reorganizing of production and distribution would requ- 
ire a strong, albeit provisional, state: the dictatorship of the 
proletariat. Socialism presupposed above all other things a 
firm material base of security and welfare for all, in contrast 
to capitalism which could only exacerbate social inequality 
and progressively immiserate the non—owners of the means 
of production. Unlike anarchist prescriptions, which aimed 
at smashing the state per se and instantly establishing a sys- 
tem of voluntary cooperation, the Marxian state, in the tran- 
sitional period, would arrogate ownership and control over 
the means of production and distribution to itself. It would 
consolidate the productive forces through comprehensive, 
rational planning and through furthering the division of 
labour and specialization of function. The Marx and Engels of 
the Communist Manifesto thus advocate and the socialization 
and nationalization of credit and banking, transport and 
communications, all instruments of production and the labout 
allocation system under the aegis of the state. Only then 
on the foundation of a highly developed, all-encompassing 
state, could the conditions for its eventual withering away ® 
THIR Neil Harding sees this aspect af Marxian theory ® 

nocratic Marxism,” which he defines as: 


saa necessarily wedded to the twin principles of cent- 
ralisation within the state and subordination within 3 
the workplace. It had grandiose aspirations not meg 
ly for the size of individua] productive units but fo. 
the planning and direction of the entire national 3" 
international economy. This would require, gate 


S Socie- 
general 
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exalted plane, authoritative directio 

९ ns on i 
division of labour and allocation of sikh Geer 
centralised authority could dictate, as it would have 
to, the measure of labour and of consumption. ® 


Stalinist Leninism, in the particular Russian context of 
scarcity and underdevelopment, thus represented the ( situa- 
ionally inevitable ) decision for technocratic Marxism not 
only over, but against emancipatory Marxism. 


The role of party organization-the vanguard theory-is 
at the centre of Leninism. An organizational principle, 
democratic centralism, is elevated to a fundamental principle 
governing party life. Moreover, Leninism formulates an elab- 
oration of a theory of state power and the management of 
the dictatorship of the proletariat. Lenin shared much of 
Marrs distrust for bureaucracy. He sees the state and its 
bureaucracy as a “special organization of force: it is an org- 
anization of violence for the suppression of some classes;”>° 
that is the basic structure of capitalist rule. In so doing, he 
Ttoognized the distinct class character, as opposed to instru- 
mental nature, of the state administration. 

Thus the conspiratorial and largely superfluous and 
Patasitic nature of bureaucracy in the main reflects Marx's 
owa views, In Lenin’s view, there is a built-in opposition 
eet socialist-and even bourgeois-democracy and aoe 
ie "१ Only after the revolution could this तण कक ८ 
हे lose its coercive and exploitative character a i 
pe by society. The question of do 
larry, 0006] here is the just mentioned experienc 


i : i Í nmune 
of 1871 à y Ar ittee during the ill-fated Paris Cor 


7 “lection and recall of funetionaries at any uma 
9 Pay not to exceed that of a workman, 
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(3 immediate introduction of control and Supervision 
py all to avoid bureaucratic complacency and 088. 
cation. : 

These features were to be instrumental in the establish- 

tof the Soviets as people’s committees charged with 
ce ihe structures of government accountable to the 
popular will.** 

Lenin draws a sharp distinction between “bureaucrats” 
and “technicians.” While he sees the former “staff” as entr- 
usted only with relatively simple and superfluous tasks of 
control and accounting, he has a positive view of the tech- 
nico-administrative groups as contributing to the productive 
process. Thus, the sphere of production 1S real and mater- 
jal while that of control is essentially a mystification of the 
entire apparatus of the state. 


In this sense, “Marx sees bureaucracy-unlike Weber- 
not as a technological imperative necessitated by mote 
technology and mass administration...(but as). „a pe 
political imperative for the stability of capitalism and po 
domination of the bourgeoisie Bureaucratic 02728: 
like capitalist financial transactions, are not real necessi 
but a form of fetishism and alienation. It is precisely Ne 
rather than the technico-administrative functions that oe 
argued could be immediately transferred to the hands 0 
workers. 


Lenin saw the primary task of the Soviet state SE 
omic development through socialist accumulation. र «ent 
and the central planning mechanism became funda 1, an 
tenets of applied Marxism—Leninism. Indeed, क 
most certainly Stalin, consolidated a complex त the 
state whose core raison d’etre was modernization ei 
inducement of accelerated socio-economic ९१1186. ngeP 
ye emphasized through material incentives: long4 pasit 


° 
nung and rational management. At the level 0 organi! 
ynits of Production, a form of “scientific” lapo yina 4 
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fon-Stakhano vist, a socialist variant of Taylorism—was insti- 
nied. In a word, Leninist Marxism and bureaucracy became 
sextricably linked in a distinct Soviet model. This included 
fe following features: 


(1) subordination of the functionaries to the party appa- 


ratus, 

(central planning, budgeting, coordination and 
control. 

(3) democratic centralism and verticality of decision- 
making. 


(4) centralization of organization. 

(5) expansion of state role into the spheres of produ- 
ction. 

(6) scientific reorganization of the labour force in order 
to maintain productivity, including techniques of 
social engineering and social psychology, and 

(7) specialization. 


__ Stalinism, in a sense, was the specific application and 
need realization of these authoritarian principles in the 
Union of Soviets, the substitution of the democratically 
poe Soviets with a centralist, driving bureaucracy. The 
ae model” constitutes a concrete developmental experie- 
e wuch has profoundly affected state-socialist strategies 

Fs tagement and development. In both Eastern Europe 
initia la its influence has been decisive, i especially T the 

“al stages of socialist reconstruction and industrialization. 
admi To sum up, Marxist contributions to a theoty of public 


tion in the Western World have involved two 


iti । 18 

ड One has been a critique of pe 
stiv i tioning under 

tin € state and its functioning णी 


dustrialzation, Another theme has been & 2 
tbat orthodoxy, especially the Soviet experience. he 
liane १8 been linked to the kind of policy cise: 
Sec} ° strategies within the European and Am an 
al the options offered by. Burocommunism. ~ 
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to be remembered, however, that the debate described here 
as will be shown in the case of Eastern Europe, has been 
from within the Marxist paradigm. It has not been the aban. 
donment of Marxism altogether as some “end of ideology” 
advocates have pretended. i 
MARXISM AND ADMINISTRATION IN THE THIRD WORED 


Marxist contributions to a theory of administration in 
the Third World include a critique of bourgeois theories of 
modernization-especially of development admidistration. The 
latter is perceived as a counterinsurgency strategy to reform 
and strengthen peripheral capitalism. For Third World Mar- 
xists, social revolution is the alterntive mode of development 
administration. 

It follows then, that development administration-as 
postulated by Western theories of modernization-is little 
more than a means to administer underdevelopment; it is the 
softer side of countersurgency.?” 


In one sense Third World Marxism has re-encountered 
some of the problems faced by the Leninist experience, 
hamely, the need to combine socialism with economic deve- 
lopment. This has entailed an inversion of orthodox Marxism 
so that now the super-structure determines the base: the 
anti-imperialist, socialist state apparatus is supposed to 801° 
fate the conditions of economic growth. In another sei 
however, the Third World experience presents a diverse situ- 
ation of social struggle and the construction of socialism: 
tlie South, a constellation of specific condition-the importane 
of the peasantry; the nature of wars of national ल. 
Hon, the policy of alliances, to mention a few-conditions 
$ nature of the socialist state and the role of the bureaucracy 


dik eedless to Sa 1 Thi y = f Marxism 0, 
Cabral, Castro, Yy, Third World variants 0 


cat Kim Il-Sung, ete. —in their own WY A e 
tiques ax ut th 
cries ofthe bourgeois administrative state. p 17101 


ary path ee beyond this state, an insurrectional-rev® 
pata for building a new state and administrative 
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ugh guerrilla warfare.** Likewise, the emphasis is more 
pasio needs and on rural development than on the Leninst 
fort towards relentless industrialization and the “creation” 
fa proletariat as a precondition for building socialism. 


Third World socialism, however, exhibits enormous 
arity and complexity. Some experiences, such as those 
yhere the takeover has been either peaceful ( as in Allende’s 
Chile ) or the result of negotiation after insurrection ( such 
७ Zimbabwe), indicate a general tendency towards rapid 
hureaucratization of the state. Other cases, where guerrilla 
warfare led to a direct takeover of the state, (Cuba, Vietnam) 
indicate an early period of what Rene Dumont calls “crea- 
five chaos” followed by increased bureaucrazation. This is 
especially true where the exigen cies of national self-preser- 
vation enhance the militarization of the state and the emer- 
pence of a “new class” of sorts. 


The central feature of all these socialist strategies lies 
inthe pursuit of induced development through revolution 
and planning, This is an uneasy task since it presents profound 
built-in contradictions. One is the issue of र mobilization 
versus the need to institutionalize the revolution ( advare 
Ys. consolidation ). The other issue is the one कर 
‘lization ( control’) and democratization ( mobilization ). 


distr e third issue is the contradiction between aes = 
ibution ( consumption, investment ) oe tional auto- 
Most important issue is the extent to bai Mar the com 
गणा can be maintained vis-a-vis 4 Hostile West s” the revo: 
plex dependency offered by external “proterto® o role of 

utionary process. In all of these contradictions, 


mine 
ER 9 z ° t may deter! 
the administrative apparatus 1S crucial and institutioner 


liza “hace and direction of both mobilization hich democracy 
‘ ton, It may also define the degree to 
‘elitism will prevail. It directly partici PAm o of interven- 
i nation of the limits of consumption p enhance national 
2n. Lastly, it serves either as 8 V 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


48 ' PRAINA 
self-determination or to create and maintain internation | 
subordination. na 


/ Ul 
CONCLUDING OBSERVATIONS 


"The analysis of state socialism illuminates a central 
problematic in the application of Marxist theory to the sity. 
ation of the lesser developed capitalist societies, one which 
has been suggested by the two concepts:. the “primacy of the 
political” and the “non-capitalist road”. Both imply a refu- 
tation or revision of the Marxian base--superstructure equa- 
tion. For in both cases political power is prior and decisive, 
and is deployed to “create” a state apparatus as the means of 
effecting accumulation and accelerating development ( the 
“midwife of progress” ) . In other words, political power is 
a prerequisite to economic power, rather than vice versa, as 
in the case of the capitalist state created by and for an eco- 
nomically pre-eminent bourgeoisie. To be sure neocolonial, 
capitalist Third world states in general ‘convert state--gene- 
rated revenues in to private appropriation and thus are best 
comprehended as state--capitalist, while Eastern European 
states are subject to certain collectivist uses of accumulated 
Mi more appropriately termed state--social 

. ९1९४४ an adequate Marxist analysis of these post 


Capitalist state forms Tequires substantial revisions to the 
Marxist paradigm. 


डत या three paradigms discussed above, the state 
tional apr of social relation generates complex organiza 
public sen namely the state bureaucracy. In terms 3 
T nistration theory, by incorporating Marxist anf: 
Zational pews relations” in to a Weberian model of organi- 

control, it is possible to analyse this control i 


which'sta 
Ue गा and civil society are fused. “They are fused in the 


° development of the orgnaization of the ae 
3 pecs n relation to the institutional rules ee 
an ‘analysis is interested in the णि 


list labour 
Thing it. 21 
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about process related a surplus-value-production ), while 
weberian analysis iS oriented towads “system of rationality 
the organization with its distinct features of central:hier- 
arch; and authority. | > 


The state in capitalist- society must try to fulfil two 
pasic though contradictory obligations: (a) accumulation'of 
profit, and (b) legitimization by maintaining hegemonic dom- 
ation over all. With respect to the first obligation, the state 
in captitalist society must try to create and ‘maintain ( or 
defend) those conditions by which some may accumulate 
profits. But for the other, the state needs to seek legitimizat- 
on of its existence] role by requiring or creating conditions 
ofapathy, acquiescence and loyalty from the ‘majority in the 
society who are economically exploited and socielly disad- 
vantaged groups ( such as women, ethnic minorities, etc). 
The state must simultaneously facilitate the exploitation pro- 
cess, yet appear to be protecting the interests of all the peo- 
ple. Bureaucracy is then, the means of achieving these two 
obligations. 


When viewed in. Marxian terms asa partisan political 
agency, the modern administrative state in the west ma 
continue to uphold two major myths. One 1s thet poles fs 
administration are somehow separate, which merly~ In Iga: 
8 the privileged position of bureaucrats unl T te aya 
० political “neutrality” and «anonymity - ol nak- 
allows administrators to engage in politics. ang F तता 
18 Without being held accountable for the outcome liticians 
actions. At the same time, the myth helps elected CR 
0 obscure demands for reform, and to Cx public ser- 
Om policy failures. The second myth 1s | ba k the pub- 
AS Protect the “public interest” and contrib? d by special 
Ie Weal. But in reality they are a regulate and 
te rest groups whom they were $ छ with adminis: 

nce out, Interest groups have direct 1 tanning Gonsul- 
"ts and government officers, offer Pree 
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tative reports, provide data ( based on their own soure 
thus gaining privileged access. This “cooperative ventur ; 
between the regulators ( administrators) and the “regulated 
bunch”, excludes broader social interests. Departments gene- 
nerally consult with “soon-to-be-affected” organizations and 
pressure groups before an item of legislation is introduced 
In such a situation, collaboration turns into the colonization 
of public bureaucracy by powerful interest groups. The 
theory of the modern administrative state conjures up an 
image of a Leviathan “by which state institutions influence 
many aspects of the lives of citizens.”?° In such a situation, 
the administrative machinery and the governing process itself 
become the principal instruments in the formulation and 
implementation of all state policies and programs, affecting 
almost all aspects of an individual’s life. As the state burea- 
ucracy evolves into an organized interest representing mainly 
itself-as underlined by experience so far in the First, Second 
and Third Worlds-it is progressively alienated from the 
population whose “servant” it was ostensibly intended to be. 
George Orwell’s 1984 and Fraz Kafka’s The Castle are perh- 
aps two good depictions of this situation. Marx, we have 
seen, was aware of these alienating and subjugating tendenc- 
les of the state and the concentration of power in the hands 
ofa few. His comment on this aspect is worth reproducing 
to conclude our analysis; 


The bureaucracy isa circle from which no one can 
escape. Its hierarchy is a hierarchy of knowledge. 
The top entrusts the understanding of detail to is 
lower levels, whilst the lower levels credit the ० 
with understanding of the general, and so, ee 
mutually deceived.22 
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IMPERIALISM, WORLD ECONOMY AND THE 
NEWLY INDUSTRIALIZING COUNTRIES 
JAMES PETRAS 


Introduction 

The first part of my paper will critically discuss the 
recent debate on imperialism, its impact on third world 
social formations and the resultant nature of the various 
strands of the anti-imperialist movements, citing illustrative 
examples from the recent experience in lran. The second 
section of my paper will critically discuss the neo-Marxist 
attempts to refocus attention on the world economy as the 
basic unit of analysis and the efforts to conceptualize it in 
dichotomized or trichotomized terms-so-called ‘center’[peri- 
phery’ relations. The third section of the paper will examine 
the growth and crisis of newly industrializing countries 11 
tems of the previous discussions on imperialism and the 
structure of the world economy and present an alternative 
conceptual framework. 


The two faces of Imperialism | 
In the recent period there has emerged a wide ranging 

debate on the nature and impact of imperialism on the d 
World. Warren and his followers have disputed the effec 
of imperialist penetration, arguing that it has contributed to 

is velopment of productive forces and paved the a 
tational capitalist development. In opposition, the tra = 
4 Marxist schools maintain that imperialism led to $2808 
"णा and 
uss Marx's early poi 
cussions of English imperialism’s role in ndis, ग Lo 
tle his later writings on the consequences © 
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A great deal of confusion bas been engendered by this 
discussion because it is largely divorced from the state and 
class relations which shape the impact of imperialism ip each 
historical context. Equally misleading ‘is the tendency to 
construe the development of imperialism in a linear, rather 
than dialectical fashion: the contradictory nature of the 
implantation of imperial induced capitalist development jg 
fattened out—it is either ‘development’ or ‘underdevelop: 
ment’. Imperialist expansion has had a differential impact 
on third world societies depending on the level and develop- 
ment of the internal class forces and their capacity to influe 
nce its trajectory. In colonial regimes, local influence was 
minimal and there was little capacity to ‘direct’ imperialist 
penetration, hence surplus extraction an underdevelopment 
was characteristic of this type of regime. In the post-colonial 
period this uniform pattern alters, depending upon the 
nature and structure of the post-colonial states. Leaving 
aside the revolutionary societies which completely rupture 
their relations with imperialism, there are, among the capi- 
talist third world countries, a variety of relations and deve- 
lopment outcomes resulting from their links to imperialism. 
In part, these differences are a reflection of the different 
state structures, and class configurations and, in part, ê 
reflection of imperialist needs (i. e., access to markets of 
strategic raw materials ). Essentially we can identify three 
class-state patterns: (a) the classical neo-colonial regime 
which contains a large expatriatbelite in key decision-making 
Positions and which continues to ‘participate in the tradi- 
zona division of labor with little external or internal diversi 
fication of the economy from the colonial period; (b) the 
developing collaborator capitalist regime which iS clo 

ed with imperial capital and state but which increasing 


appropriates and channels part of the surplus into jnterna 


Productive activities lea 1 tal changes in 
internal oa -ing to fundamenta 


t r ‘culture 
and minin sae of production ( shifts from aren state 


to industry and urban construction); and (९ 
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| if regimes which redefine their relation with imperia- 
| nby miting its participation to specific economic sectors 
| a attempt through the nationalization of the commanding 
| ats of the economy a pattern of national capitalist 
| ,pumulation- 


| Iran under the Shah appears to fit the second type of 
| regime. Under his regime, there was both large-scale impe- 
| jal expansion and extensive local, including state invest- 
nent in the economy, resulting in an explosive growth of 
uban areas, industry, construction, commerce and real 
atate, This growth of productive forces directed by the | 
autocratic regime in collaboration with local and imperial 
capital systematically displaced the previous influential pre- 
capitalist classes ( religious figures and merchant, landlords ) 
while exploiting the new working and salaried middle classes. 
As the process of expansion accelerated so did the displace- 
ment and exploitation of new layers of the labor force 
increase: more and more strata from pre-capitalist society 
Vere converted into wage laborers or displaced from petty- 
commodity production. The dynamic of the developing 
collaborator capitalist regime induced the very class antago- 
nims which would, in the first instance, paralyze the growth 


of productive forces and, secondly, overthrow the regime. 


18 imperialism induced through autocratic elite domination 
in turn, acted to brake 


bolatized society; this polarization, 

९ further क of the productive forces; a 
agnation of the economy in turn acted back upan 
Population, accelerating political and soca me aR 
Telj tagmenting the institutions upon j whic त 
i ed for control : in this context of institutiona GE the 
* Class polarization, and economic paralysis, 


Tepi 
Sine was overthrown. 


: 1 views of Warren 
in Summary, unlike the mechanica, d growth and 


: li 
mh adversaries—imperialism i engen oe 
on; development of productive forces 
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gonisms; the process was not linear, nor wa 
imperialism at any point politically or Socially 
the productive forces expanded under the aegi 
imposed by the CIA, guarded by the SAVAK 
by the systematic murder and torture of thousa 
tants. Atall times during the transformation Process th 

existed alternative forces—within the working class a 
professional petit-bourgeois—capable of accomplishing the 
same historic task, developing the productive forces, within 
the framework of a democratic-socialist framework. It is 
the existence of this alternative democratic-modernizing 
force within the Iranian capitalist economy that marks out 
the historically reactionary nature of the Shah’s develop- 
ment of the productive forces. Warren’s extrapolation and 
revindication of the development of the productive forces 
out of the historical, political and class context is what 


marks his work as a veritable apologia for imperialist 
exploitation. 


On the other hand, the neo-Marxists who failed to 
SEE the expansive and d evelopmental nature of the 
Shah S dictatorship, and who simply defined it by its react- 
onary political and social character, were unable to come 
to grips with the dual character of the opposition. Imperial 
pt induced capitalist expansion uprooted and 
oe pre-capitalist classes blocking and apposed to the 
cae of the modern forces of production as well as 
Ses ng Workers and salaried employers. The n 60-72 
1 with a market definition of capitalism ( so-calle ; 
table ee who defined capitalism in terms of pro 
Iranian & nges of commodities in the market ) view vais 

ailing ee formation as homogeneously “CaP! F 
tion, they Peer the heterogeneity of the social fo i 
the anti-im pot हा४७ sufficient attention to the fac 
two dia Perialist-Shah opposition was developing fe 

metrically Opposing positions : one 2 6670० i 


Ye Configuration of modern classes rooted in © 


3 the role of 
970 gressive ' 
S of a regime 
and secured 
nds of mili 
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als production and struggling to transform it, in some 
to socialism; the other a reactionary coalition 
recapitalist classes seeking to restore the privileges 
| oer and prerogatives of merchant-clerical society. By 
| ducing Iranian society to imperial-capitalist domination, 
| jas easy (and false ) to conclude that all anti-imperialist 
| proes were ‘progressive’. The enormous weight of the pre- 
| qpitalist classes manifested itself in the post-Shah period, 
yhen the clerical-reactionary forces completely overwhelmed 
' the secular-democratic coalition. 


_ While the Warren school would have failed to recognize 
the socio-politically reactionary content of the Shah-develo- 
pd productive forces, the neo-Marxists failed to grasp the 
contradictory nature of the transformation of the productive 
' forces. By simply defining the totality of productive and 

wcll relations as ‘reactionay’, the neo-Marxists fell victim 
| ॥0 the ideology of the anti-industrial, anti-modern, antl- 
imperialism of the clerical forces. 


Clearly the centerpiece for any progressive transforma- 

N of a dynamic imperial-collaborator regime was the 
mde working class and petit-bourgeoisie. Alliances which 
tbordinated these classes to the leadership of a pre-capitalist 
coalition was not an advance over imperialism but a return to 
trical merchant domination. Historically secular democra- 
0 antl-imperialist classes have forged alliances with pre- 


oo list, anti-imp erialists but these alliances 
way fo | only when 116 7! 
डक = Pr ती liance. In Vietnam 


ercised clear hegemony in the al Mie 

lied ists allied with the Buddhists, in Cuba बट ea 
with the small merchant and petty compe D ie 
ras did the Sandanistas in Nicaragua, but as e 
allia S ĉr-peasant forces were the dominant z t interests 
Mons ud Clearly recognized the m period. 

8 ti-i ialists i volu di 
h lran > anti-imperialists in the leslie petty-commodlty 
? १३ in the case of Cambodia, | 
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collectivists, with their despotic methods, seized conte 

the anti-imperialist movement and attempted to Sei of 
centralized despotism based on the ideal of smalls 
producers; in Jran through private, in Cambodia thio : 
collectivist property forms. In both cases, the revolutiona, 
democratic forces who praticipated in the revolution were 
not its beneficiaries. 


Alternative Conceptions of the Capitalist World Economy 


The conception of the world-economy as divided into 
core, semiperiphery, periphery does not adequately capture 
the dynamic growth, specialization and multiple points of 
accumulation which increasingly characterizes capitalist 
_world development. The old tripartite conception fails to 

focus on the highly significant internal differentiation within 
these categories. An alternative conceptual framework desig- 
ned to account for the increasingly important and highly 
specific functional relations within and between regionsis 
required. Concretely any approach must recognize the process 
of capital accumulation in newly developed regional centers 
and the internal class transformations which have allowed 
previously ‘colonized’, ‘peripheral’ raw material exporters 
to diversify their relations, develop the productive forces 
and to appropriate surplus from both imperial centers (finan: 
capital) and less developed regions ( raw materials ) 
ee role in regional accumulation adopted by these 
ites E requires that we look beyond the notion that ny 
प्न a mediators between the corelperiphery g 
developin ir o as competitors in surplus approp ai व 
Ai tiple exchange relations: exporting ff 
level technology to Ie loans and credits and sel Bear 
high technology 3 ess developed countries while हा हट 
Selling a mi » Securing major loans and investme : 
-> a WX of raw materials and factures to advane 
capital countries Th 's and manufac complet 
of Capital ex ` Æ grouping together ofa new sri 
porting, commercial, financial and indus 
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mites from the formerly undifferentiated ‘periphery’ 
| ब्रा the mapping out of the new networks and 
| tionships. 

| | World capitalism can best be understood asa system 
| hierarchically organized Competitive networks in which 
| romes and countries “specialize” in one or more activities, 
| ouranalysis focuses on the changing pattern of networks 
| joking nations and defining their positions and functions 
| inthe international division of labor. 


| Historically, those countres which achieved the highest 
development of productive forces and the most powerful 
_wilitary-political state apparatus have shaped the inter- 
tational division of labor to their needs, organizing ‘special- 
ition” within subordinate regions and countries and 
incorporating the emerging ensemble in the service of their 
tonomic and strategic needs. The classical pattern involved 
| theproduction and export of finished industrial goods from 
' temetropolitan centers and the import of agro-miner:l 
_Moducts from the colonized or semi-colonized countries. 
NO points require emphasis here : first, while colonies were 
cally reduced to mineral or agrarian monoculture 
Nomies in the service of the metropolis, the economic 
"Macy of the latter rested on the diversification of its 
pone base and the global sweep of its multipal economic 
ne “> Including manufacture, finance, अ ल्य aa 
profit ‘and mining, as well as on its ability to con ] 
॥ from dynamic sectors of the colonial economy. in 
ort ina : ५ - lation was frequen- 
tye World in which capital accumu ७ 
by लत With specialization in fact hegemonie P 
Y wi pecialization 4, even in the 
Monies Optimum diversification. 9९00१0० FS 
00७. > diverse patterns of specialization began ited and 
eda pe personnel within India E Asia; 
Simi] x gional police within southerñ i ०18९188150 
ण पय Was evidenced in the Frent ds.of thousands 
Koren “le Occupation of Africa. Hundre overseas E 
7 laborers were impressed to wor 
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Japanese coal mines, as were Mozambiquan workers in South 
न mines. These patterns not only defined the fabric 
of imperialist relations to the detriment of the colonies but 
set in motion important processes of class differentiation. 


More important, certain areas and regions, even in the 
colonial period, served as banking, administrative and 
commercial centers, accumulating capital and creating the 
basis for dynamic growth in the post-colonial period. 
Lebanon, Singapore, Hong Kong, became banking and 
commercial centers, retaining some of the surplus appro- 
pritated by the imperial countries. The appropriation of 
surplus, even in the colonial Systems, did not reflect the 
direct transfer from so-called ‘periphery’ to ‘core’. In the 
post-independence period and especially by the 1970's, 
industrial and commercial centers in the third world created 
a complex grid of relations between and among third world 
countries, and radically altering the composition of trade 
between some more dynamic regions. Increasin gly industr- 
jalizing third world countries were capturing regional 
markets, supplying credits and low level technology f 5 
less developed areas, while increasingly importing 
technology and borrowing financial resources from ` : 
imperial centers. The changing networks and the multip ड 
and multi-tiered relations defining the world economy 


: : 07 
severely strained by efforts to force them into a trichotom 
System of stratification. 


The triumph of national independence mHOVeT 
the decades following the Second World War made D ons 
a margin of discretionary power for former colonial na 
in selecting lines of economic activity within H erned 
economy. The degree of autonomy of choice was BON e 
by such diverse internal factors 85 class composi” ot 
nature of the state, geographical locus; natural mation 
endowment, technological level, and capital accum? 101४ 
न well as by the structure of relationships Wi att was 
and international configurations of power. The ros 
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tut while many countries experienced little change in the 

colonial division of labor, some have dramatically 
formed their position, becoming the centers of complex 
regional netWOTKS. 


Both imperialist and former colonial countries 
specialize” in particular forms of economic activity. In 
the case of the metropolis, these principally take the form 
ofadvanced technological centers ( U. S. ) heavy industrial 
(Germany, Japan, Italy ), financial (Switzerland. England), 
ad agricultural or resource surplus ( U. S., Canada, Aus- 
talia, France ) centersr. However, there is obviously consi- 
derable overlap here as the metropolitan centers vie ही 
establish multiple specializations, indeed, multiplicity 0 
activities on a far flung scale becomes the sine qua non 0 
being a ‘metropolis’. 


In the contemporary world economy, we find a sos 
dy growing diversification of specializations pence 
former ‘peripheral’ countries redefining their pos ent 
world networks. If many of these nations Or ee can 
long ago fit the mold of monoculture puree sugges- 
how observe a panoply of activities wane a Hong 
ted by the following: trading centers l व panama )» 
Kong), financial centers ( Rebanon, icy base areas 
agricultural export centers ( Argentin® , | ex 
(Philippines, Puerto Rico, Panama Des 
( Venezuela, Saudi Arabia, Iran, ; zam 
labor export platforms (North Africa, : |; an) These speci- 
liza ibbean ), and tourist centers ( Carib ह i 
tations are in constant flux. The 
“tral to much of the dependency 


ils 
literature, 12 
i ‘1 rtan 


pass the dynamic changes occurring m ely encompa- 


| 591४ 5 
“the excolonial world as they are ese appropriated 


fe Ih a capitalist economic nex 
om 


veloped oo hi 
i a the metropole and the less १८४८० tions in which 


rela 
ted new dynamic areas and sets of 
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: es of domination and subordination beg 
कला h global patterns 32227 earlier by Pa 
metropolitan countries. | 

The wozld capitalist system operates through net- 
works organized within and between each of its regions, 
These reciprocally derive from and affect state policy, class 
structure and class formation throughout the network, T he 
competitive activities between similarly specialized imperial 
countries and their firms is extended न to and shapes larget 
networks embracing the formér colonial nations. When ca: 
pital in industrial countries competes, for example, over the 
sale of technology, its. activities are complemented by the 
existence of financial and trading centers which compete 
among themselves to facilitate investment and ear 
of goods. Increasingly, exchanges between industria न्य 
agro-mineral areas are taken over by financial and 70 
cial centers within each region. The functional spec 
tion of the parts—economic, political and Tl 
the inter-connectedness of the whole are essential mae 
for the reproduction of capital on a world scale. as 
interests” of hegemonic powers must be comprann ki 
terms not of gains and losses of a single spe I ni 
of changes in networks and the possibility of loca e r 
substituting or replacing specialized functions ms a 
imperial countries within the network. The break 0 E 
networks or their reorientation away from theif ae A 
mentary role withina given imperial system can of 
significant adverse affect on the hegemonic posit? 
imperial power. 


10 by 
International economic specializations are a 
politico-military structures organized bY the gn 
powers to maximize their access to markets, | 1-8 
_Tesources. The proliferation of independent are pile 
and declining capacity of the U. S. to u ilaterally me red 
tarlly intervene led to an effort to create het a १ thet 
to as “sub-imperialist” or “regional” powers. 
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q ries Were designated by the imperial centers to fulfill 


e of geadrme within a given region. The attribution of 
४10 ole was preceded by a close relationship between the 
प vial state and the regional power-one in which the 
Bed agencies of repression and the greater part of 
a ate apparatus had been trained and penetrated by the 


imperial state. 


Recent history suggests that these changes have only 
occurred in the case of a sinall number of nations. More+ 
aver, itis by no means certain that under-developed states 
which succeed in achieving regional power status are capable 
of sustaining their new roles, above all because of the 
contradictions generated within their own polities by the 
profound internal changes required. Sub-imperial nation- 
states of recent vintage have not had the ability to fulfill 
their roles. The Iranian regime collapsed before the cir 
ned opposition of Islamic and Marxist nationalists, un रं 
mining the very underpinnings of U.S. strategy 1 a 
Middle East. South Africa was incapable of Dro E 
victory ofthe MPLA in Angola, in part because yi मा 
U.S. military intervention it was unable to 50200 
against Cuban-MPLA forces. The collapse of १० H 
domination in neighboring Rhodesia, ut aie 
tegime and inevitably stimulated black revolu 
in south Africa. 


Brazil, increasingly caught betweer i debt 
forces, the decline of external markets १ i 


ing economic 
Payments, has begun to experience & eerie sesassination 
crisis, combining stagnation and inflation. plosiveness 0 


of Pak Chung Hee in South Korea, the ex 


Jining economy 
thident led mobilization, followed by the “° i performers. 


10 
casts a shadow on the brightest of part of ‘regional 
This is not to suggest the imminent ००] pie of regional 
dwers. However, the declining pe sustaining the 
Powers in shaping the political i 
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current international division of labor hag in 
forced the U. S. to reconsider the case for 
intervention. 


creasingly 
Unilateral 


The critical issue, however, that requires emphasis iş 
the growing autonomy of the regional powers and their 
increasing contradictions with the advanced capitalist 
centers. Increasingly,they compete over trade in the third 
world, for loans in the financial market places, for access 
to cheap raw materials. Given the heightened economic 
competition, it is not surprising that these regional forces 
increasingly refuse to be tied into U. S. directed alliances 
that constrain economic opportunities. Brazil's break with 
the U. S, over Angola, the Middle East and Central Ame- 
rica responds to its growing competitiveness for economic 
markets and resources. The establishment of new industries 
among the Southeast Asian countries could lead to greater 
competition and conflict between them and Japan. The 
autonomous regional powers, increasingly preept previous 
dominant capitalist centers and create the basis for poly- 
centric market-financial centers; increasing the levelo! 
competition, destabilizing the structure of control, creating 
multiple sources of conflict and cross-ideological coalitions 
that define the early classifications. 


The Crisis of the High Growth Third World Countries to 
In the seventies a number of writers ( let ८७ e 
them as the “neo-developmentalists”) began @ front 
_ 01 neo-Marxist “dependency’ writers. They argued in the 
» the premises and assumptions, implicit and explicit, कला 
dependency perspective had been overtaken by ss by 
T hey attacked the dependency and stagnationist कर 
pointing to the rapid growth rates of many t 0५118 
countries; they argued that industrialization 410 © 108: 
Capitalist homogenization of the world economy, 70 world 
‘development were the outcomes of integration 77 f con” 
“onomy. These critics werea peculiar amalgam 0 
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ives and radicals, disciples of Chenery and the World 

k approach, and self-styled orthodox Marxists. While 

drew different sets of political conclusions regarding 
te consequences of “these global patterns, they agreed on 
ihe economic diagnosis ( and the methodology ). | 


The profound economic crisis which has undermined 
je dynamic growth of the countries selected and cited by 
the neo-developmentalists has called into question the 
alysis and methods that sustained their central arguments. 
However, it is not merely the deepening and continuing 
stagnation and even negative growth rates that are central 
sues of contention. Rather, the crisis has exposed these 
countries’ vulnerability to “external factors’—the deep 
sractural dependence on outside financing, markets, tech- 
nology. This dependence is illustrated by the frequent and 
fantic negotiation to refinance spiraling debts to avoid a 
- catastrophic collapse of the financial and industrial struc- 
tire of these ‘dynamic countries”. If there has been any 
question regarding the essential quality of this dependence, 
the regimes themselves ( confirmed as well by the directors 
ofinternational and private banks) have pointed to the 
ied of external financial assistance ( loans, renega- 
tlons, rollover of debts, etc.) to avoid massive bankruptcy; 
tc. The nea-develop- 
poet arguments put forth about national grana 
eine of imperialism, rise of capitalism पता 
Wer y, the positive results of capitalist mar REIS 
° grossly exaggerated at best and at worl \' 
iow ) failed to recognize the ef co 
रा san and the deep structure Oole of the world 
t in the relationships. 116 spectacl’ _, i 
kers dictati olicy ९४100, Brazil, 
retina ¢ aE economic Paid! 

Tent, eons other countries) hange, ९९ | 

Itinerary» wage, foreign 2X0 shat fruit compantes 


Ascent of the “custodial” control i 
publics: 


x 3 e 
“sed over the Central American re 
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In the midst of the worldwide depression, these Crisis 
ridden “national regimes” operate within the extremel 
narrow policy limits established by the multinational bole 
constraints that are essential conditions for receiving finan. 
cial assistance. These externally imposed conditions and 
the policies implemented by regimes reveal the double 
‘dependence’ of the state : its dependence ( and not auto- 
nomy ) on international capital; its dependence and ties to 
local capital. 

However, it would be a mistake to return to the 
earlier dependence perspectives to understand the dynamic 
political and social developments that unfold from the 
present crisis. First, the crisis does not emerge froma 
static set of immutable dependency relations—rather the 
forms and linkages that define the current relations are 
very different than those set out in the 1950’s and 1960's. 
Second, the economic expansion that did take place ( which 
the earlier dependency approach failed to acknowledge ) 
established a whole new set of class and political actors 
that emerge to contest and pose alternatives to the current 
policy resolutions posed by the regimes and their counter- 
parts among the international bankers. Thirdly, the adverse 
consequences that result from the overt control manifeste 
by international bank dictation will directly impinge 
the wage-salaried classes and strata. The central issue beun 
the ‘debt’ is political: the capacity of the (local) state © 
ला the new economic policies and formulas ०7 the la Ae 
ice, The dependency approach with its focus ot पत 
i ह extraction between regions is 178 iG 
ता ae e crucial political developments that E dictate 
policy ei, the point at which foreiga ban $ 
siphoned out CFS financial E ntations 
मा ut of the country major political cor PO 

t e making. The critical relations between the loca 
state the internal cl ~ and popular 
पहा classes, between state coercion 
Mobilization (in res जी ‘vim 
oy VIN 16: ponding to the initial policy 177 


urces at 


erative’) 
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xiously affect the direction and consequences of the 
al debt payment relation. 


The central problem with both the neo-developmental 

nd dependency approaches is the “empiricist methodolo- 
val style” that extrapolates growth or capital flow data from 
their structural-historical context. The class relations that 
control the possibilities for market expansion and the realiza- 
ion of profit are ignored by the neo-developmentalists. For 
the conservative variants of this approach the existence of 
surplus labor is considered a positive asset ( favorable labor 
market ) to attract capital, presuming also that the labor 
market operates unhampered by unwarranted state inter- 
vation or class struggle. For the radicals, the class-relations 
(and class struggle ) are discussed as 8 future outcome of 
prolonged capitalist development, 0 at best in the process 
offormation. For this school ths key problem is not capita- 
list exploitation but its relative absence. On the other hand, 
the dependency analysts extrapolate data from the down- 
swings of the economy and then hook it up to a pseudo- 
structural analysis, which identifies foreign control with 
tonomic stagaation-a dubious proposition which conven- 
kntly and absentmindedly omits any consideration of the 
Preceding period of expansionary upswing. Theoretical 
closure is arbitrarily assigned to the low point in the 
onomic downturn, with the explicit assumption that this 
She chronic condition henceforward. 
रा apparent adversaries न ae 
vith in aaa chooses a tm ra 
looked © presuppositions of thelr ie 
Within Bia process of capital ma that have stimulated 
धात cons : class anchored 008० ee aa a 

njunet trained growth. At best, ne 58 qualities 
Of the ure have identified ‘positive 

a Telations and assigned Hem 
p 0 Meaning, At wori © गु“ 
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relations and have simply focused on the role markets a 
capital-assigning each a positive or negative role—according 
to their political preference. 


In our approach, class relations are viewed as the 
essential basis governing the conditions for expansion anq 
contraction of the world economy. More specifically, the 
conditions of capital accumulation and realization create 
wage labor relations which constantly nee d to be reprodueed, 
first on a national and then international level. The class 
relations that create surplus value become the barriers for 
the realization of profit and subsequently for the accumu- 
lation of capital: the crisis in exchange relatlons between 
regions finds its roots in the crisis of pro duction, i. e., in the 
relations between classes. 


Class relations in the advanced capitalist countries 
with their increasing labor costs hastened the outflow of 
capital toward large labor reserves precisely in those regions 
and during those historic moments when emerging local 
capitalist and state forces were developing the capacity A 
promote new industrial development. The om 
movement of finance capital from Japan and the west an 
local entrepreneurship provided a dynamic expansion 
capital rooted in the massive transfer and ९ onversion ह 
surplus labor into surplus value. The continued हह 
reproduction of capital in multiple sites in the world eco pile 
led to a geometric increase in the volume of goods, 2 i 
the class relations in the advanced and developing ae, 
countries remained frozen: the continued pressure 0” Pe A 
inthe advanced countries and continuing cons ieee 
labor in the other regions limited the markets for exp 
The uneven development of class relations betwee! 8 
regions led first and foremost to efforts by capita F ow 
the cost of labor by transferring investment to areas were” 
wage levels. ‘Realization’ of profit occurred a oy 
outside the local economy, This process of 1९0० 
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sever, WAS not sufficiently dynamic--not enough capital 
W oductive areas did or could move. The second step was 


reduce the labor costs of capital first through largescale 
conversion. from productive to speculative activity and later 
rough large-scale reduction in productive activity—the 
depression. of wages through massive unemployment. 

In the first instance, the conversion of productive to 
non-productive capital led to the massive growth of the so- 
ulled “service sector” in the U.S. and to the growth of 


" qyerseas lending. The growth of overseas capital led to the 
 epansion of productive activity abroad, which appeared to 


compliment the expansion of the services at home. According 
tosuperficial observers,the U.S. economy was becoming based 
onan information industry’, while the developing countries 
were becoming industrialized. In actual fact U. S. capital 
was increasingly becoming a rentier exploiting unit. The 
frst result of this shift was the displacement of significant 
sectors of unskilled ‘minority’ and young people from the 
labor force of the industrialized countries. In the industria- 
izing countries, rural migrants, mostly young PEP a 
being incorporated into the wage labor force. च aran 
mization and proletarianization became ae p os facili- 
outcome of global economic changes. T hesr तन न 
lated the process of capital accumulation an 

the Process of realization. But the crisis 


sarin’ | ulative activity, 
08 capital continued shifting into i of wage labor. 


reducing capital available for employme nd precipitated 

७ increased the cost of productive FE The increa- 
ad deepened the crisis of industrial cap dded 10 wage 
ME pressure of rent and interest payments : is within the 
‘queeze on profits provoked 8 chron ression in an 
ctor of productive capital. This found oa increasing 
accelerated decline in activity. At the $9 छि of goods 
OVerseag flows of capital augmented the aval ata time when 
E Services in the industrializing 1 ; 

ld markets began to shrink. T 
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overseas loan capital and local productive investor 
began to disintegrate: the crisisin the realization of sales 
in the world market occurred when the overhang of 
debt payments was increasing. The repressive class relations 
necessary to secure low wages an d facilitate accumulation 
in the developing. Capitalist countries blocked any effort 
to substitute local markets. The financial institutions tigh- 
tened their grip on the productive Systems. AS a means of 
securing their interest payments, they dictated policies 
depressing Wages, increasing i exports and cutting state 
expenditures. These very conditions stipulated by the banks 
to secure interest payments deepened the depression of 
industry and hastened conflict between the productive forces 
in different regions since all nations cannot simultaneously 
increase their exports and decrease their imports. Increasing 
competition among nations and the increasing share of income 
accruing to banking and rentier capital led to a reconcentra- 
tion of capital toward the advanced capitalist?centers. br 
these areas, the economic depression and the downwat 
pressure on wages—reconcentrates income in the hand 0 

capital. The massive retreat of the trade union एप 
in the advanced capitalist countries ( led by the U.S. हर 
CIO ) sets the stage for productive capital to reconsti Na 
new basis for the organization of its productive bas 
machinery, technology and a smaller labor | force gee ; 

wages leads to selected “economic recovery » ४५९७ re 


profitability and increases in production, while massive [०7 
term unemployment remains. and the 

The regression of wage payments to labor ins 
decline of environmental and welfare standards ४८ . 


from the concessions conceded by the U.S. trade 


| 

capita 

bureaucracy éreate competitive advantages fos ५ e, Jap? 
in the world economy. Business leaders in Europ na to 


And developing countries seek to follow suite— “of ao 
a general assault on the standards of living v ent 
worldwide. The incremental changes and ime goap 
that characterized the previous period of me 
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borative expansion give way before the deppening 
lla and sharpening competition of the present period. 
ics dynamic industrializing third world countries 
ee owth was linked to expanding overseas mass mar- 
fe term, large-scale loans and continuing flows of 
a ed capital and consumer goods enter into a profound 
aa ard cycle : declining export markets, increasing debt 
ats industrial bankruptcies and plummeting standards 
Tinie. The appearance of a diversified economy is 


replaced by frantic dependence on centralized financial 
| की The appearance of powerful new national indus- 


tial power is replaced by widespread underutilized capacity, 
and near bunkrupt industries unable to sell Ba or to 
import critical inputs or to refinance debts. T he se 
autonomy of the state and its related enterprises is rep ies 
bya financial mendacity toward major banking consortia 
and their international banking associates. शं 

Just as the official lending agencies stepped bac as 
the 1960’s to allow the private banks to take over sh 
kading markets, so in the 1980’s the public and CT 
lending ageneics return to bail out the private ae Ee 
His in banking roles reveal the class nature © anding 
Policies—when high returns on loans and हज from 
economy were prevalent, the capitalist staten na amass hig 
lte market allowing private banking capi t k assets an 
Mofit margins leading toa pyramiding eee f the world 
lhe proliferation of subsidiaries. With the onset 0 


ountries to 
“nomic depression and the threat by Soa states are 
„ounce payments, the international ban 


Wyiteq by the private banks to provide प while the 
allow the debtor states to pay the priv ebts, delayed 


Yanced capitalist states assume all the bad oA प 

पच र नी, se ड te International 

ate increasing their contribution t increase their 

onary Fund and the World Bank, yi offical 

क to the debtor countries which, काया) टं the private 
pay back the interest and P 
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banks, Thus while the private banks maximized their interest 
earnings in the expansive period, the burden of assuming the 
bad debts in the depression 18 imposed on the tax payers 
(mostly wage and salaried employees ) of the advanced 
capitalist countries. Likewise in the developing countries, 
the costs of repaying the debts are assumed by the 
state which, in turn, through devaluations, salary- 
wage freezes and inflationary squeeze imposes the 
repayment on the wage and salary classes. Thus externally 
financed expansion and debt repayment in the depression 
reveal the two sides of the same class reality within the 
industrializing countries : the flows of benefits and costs 
are correlated with property-relations. The contnuance of 
this class based system in the depression is dependent on 
selling the idea that any refusal by the states (and by 
inference the wage and salaried tax payers, to refinance 
the loans and save the private banks would lead 
to the collapse of the “international banking system’. 
Likewise, the ruling regimes in the developing states argue 
that an unwillingness of the same groups to sacrifice present 
living standards will bankrupt “the state”. To an extent 
these dire predictions are true : without heightened approp- 
tiation of surplus for payments the private banking system 
and capitalist states will ‘collapse’. The point is nevertheless 
Ci of ones of privately controlled in aA 
ant a a er in a period of anarchy- but rather € a 
A imperative the establishment of a new 9 “ate 
tions, mee and democratically controlled aie 
and experts ae aw oy the rhetoric oi ae iea all 
irna of Be to equate existing relations with any 8 AA 
ashington oe structures, Thus the threat Be 
present cla policy-makers of either sacrificing to 58 ‘Gna! 
Ss controlled banking institution or face the 


collapse’ of internat; 
. PS ofinternatiunal exchange and the domestic 60010 : 


किक an į op 608 
Society is e ological ploy. The disintegration of bout 


wiih organized society in general. 
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TOWARDS A MARXIST THEORY OF 
DEVELOPMENT 


S. K. CHAUBE 


Marx on the dock 

An unreal dichotomy is often sought to be built up 
between the Marxist and the non-Marxist camps in the 
modern social sciences. The two theoretical systems are 
assumed to be mutually exclusive. The Marxist social scien- 
tists seek to reject the non-Marxist categories and tools as 
generally conservative forgetting that Marx himself operated 
within the framework of the bourgeois political system using 
 itstraditional categories as well as inventing new ones. The 
non-Marxists, on the other hand, regard the Marxist method 
| 
| 


a unscientific, historicist and deterministic besides being 
notoriginal. Still another strand of criticism about Marx 
relates to the fact that Marx conceived his theory of class 
stugglein the context of industrialized Western ; P 
The developing countries like India lack industrializa 
and, hence, the irrelevance of Marx. 


, MRE 
For the purpose of resolving the dichotomy, itis nec 


sary to distinguish between what Marx chose 10 publish and 


bl 
What Marx did not. Whatever Marx seemed to be 1648018017 


“tain of presumably went into his authorized DE 
Nose ideas and views which Marx venue lly get less 
“sor preserved in manuscripts vel SO d be 
‘portance than the authorized publications & rather than 
ted as indicators of his thinking ० ania 


Specifi i mes. 
Pecific theories or concrete action program 


aspects 
= ~ iff 4 between. two 6 
र It is also essential to differentia’ | pis contemplation. 


"X's personality : his activism © ing role in the 
१०९] Amer specifically relates to MR os analytical 
st communist movement, 71९ 000 eee 2 
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writings and theory construction. Marx's public life began 
with his criticism of religion, moved on into the criticism of 
the state and its social basis and finally arrived at the enun- 
ciation of the theory of class contradiction,” By 1843 Marx 
wasa convinced communist. In 1847-48 he authored The 
Communist Manifesto, at the bidding of the Communist 
League, along with Engels. This pamphleteering activity was 
tied to the continental revolution which occurred in Germany 
in February 1848 and in France in June, the same year, 
These developments intercepted Marx's serious study of the 
political economy of capitalism which came out only 111859, 
Marx’s Contribution to the Critique of Political Economy was 
the forerunner of his magnum opus, Capital. On the whole, 
the period after 1848 in Marx’s life seems to be more con- 
templative than action-oriented. In the field of action Marx's 
greatest contribution was the foundation of the “Communist 
International in 1864. Marx was convinced by that time that 
capitalism had to be fought internationally. 


Marx’s concept of history 


Atthe most general level the point of controversy 
relates to the Marxist conception of history which is derived 
from Hegelian dialectics. In essence the dialect ical view ० 
history not only conceives change as inherent in every phen- 
omenon, but also views it to be proceeding through 4 proces 
of contradiction or negation of being. This philosophy was 
revolutionary in nature. Until the 19th century ‘the 00१0, 
ption that had reigned in the philosophy of nature an 
knowledge for two thousand years, the conception that 
become the familiar furniture of the mind, reste on E 
assumption of superiority of the final; they rested UP as 
change and origin as signs of defect and unreality *- ity 
not until the birth of the Darwinian theory of evolution 
transformation was viewed as a valid form of evolution: 


To Hegel goes the i j dialect 
credit of observing the 
evolution of human history though its content app 0 
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ason rather than material existence, The Hegelian 
atreories were the family, the civil society and state in an 
vending order. Marx adopted the Hegelian view of his- 
wy but substituted material interests for reason. To Marx 
- gechief aim of enquiry 1s the civil society, rather than the 

gate which is but a susperstructure of the society. Marx’s 

१९१ scientific method has been summarized in the phrase 
istorical materialism’. Hisotry holds the crucial position 


nthe whole theoretical framework. Marx defines history as 
the succession of separate generations, each of which explo- 
| iste materials, the capital funds, the productive forces 
waded down to it by all the preceding generations, and 
thus, on one hand, continues the traditional activity in 
completely changed circumstances and, on the other, 
10016 the old circumstances with a completely changed 
activity’,® 


This sum of productive forces, capital funds and 
social forms of intercourse, which every individual 

and generation finds in existence as something given, 
| in the real basis of what the philosophers have 
| conceived as “substance” and “essence of rae 
and what they have deified and attacked, in its ¢ ह 
ctsand influence on the development of men, 07 


हु inst it as 
the fact that these philosophers age Lee 
“self consciousness” and “unique - aid in existence, 


of life, which different generations BY” ia. 
decide also whether or not the ता i eats 
strong enough to overthrow the pass 


: ents of 
existing system...And if these eae a as far 
a complete revolution are not pro jt is absolu- 


i ी ed ; 
48 practical development 15 CO ofthis revolution 


tely immaterial whether the 1% dy, as ths 
S been expressed a hundred times 81168 y. 


history of communism proves 
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The vocabulary of Marx 

The concept of ‘class’ has created a great deal o, 
confusion among social scientists and historians, AJP 
Taylor, a leading non-communist historian, while editing 
The Commnnist Manifesto for the Pen guin Press, emphasized 
that the concept of class was prevalent in French politics 
since the days of the Freneh Revolution and a commonplace 
in 19th century European political literature.’ 


Class is certainly not an exclusive jargon of Marxism, 
Before Marx, as well as after him, class has been used as an 
aggregative concept standing for an assemblage of similar 
units. Marx never claimed any credit of originality about 
the use of the concept. On the other hand, he sought to 
prove (1) that the existence of classes in only bound up 
with particular, historic phases in the development of pro- 
duction; ( 2) that the class-struggle necessarily leads to the 
dictatorship ofthe proletariat; (3) that this dictatorship 


itself only constitutes the transition to the abolition ofall 
classes and to a classless society®. 


Marx contributed a historical specificity to the concept 
of class. This specificity, however, took its shape at different 
stages. Marx substituted the Hegelian goal of social ethics 
by the goal of material interest, While Hegel considered the 
three institutions of family, civil society and state है the 
embodiment of social ethics, Marx devoted his attento? 9 
the ‘civil society’ with emphasis on the material condition” 
According to one biographer, Marx found the coon 
counterpart of his argument in one of the early articles ०९. ' 


-nes 018 
Engels, published in Marx’s journal, entitled «Outlines ९ 
Critique of Political Economy.’? 


3 ction 
i It is, therefore, obvious that Marx’s class contradict 
sa Or With a specific reference. Jt can grow 10 
A 4 system of production relation. Compe tbe 
classes involved in different modes of production cani the 
Viewed as class contradiction, In fagt, the relation 0 
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Hip, Ped capitalist system the Communi 
At 
त var 1848, Marx devoted the major La lopment of 
| italien’ Understanding of the 7010 
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yng class with the peasantry poses considerable difi- 
Fa for. Marx although Marx sincerely believed that the 


ire of the peasantry ( as distinguished from landlords ) 
yina united action with the working class. 


fhe question of inevitabilty 


At a certain stage of their development, the material 
productive forces of the society come in conflict 
with the existing relations of production, or-what is 
but a legal expression for the same thing-with the 
property relations within which they have been at 
work hitherto. From forms of development of 
these productive forces these relations turn into 
their fetters. Then begins an epoch of social revolu- 
tion. With the change of the economic foundation 
the entire immense superstructure is more of less 
rapidly transformed.’® 


‘While the inevitability of ‘social revolution’ is manifest 


' Marxian social analysis, the necessity of a emma 
| olution’ is the essence of the Marxist programme. 


Woconcepts have occasionally been mixed up ह ae 
‘distorted interpretation to Marxism. Cres at i 
Communist Manifesto. which has often been cite a 
tender the distortion, in fact, is expressly आ 
Mmmunist strategy for securing the ime a ted 1 tter to 
‘future of the movement’. Marx's oft-quo तिक 
key ‘meyer may of course admit GH कती) is 
een ‘necessarily? and ‘inevitably’ But ane nificant 
mt fundamental to the Marxian system- see oe ath 
top Britain was considered 07 कि Manifesto did 
tion on Britain. 


n much hope for a proletarian revolu his enquiry 


m for which Britain served as model. 
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Marx on Germany and France | 
In the Commnnist Manifesto Marx and Engels devoted 
their attention chiefly to Germany not because that count; 


was highly industrialized and the proletariat had developed 
there most, but because she was 


on the eve of a bourgeois revolution that is bound to 
be carried out under more advanced conditions of 
- European civilization, and with a much more develo- 
ped proletariat, than that of England was in the 
seventeenth century, and because the bourgeois 
revolution in Germany will be but the prelude to 
an immediately following proletarian revolution.’ 


In fact, in Germany, the communists would ‘fight with 
the bourgeoisie whenever it acts in a revolutionary Wey, 
against the absolute monarchy, the feudal squirearchy, and 
the petty bourgeoisle’+° for the general communist strategy 
wasto support every revolutionary movement against the 
existing social and political order of things.’** Circumstantial 
evidences rather suggest that Marx was himself not muc 
enthusiastic about the German situation.*2 


There was a greater hope on France. ‘When the Febr: 
uary Revolution broke out? Engles wrote in 1895, ‘all of Us 
as far as out conceptions of the conditions and the cou 
of revolutionary movements were concerned, were a 
the spell of previous historical experience, particularly K 
of France. It was indeed the latter which had dominated 
whole of European history since 1789 and from which 0 


e Jue 
once again the signal r general rev 
tionary saa ig had gone forth for g 


deal 
with These profound social and political changes Were 


- Ic 

1848 E ae works of Marx. The Class Struggles m Tli 
o 1859, The Eight j Louis 27 

and The Civil War i ighteenth Brumaire of the 


ws 
tial n France, In the first two Marx 810 
ential conservatism of the bourgeoisie, the lack of 
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of the petty bourgeoisie and the necessity of mobi- 

vite peasantry along with the proletarians. The peasa- 
ae pulk of France’s population, were the chief support 


eLouis Bonaparte. Nevertheless, The Civil War in 
र rien that their only hope lay in a united action 


Marx’s historicism’ baal lat 
jt is equally fallacious to describe Marx as a historicist. 
erely describ ed the emergence of the class societies one 
"(गाना slave-owning, medievel feudal and sees 
bourgeois. There is nowhere a suggestion of n क 
one society from the womb OA 
A ठ aion of a unilinear development 
in Marx’s exposition. ‘In broad outlines जज ae 
feudal and modern bourgeois modes of pro ae ae 
designated as the progressive epochs In the econ 
tion of society’.24 Marx further wrote: ant ate 
What we are interested in is not the D तवर 
mic relations occupy in the historical वाण न Ai गा 
forms of society. We are interested 1n. theit 
tion within the modern bourgeois society: 
Marxism and the peasantry re conviction that 
One of the consequences of Mari sh its full course 
every form of production must run throu tion2® was 
before being replaced through 8 pr e found, was 
his interest in the peasantry. The sie feudal lords. But, 
volved in its own class wat W! z 
ause of its attachment to small 7007 i 
“acting as the vanguard of ०५ ai of France out se 
d elected Louis Bonaparte the 07% ich bad freed z 
&tatitude to Napoleonic land MO er made LouiS Bon 
tom the feudal yoke. The party ° 
the emperor. „y in 
„~ Marx’s hope for the pease oy of the peasant 
‘read of capitalist industry and ® 
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in the body of the proletariat. It was toward this futur 
that he devoted ४ part of his studies to the understandin 
the countries of the Hast, particularly, India. Yet, an 
writing the preface to the 1882 edition of the Communist 
Manifesto, Marx wondered if the Russian political unrest of 
the time would mature into a proletarian revolution and 
asked if the Russian village community, still owing half the 
total land of the country, could pass directly to the higher 
from of communist common Ownership. ‘Or, on the contrary, 
must it first pass trough the same process of dissolution as 
constitutes the historical evolution of West P17 Thus, the 
timing of proletarian revolution depends on. the specific 
situation and configuration of forces. 


The analysis of the French situation led to a profound 
analysis of the French peasantry : 


The small-holding peasants form a vast mass, the 
members of which live in similar conditions but 
without entering into manifold relations with one 
another. Their mode of production isolates them 
from one another instead of bringing them into mut- 
ual intercourse. The isolation is increased by Fran- 
0९५ bad means of communication and by the pover- 
ty of peasants. Their field of production, the small 
holding, admits of no division of labour in its culti- 
vation, no application of science and therefore, 70 
diversity of development, no variety of talent, 70 
wealth of social relationships. Each individul pear 
sant family is almost self-sufficient; it itself directly 
So the major part of its consumption and thus 
S ie its means of life more through exchang? 
far ee than in intercourse with. society.. Jn a 
tions of ons of families live under economic co? 
their ; existence that separate their mode of Mi 
T interests and their culture form those of tHe 


oS 
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the latter, they form a class. In so far as there is 
merely a local interconnection among these small- 
holding peasants’ and the identiy of their interests 
begets no community, no national bond and no 
politcal organization among them, they do not form 
a class. They are consequently incapable of enforcing 
their class interests in their own name, whether 
through a parliament or through a convention. They 
must at the same time appear as their master, as an 
authority over them, as an unlimited governmental 
power that protects them against the other classes 
and sends the rain and sunshine from above. The 
political influence of the small-holding peasants, 
therefore, finds its final expression in the executive 
power subordinating society to itself. ® 


This specific characterization of the French bE 
with long-ranging implications, has been taken E 
context and distorted?® in such a way as to ascribe to tty 
the authorship of the erroneous notion that the Bs ie 
is beyond class analysis. The distortion 1$ oe वीर 
first place, Marx was speaking of the aa) a feudalism 
peasants’ with particular reference to Franch ‘tae was not 
had been abolished by Napoleon 000 d place, Marx 
Ieferring to the peasantry as such. In the secon i त a class 
considered the small-holding peasant OO limited 
butshort in class consciousness but mainly to 


awareness in mid-19th century France. a cultural, 


T र , it 15 
he peasantry indeed is not 8 me joes not mean 
rather than socio-economic category: divided 
mS Peasantry cannot be re this interpretation. 
xian anlysis of feudalism gives 4 © 


on : 
Classic, The Development of Captalis owed how capi- 
Mg end of the 19th century, V. I Leal” 


t development was increasing 


Ut in Tsarist Russia dividing the 8 petat 


produce 
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presenting a brilliant class analysis of the Russian Peasantry 
In 1926 Mao Zedong in China made another brilliant प 
analysis of China?° dominated by agrarian economy, and fe 
struggle was largely small and poor peasant-based, : 


Towards a Marxist alternative 


A number of Western and Indian scholars have declared 

their conviction that the complexities of the Indian situation 
do not permit a Marxist approach. To the extent that it points 
out the absence of a clearly identifiable contradiction 
between one exploiting class and one exploited class among 
the bulk of the Indian population, the argument has strength. 
But for occasional references to the regenerative as well as 
destructive role of British rule in India?! and the expression 
ofa faint hope for communist transformation in predomi- 
nantly agrarian Tsarist Russia. there is pretty little in Marx’s 

own writings that can be drawn upon for the understanding 

of the political Pracesees in the so-called developing, 

kere India, The Marxist dialectical model, on the 

nd, encouraged many a Marxist to undertake 


political-economic studies of th i 
of them quite successfully. pooping couvtles/ sm 


In A 
between a Lenin noted that ‘The difference 
pe and Russia stems from Russia’s extreme 


backwardness’ 28 . 
Len t 
western part of the in observed that agriculture in the 


capitalist line aoe was fully developed along the 
© eastern part still had feudal 


duction. The subsequent Leninist 


BB ते inati ti : 
the “main stumblimg eee the traditional instititutions 88 
16 Of progress” they suggest that 
were he te Tevea] the Weight and be more constructiv 
their functional mechanism’ | 
lechanism’, 
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The secret of the stability of tradi insi : 
rooted not so much in the ae tional insitution is 


र ngth of the subjective 
notions and “approaches”, and not even in aS undi- 


sputably important role of mass social psychology as 
in the fact that these institutions continue to perform 
a number of very important functions, because the 
new function! mechanism has not yet taken shape or 
has not yet gained sufficient prestige. In praticular, 
most of the traditional institutions have retained the 

important function of redistribution of the product, 

chiefly that of agriculature and the erafts.24 


The traditional and still tenacious systems of redistribu- 
tion of the product differ as regards scale and institutions 
(clan, tribe. big undivided family, Indian systems of relations 
between the farming part of the village and the craftsmen, 
servants and officials, the rural community itself, caste, reli- 
gious-communal organizations and so on ). The principles of 
redistribution also differ from remuneration for definite 
labour or social services up to charity allotments and tribute 
to a privileged individual in a given group. The scale of 
remuneration is usually determined by a person’s position in 
the social hierarchy of this group which, therefore, acts as the 
initlal unit, the vehicle of socio-class inequality on a national 
scale, although in any South Asian country class differences 
engendered by capitalism have long since been superimposed 
on this traditional inequality and exert increasing influence.?° 

A vast range of production systems characterize the 
economy of a developing country like India: Consequently, 
Such societies are multi-structured with varying degrees of 
dominance of capitalist industry. 

It is true that the social pattern in the countryside 
and small towns rests on centuries-old traditions. But 
class relations in the big urban centres, as regards 
the working population, are based mainly on wage 
labour, The comparative fewness of such gentres, the 


10 
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absence of developed capitalist methods of 
tion in tho secondary and tertiary sectors 
economy, the tremendous influence wielded by reli 
gions, tribal, state and caste customs, the mi 
traditional occupations, the small-scale craft forms 
of production and exchange, the organic combina- 
tion of the craft and domestic industry with trade 
with the Oriental bazar-all this creates in the towns 
of Asia and Africa numerous stratifications in the 
from of “secondary” social pattern which, together 
with the main pattern in the leading cities, and moder- 
nized, forms a symbyosis unknown in the West.2° 


Produc. 
Of the 


If this symbiosis can, at least partly, explain that great 
nation-building process envisaged by the development theo- 
rists, it will not be impossible to detect in the same situation 
a dialectical process. There is no denying that concept of 
multistructured society is yet to be fully developed and, in 
fact, is partly vitiated by ideological controversies among 
ves. But such a controversy may E 

- Instead of conforming to a receive 
theory when the Marxists undertake to ni the pros 
and cons of i 


ti emerge a more comprehensi 
analytical scheme, y 86 a more comp 


the Marxists themsel 
bea sine of vigour 


Conclusion 
There i : 
nition of eee no difference on the essential (क 
2 ent, : ; velop- 
ment is dialectica] rath The Marxist conception of develop 


: i er th - i med up 
its essence in these eerie an cumulative. Lenin sum 


Th : a 

ह्य (or two possible ? or two historically 

tion are : de Conceptions of development ( evolu- 

repetition gy pment as decrease and increas® 

( the divisio development as a unity of opposite 

Opposites a >t a unity into mutually exclusivé 
and their Teciprocal relation ), 
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Mao Zedong eleborated the differences of the two 
views of development further : 


The metaphysical or vulgar evolutionist world out- 
look sees things as isolated, static and one-sided. It 
regards all things in the universe, their forms and 
their species, as eternally isolated from one another 
and immutable. Such change as there is can only be 
an increase or decrease in quantity or a change of 
place. Moreover, the cause of such increase or decr- 
ease or change of place is not inside things but outs- 
ide them, that is, the motive force is external’.?® 


‘Does materialist dialectics exclude external causes ?; 
Mao asks. He himself answers the question. ‘Not at all. It 
holds that external causes are the condition of change and 
internal causes are the basis of change, and that external 
causes become operative through internal causes’ 2° 

There are two kinds of oversimplification resulting 
from the ‘ metaphysical’ theory of change. The well-known 
‘modernization’ school emerging from the post-war West, 
particularly the United States, regards Western educational 
technological and cultural impact as the main catalyst of 
change in the erstwhile placid and stagnant oriental societies, 
The other kind of oversimplification results from a distorted 
lationalist fervour which blames all social unrests in the 
Oriental countries on foreign hand. Both the theories ignore 
the truism that foreign influences can operate on a soil only 
When the native conditions are receptive. 

The point may be illustrated by an interestin 
this Writer in his work on northeast India.30 ees 
bles Ae onal belief that behind almost all trou- 

2 A S of northeast India, the hidden hand of 
that Gin missions is operative, it was actually found 
१ Progressi y in the northeast India hills|played not only 

a ve role but an integrative role. While British ad. 

On in those hill areas sought to sedulously build up 
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chiefly power and develop private property rights Christia 
missions imparted the tribals education and democratic ae 
es. Occasionally, as a result, the two agencies came to bitter 
conflict. At the time of transfer of power, the educated 
middle class in the hills challenged the chiefly powers, thwar- 
ted the notorious Coupland plan of the departing Britis, 
officials to separate the hill areas and joined the hill districts 
with independent India. In other words, political developme. 
nt in the hill areas of northeast India was determined prim- 
arily by the developing social relations to which external 
influences made rather conflicting contributions. 
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MARXISM AND THE AGRARIAN QUESTION 
A NOTE ON “SUBALTERN STUDIES” 
NARAHARI KAVIRAJ 


I 


The peasant question has always been a key question 
in the development of human society. This is because the 
peasant is “a very essential factor, of the population, produc- 
tion and political power”. ( Engels-The Peasant Question in 
France and Germany). Marxists, therefore, attach much 
importance to the role of peasant risings that are spread 
over the entire spectrum of world history. History knows of 
formidable peasant risings which changed the course of 
human history. The uprising of the French peasants known 
as the Jacquarie ( 1358). Wat Tyler’s revolt in England 
( 1381), and the peasant war in Germany ( 1525) dealt a 
severe blow to the existing feudal order. Marx called the 
Peasant war of 1525 “the most radica I fact of German 
history’ | 

Marxists attach no less importance to the role the pea: 
sants played in the great French Revolution. After the 
revolution, the peasants were freed of the feudal dues 
pen a corvee ), and the upper strata of the peasantry 
Ns land. But so far as the small peasant and the 
oT e were concerned, they did not gain much. All the 
ilies wre : appropriated by the big bourgeoisie and their 

merged as the leaders of the revolution. 


The Bolshevik Revolution in Russia is the only revolu- 
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Indian masses the horizon of real freedom. To put it briefly, 
where the current of working class politics has failed, the 
current of peasant insurgency is likely to succeed. 


Til 


Itis fact that during the period between 1757 and 
1885 when neither the bourgeoisie nor the working class 
had emerged as a political force the peasants vented their 
wrath in a series of spontaneous revolts at frequent intervals, 


These revolts of the peasants, the Marxists view with 
due regard. They consider them to have a definitely positive 
role since they helped to bring into focus the all exploiting 
character of the colonial rulers, and at the same time to show 
the zamindars ijaradars and money-lenders- those lackeys of 
colonial rulers-in their true colours. They were just struggles 
of the oppressed against their oppressors, and were in the 
form of undaunted armed insurrections of the people ona 
local level. They opened the eyes of the people to the fact 


that colonial rule and native feudalism were their prime 
enemies. 


It is clear from this that when mounting oppression 
brought them to the limits of their endurance the peasants in 
their desperation combined together and to wreak their 


vengeance upon the immediate en emy broke into angry out- 
bursts of protest. 


These outbursts were, of course, of a spontan eous 
character. But to say that they were spontaneous is not to 
deny them the elements of consciousness. Even revolts that 
are spontaneous may contain some elements of conscious: 
ness, though that consciousness remains at an embryom® 
Stage and often expresses itself in an immature form. 


Many are the signs of such immaturity. For exami 


these revolts were localised and sporadic in character. Be 
were mainly confined to religious sects or to tribal 87% 
Their thoughts 


were very much influenced by the feudal 
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outlook of the time ( loyalty to a Guru or a spiritual leader 
etc.) The leaders of these revolts would have recourse to 
magic to bring together and consolidate the strength of their 
followers. For instance, they would spread the rumour that 
water would come out of British guns, and that the rebels 
who fell in the field of battle would be restored to life. 


Equipped with nothing more than antiquated weapons 
(like bows and arrows, or sticks and spears as opposed to 
_ the enemies’ guns and cannons ), and inspired by a primitive 
level of consciousness, these revolts were doomed to failure. 

These were more in the form of encounters or distur- 
bances than conscious struggle. For such sporadic, disjo- 
inted, localised encounters to set up an alternative centre of 
power by over-throwing British rule, was not within the pale 
of possibility. 


IV 

The exponents of the subaltern thesis claim that they 
are inspired by the writings of Antonio Gramsci. It is true 
Gramsci used the term ‘subaltern’ in his Prison Notebooks. 
But the question may be asked-whether the subaltern thesis 
advocated by these scholars is at all consistent with the 
Spirit of Gramsci’s writings ? 

Without questioning Gramsci’s originality in formula- 
ting certain problems of Marxist theory, one can point out 
that on the question of spontaneity and consciousness, the 
views of Gramsci and Lenin are strikingly similar. 

_ Referring to spontaneous working class struggles in 
Russia, Lenin writes. “The spontaneous element, in essencé 
represents nothing more nor less than consciousness in an 
embryonic form. Even the primitive revolts expressed the 
awakening of consciousness to a certain extent. The work- 
“8 were losing their age-long faith in the permanence of the 
System which oppressed them and began....... „I shall not 

AY to understand, but to sense the necessity for collective 
sistance, definitely abandoning their slavish submission to 
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the authorities. But this was, nevertheless, more in the nature 
of outbursts of desperation and vengeance than of struggle 
(Lenin, What is to be Done ?). In the same vein, Lenin 
refers to the old-style peasant revolts in Asian countries and 
urges upon the necessity to liftthem toa higher plane of 
conscious struggles ( Lenin-Inflamniable Material in World 
Politics ). | 
Very much in the ४४116 spirit, Gramsci ( incidentally 
he refers to Lenin in this connection ) also deals with the . 
question of spontaneity and consciousness. Gramsci’s chief 
concern was to see thatthe subaltern does not remain subal- 
tern for all time, to help him to come out of its subordinate 
position. Gramsci also emphasised the necessity of raising 
these spontaneous movements to a “higher plane” to “give 
them a conscious leadership” ( Prison Notebooks-Quintin 
Hoare ( ०१, ), pp. 196-202 ). 

And here comes in the question of the hegemony of 
the working class, 

It is true, so far as India is concerned, the working 
class has not yet succeeded in establishing its hegemony 
over the peasantry which are still very much under the influ- 
ence of bourgeois nationalism. 

This, however, does not mean that the Marxist conce- 
pts a working class hegemony and worker-peasant alliance 
Fen to be false, The fact 18 that the implemen 

f objective as Me in Indian conditions, for a num 
= ii ell as subjective factors is being delayed. 
and ee Seer of worker-peasant alliance is a oe 
hurdles. The task Wai DR छः re be 
built brick by brick. ; and complex. It ha 
The id 1 
for the ata Beer insurgency isa poor ub 
प “peasant alliance. Peasant 1787 
ency 18 incapable of bein ti ‘stance 
against colonialis Ba national form of resis , 


vi m. The exponents of baltern 
provide a solution which will cate CE of time © 
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WORKERS’ CO-GPERATIVES IN THE CAPITALIST 
SYSTEM: REFORMISM OR RADICALISM 


SHARIT K. BHOWMIK 
jatroduction : 


The formation of workers’ co-operatives, namely, 
industrial units which are owned, controlled and managed 
by workers, has been a controversial issue among Marxists 
in Western countries. Marxists in India, however, have not 
shown much interest in this problem because there are very 
few instances of such co-operatives in our country. The tea 
industry is a notable exception because it is perhaps the only 
industy where these co-operatives exist. West Bengal has 
one such tea garden and Tripura has five. There is every 
likelihood that these co-operatives may spread in this indus- 
try and maybe in other industries too. There is hence a 
need for Initiating some discussion, at the academic level 
and among trade unions, on the Marxian notion of co-opera- 
tives and there role in the class struggle, This paper attem- 
pts to do this and, alongside, analyse the functioning of 
workers’ co-operatives in the tea industry. The data on the 
co-oparative tea gardens is based on fieldwork conducted in 
the areas and it pertains to the present situation in these 
tea gardens. 


The debate on the role of workers’ co-operatives gained 
importance in the mid-1970s in England. The Labour Party 
had been elected to office in early 1974 at a time when the 

titish economy was almost in doldrums. There was a series 
of factory closures as many of the companies had gone bank- 
‘Wt, In several cases the workers in these factories decided 
i takeover the management and run them as co-opartives, 
I mainly through the initiative of Tony Benn, a Leftist 
Dour M, P. and then minister for industries, that the 
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government agreed to finance some of these co-operatives 
on experimental basis’. 


The reactions to this new approach in saving sick indus- 
tries and restoring jobs Were mixed. Some of the socialist 
groups felt that nationalization Was the only means of achie- 
ving these objectives and workers’ takeover would fail, 
Even the theoretically sounder Marxist political parties such 
as the Communist Party of Great Britain ( CPGB ) opposed 
this idea initially. However, a year later, the CPGB revised 
its attitude saying that co-operatives were a form of par- 
tial democracy’. 


The bitterest theoretical attack came from the Trotsk- 
yites who felt that such endeavour would only help in 
splitting the working class into several groups and would 
betray the class strugele. Earnst Mandel®, the well-known 
Trotskyite Marxist economist, noted that workers’ co-opré- 
atives would create an illusion among the workers that they 
could control the means of production without changing 
the framework of the capitalist system. Encouragement of 
such co-operatives would deflect the struggle of workers, 88 
a class, in taking over the means of production within 8 
society and change itto a struggle of a group of workers 
trying to oe the management of an industrial unit 
At the same time, the competitive nature of capitalism would 
make workers of each factory compete with the others 80 
Pe to oa control over the market, In effect, the class 00१९ 
ही ren be converted to the power of groups ० 
eaters ईट would be fragmented. Mano 
Se ers’ control in the true sense can com 
SEER oe 98 8, class control the means of produc: 

» SMe y under the dictatorship of the proletariat. 

Marx on workers co-operativ 
However, Marx’ 

be guided by practicality ae 

the doubts about the p 


views on this subject 5०५75 k 
and bereft of polemics. Surprisin8 टु 
otentlal of these co-operatives W 
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have been raised by later-day Marxists, seem to be absent 
in his approach. Marx’s views can be found in his instruc- 
tlons to delegates attending the First Congress of the Inter- 
national Workingmen’s Association which was held in 
Geneva between 3 and 8 September 1866. The extract quoted 
below, from the section on Co-operative Labour, makes 
his stand quite clear. 


“(a) We acknowledge the co-operative movement 
as one of the transforming forces of the present Society 
based upon class antagonism. Its great merit is to 
practically show, that the present pauperising, and 
despotic system of the subordination of labour to 
capital can be superseded by the republican and 
beneficent systems of the association of free and equal 
pruducers. 


(b) Restricted, however, to the dwarfish from into 
which individual wage slaves can elaborate it by 
there private efforts, the co-operative system will 
never transform capitalistio society. To convert social 
production into one large and harmonious System 
of free and co-operative labour, general changes are 
wanted, changes of the general conditions of society, 
never to be realized save by the transfer of the 
organized forces of society, viz., the state power 
from capitalists and landlords to the producers 
themselves.” 


It is quite evident from the above extract that, while 

A arx enunciates the radical potential of workers’ co-opera- 
ves , he also feels that they can never be substitutes for 
ye revolutionary process. One has to therefore distinguish 
tween the use of co-operatives in enchancing the working 
class movement and, as a tool for class collaboration. Work- 
र Bs dice can be regarded as one of the institutions 
des the class struggle. One cannot think of a “co- 
९ economy” without radically changing the nature 
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of production relations. Lenin points this out while critici. 
zing Robert Owen’s experiment. Why are the plans of the 
old co-operators, from Robert Owen onwards, fantastic » 
he asks. “Because they dreamed of peacefully remodelling 
contemporary society into socialism without taking account 
of such fundamental questions as the class struggle, the 
capture of political power by the working class, the over. : 
throw of the rule of the exploiting class. That is why we are 
right in regarding as entirely fantastic this ‘co-operative’ 
socialism and as romantic, and even banal, the dream of 
transforming class enemies into class collaborators and 
class war into class peace ( so-called class truce ) by merely 
organising the population in co-operative societies.”’® 


Workers’ co-operatives should be viewed as schools 
for class consclousness and can serve as allies of the trade 
union movement. Their main contribution lies in their abi- 
lity to demonstrate practically that workers are capable of 
taking over and managing the means of production. If these 
experiments are publicised and spread to other units, they 
will help build up confidence in the working class in thelr 
Struggle to overthrow the forces of capitalism. This is pre- 
कक ae Marx stresses in his conception of workers 
co-operatives. He recommended that workers’ co-operatives 
must try to promote similar endeavours by spreading the 
cee : to other industries and through propagation 
tes” प “We recommend to all co-operative FOC 
their in his guidelines, “to convert one part 
ae i peal into a fund for propagating their pHa 
promotin mele = well as by precept, in other words, DY 
well as . blishment of new co-operative fabrics, 4 
towards Do and preaching”®. Marx's appro 
one. Unlike ers co-operatives, therefore, was a 0188208 
eee aime some later-day Marxists, he did not write 0 
of their f y cases of workers takin ९ over the manageme 

ing cr which occured during his time, as mislea- 
18 towards false illusions, Instead, though 11946 
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साकसेंवादी सोन्‍्दर्यश्षास्त्र ” 177 


[ 1 ] माक्‍संवादी सोन्दर्येशास्त्र का ही प्रभाव है कि आज dadea 
वैज्ञानिक विचारों की समन्वित प्रक्रिया प्रस्तुत करता है जो सभी रहस्यात्मक आदर्शवादी 
आकृतियों से परे है | | 

[ 2 ] वह इन्द्वात्मक भौतिकवादी चिन्तन के श्राधार पर कलात्मक तत्वों की 
पहिचान करता हे जिससे मानवमन और हृदय पर पड़े अक्ष्‌ ण प्रभाव का पता चलता है 
ओर इससे ही कला की एक क्रांतिकारी शक्तिवाली. उपलब्धि के रूप में प्रतीति होने 
लगी है । : 
[3 ] इससे ही कलात्मक सर्जेनात्मकता की एक स्थिर और वैज्ञानिक व्याख्वा 
प्र्तुत होती है । 

Í 4 ] इससे कलात्मक संस्कृति का सामाजिक-आरथिक ( Socio-Economic) 
विकास के सन्दर्भ में प्रगति ata होता है। समग्रतः माक्सवादी सोन्दर्यदाइ्त्र एक 
सामाजिक चेतना है। इसका आधारभूत सिद्धान्त aras ऐतिहासिक भौतिकवाद है 
जिससे समाज के विकास में एफ matar का रेखांकन होता हे तथा विविध इकाइयों 
में इसी से ऐक्य का प्रत्यभिज्ञान भी होता है । 
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WEA गाँधो और qaaa 
BAT नाथ तिवारी 


मानव समाज की आधिक विषमता सभी कठिताइयों की जड़ है, जिसके चलते समाज 
विश्य खलित और मर्माहत होता है। पौर्वात्य हो अथवा पश्चिमी राष्ट्र यह विषमता 
कमोवेश समो देशों में है । प्राचीन काल के कुछ मनीषियों ने ager की आथिक विषमता 
को दूर करने का प्रयत्न किया परन्तु उनको सफलता नहीं मिली | उदाहरणाथं--ई० सन्‌ 
चौथी शताब्दी पूर्व बुद्ध ने' विषमता मूलक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करने का स्वप्न देखा 
ar उसी प्रकार अफलातूं (447-327 Fo go ) मोन्ती ( 480-400 Fo Fo ) aat 
(800 $o qo ) आदि विचारक उस समाज को 'देखने के लिए तरसते रहे जिसमें 
मानवाधिकार समान एवं आथिक समता होती । 


. समाज कहीं का भी हो उसका उत्याब-पतन एक अवश्यसम्भावी क्रिया है i मनुष्य 
से ही समाज वनता atx बिगड़ता है । सुविचार से सुव्यवस्थित वेचारिक दृष्टि पनपती 
है । अतः जिस देश के मनुष्यों का जैसा विचार होगा वैसी ही वहां की सामाजिक दृष्टि 
होगी । पिछले दो सौ वर्षो के दोरान विश्व ने ऐसे विचारकों को जन्म दिया जिन्होंने समाज - 
को एक नवीन दिशा प्रदान की । “जिसमें कालं Aled, लेनिन, माओ, आइन्स्टीन, हेगेल, 
फायरवाख, महात्मा गांधी ओर सन्तविवोवा भावे का नाम प्रमुख है । यहाँ 'महात्मा गाँधी 
और समाजवाद” पर विचार करते समय यथास्थान इन विचारको की सम्मति छी जायेगी 
साथ ही उनके मूलभूत मतभेदों पर भी. प्रकाश डाला जायेगा | 


वस्तुतः माक्स ने जिस नवीन विचार दृष्टि को जन्म दिया संक्षेप में उसी को समाज 
` बाद" कहा जाता है । मतः यह 'समाजवाद' की निश्‍चित परिभाषा हुई । प्रारम्भ से ही 
समाजवाद पूँजीपतियों का विरोधी रहा है। क्योंकि वह पूंजीपति वर्ग--यानी सभी 
शोषक at के विरुद्ध ऐसा अमोघ अस्त्र है जिसका वार न तो कभी खाली गया है, न जाने 
की गुंजाइश है। संक्षेप में --यह ऐसा दशन है जो मजदूरों, कासकारों, असहायों, पीड़ितों 
भूमिहीनों यानी सहारा वर्ग का पक्का साथी है और ' पूँजीपति, age, सामंत एवं 
पुरोहितों का कट्टर दुश्मन है । जब कि गांधीवादी 'तिद्धांत-उनका साथी' है जो अहिसात्यक 
तरीके से जनान्दोलन चलाकर समाजवाद की. स्थापना करने में विददास करते हैं। इस 
भन।न्दोलन में गाँधी इच सभी वर्गो' को लेते हैं जो हर तरह के 'शोषण' के विरुद्ध हैं। अर्थात्‌ 
` इसमें ऐसे घनी वर्ग, सामंत-वर्ग और सनातनी भी आ सकते हैं जो प्रगतिशीलता में. विश्वास 

' करते हें बौर शोषकों से gor करते है | समाजवादियों का तकं है कि पूंजीपति ही ऐसा 
है जो मजदूरों का भयंकर शोषण करता है । लेनिव के अनुसार -“ वर्तमान . समाज 
(जीपतियों और जमींदारों द्वारा विशाल मेहनतकश जनता के शोषण पर आधारित है । 
"ह्‌ गुढामों का समाज है, क्योंकि :स्वतंत्र' कहछाने वाळे सजदूर जो तयाम जिन्दगी 
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पॉजीपतियों के लिए काम, करते हें अपने जीवन विर्वाह के लिए केवल उतने के ही हकदार 
होते हैं -- जितना एक गुलाम को जिन्दा रहने के छिए दिया जाना आवश्यक है। ताकि 
वह पू'जीबादी दास्ता को सुरक्षित और कायम रखने के लिए नफा पैदा करते yp 
कुछ विचारकों का तक है कि जब 'हृदय-परिवतंन' की वात असत्य सिद्ध हुई, तब समाज- 
बाद का उन्म हुआ । अर्थात्‌ दो बातें Gat । प्रथम पू'जीपतियों, जमींदारों का हर स्तर पर 
हर ढंग से (चाहे सशस्त्र क्रांति ही क्यों न करनी पड़े.) विरोध करना और दुपरा-- 
उतका हृदय परिवर्तन करके सभी पूंजी लेकर जनता की पूंजी घोषित कर देना। ये दो 
बातें समाजवाद के मूल सिद्धान्त के रूप में आयीं । भ्रथय सिद्धान्त का श्रीगणेश रूस, जमंनी, 
चेकोस्छोवाकिया, फ्रांस, चीन आदि से हुआ और दूसरे का सूत्रपात गाँधी ने किया । 


. जिस तरह पदिचमी समाजवाद को समझने के लिए aad और लेनिन को जानना 
आवद्यक है उसी तरह गांधी-दर्षन को समझने के लिए गीता और उपनिवदों को ससज्ञना 
आवश्यक है । क्योंकि गांधी गोता ओर उपनिषदों में समाजवाद SFA का प्रयत्व करते हैं। 
गाँधो ही क्यों ? यहाँ जो भी विचारक हुआ सभी को इन ग्रन्थों से प्रेरणा मिली । यहाँ तक 
कि जिस समाजवाद के प्रथम शोध का श्रेय माक्स को दिया जाता है वह हमारे वाज़गव 
में बिद्यमान है — [ 

४ ईदा वास्यसिदं सवं, 
यत्किञ्च जगत्यां ज़बत्‌ | 
तेन त्यक्तेब भूञ्जोथा 


सा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ n? 
` अर्थात्‌ जैसा कि मैने 


ढूंढने का प्रयत्न किया है। उन 


चीज है विविवाद रुप से उसरी नहीं, ईश्वर की है! 
ह AE है।”* सारांध में पु'जीपतियों, धनियों की जो सम्पत्ति 
है । इतवा ही घहीं भारतोय अर्थात्‌ जनता की है, उसपर उनका कोई अधिकार मही 
A Set के बीच सहज ढुंग से प्रवाहित पद— 
सब भूसि गोपाळ की वासे 
CSN Romi, 
समाजवाद का प्रखर स्वर 
` से) यावी जसता का (sang त है । यहाँ गोपाळ का. अनं हु भा ईश्वर (बाचा 
दुसरी Pod we हा में विहित सामाजिक विचार का विज्ञाल भंडार! 
भारत ते भिन्न हे। आाज तो 1 रहन-सहन रीति-रिबाज खान-पाव, भाचार विवा? 
रही हे । अतः यह विचार ककी समाजवादी नीति क्रमश: साञ्जाज्यवादी बवती T 
AC तार करवा कि परिचमी ससाजवाद जैसा समाजवाद भारत में षी 
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हो असंगत है । भारत में हिसा को कभी प्रमुखता नहीं दी गई । यहाँ fear सभी पापों 
की जड़ माची गई हे । जहाँ fear पाप का पर्याय मानी जाती हो वहाँ परिचिमी- 
समाजवाद की कल्पना करना मात्र कल्पना ही होगी । 


ससाजवाद क्रांति का पक्षधर है । वह स्व-प्रभुत्व की स्थापना में सशस्त्र क्रांति 
को अचूक हथियार समझता है। कम्युनिस्ट प्रोग्राम में कहा गया है कि-“ कम्युनिस्ट यह 
साफतोर से घोषित करते हैं कि हमारा उद्देश्य सभी वर्तमान सामाजिक व्यवस्थाओं को 
“बलपूर्वक' उठा फेंकने से ही पुरा हो सकता हे । सिवा अपनी बेड़ियों के सर्वहारा के पास 
खाने के लिए है ही कया ? ओर पाने के लिए एक ससार है। 7४ 


वस्तुतः क्रांति के द्वारा समाज में परिवर्तत किया जा सकता है । क्रांति दो तरह 
को होती है--वेचारिक ओर सामाजिक । प्रश्‍न उठता है कि क्रांति का स्वरूप हिसात्मक 
हो अथवा अहिंसात्मक | समाजवादी देशों का इतिहास बताता है कि वहाँ क्रांति और हिंसा 
अन्ततः एक दुसरे के पुरक हो गये जो गाँधी जी के विचार के प्रतिकूल है । क्योंकि 
गाँधी अहिसात्मक क्रांति और हृदय परिवतंन पर विशेष जोर देते हैं--/'मेरा यह पक्का 
विश्वास है कि जिस चीज को हिंसा कभी नहीं कर सकती वही अहिंसात्मक असहयोग द्वारा 
fa की जा सकती है। हमने हिन्दुस्ताव में अहिंसा को उसके अनुरूप मोका अभी as 
दिया ही वहीं ॥”* 


समाजवादियों की तरह गाँधी जी भी वर्गवाद, वर्णवाद, क्षेषवाद, धर्म-रूढ़ि, एवं 
ऊँच-वीच आदि के कट्टर विरोधी हैं, पर अहिसात्मक ढुंग से । उचके मत में “साम्यवाद 
का मतळव दे-वर्यहीव ससाज । यह वेशक उत्तम आदश है और उसके लिए अवश्य कोशिश 
Rat चाहिए fsa जब इस आदशय को हासिल करने के लिए वह हिंसा का प्रयोग 
करने की वात करने लगता है, तय मेरा रास्ता उससे अलग हो जाता है | हससय 
गन्स से ही ससान Zl अससावता या ऊ'च-वीच की भावना एक बुराई है । किन्तु में 
इस बुराई को मनुष्य के सव से उसे तळ्वार दिखाकर तिकाळ भगाने में विश्वास 
रहीं करता । मनुष्य के सव की शुद्धि के लिए यह कोई कारगर साधन वहीं है 1° अर्थात्‌ 
गांधी ऐसे प्रत्येक विचार का विरोध करते हैं जिसमें feat हो, कटुता हो वैमनश्य हो । 
े ऐश्वे ससाजवाद की कल्पचा करते हैं जिसमें--सजदूरो, पूजीपतियों, जमींदारो थोर 
feral का परस्पर सहयोग हो तथा जिसको diz हिसा पर च टिकी हो। क्योंकि 
भारत बोर पश्चिसी राष्ट्र की प्रबृत्ति भिन्न है। गांधी के अनु वार “जनता पर जबरदस्ती 
दादा जाने बाला साम्यवाद भारत को रुचेगा नहीं, भारत की प्रवृत्ति के साथ उसका As 
वही बैठता । हाँ यदि साम्यवाद बगैर किसी हिसा के आये तो हम उसका स्वागत करेगे (77 
गाँधी का age बिश्वास है कि “हिंसा की ala पर किसी भी स्थायी रचवा का निर्माण 
हो सकता |”! 


हे पहाता गाँधी को यह सालूम था कि कम्युनिस्ट भोषेणा पत्र के प्रकाश्चित होत 
NAAR राष्ट्रं मे व्यापक जनान्दोछव हुआ. था। फ्रांस की क्रांति Hee का चाटिस्ट 
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आन्दोलन जमंती तया इतली के सशस्त्र जन-संघर्ष में व्यापक धन जन की हानि 


हुई थी । as 
समाजवादी विचारकों और गाँधी के बीच धर्म के चारे. में मतभेद है। माझा 


धर्म को जनता का अफीम' स्वीकार करता है। लेनिन धर्म के विरुद्ध जेहाद छेड़ने का 
आह्वान करते हैं। उनका विचार है कि धर्मे को लड़ाई को इ न्दोलन के a 
व्यावहारिक काम के साथ जोड़ना चाहिए, जितका लक्ष्य EKI Sy ni ST 
syor gi धर्म का अभाव शहरी सबहारा वर्ग aF teea पर * ज सर्वहारा के 
बड़े हिस्तों पर और कृषक जनता पर वयो कायम ef जनता a अज्ञान 2 कारण | यह्‌ 
उत्तर है पूजीवादी - प्रगतिवादी का अथवा, पूँजीवादी d पदार्थवादी का। बोर 
इसाठिए घे मुर्दाबाद और अनीश्वर जिन्दाबाद'। अनीश रबा विचारों: का प्रसार a 
तो हमारा yer कार्य हैं”? जब कि गाँधी जी “सवधम समभ'वके उम थे। उन 
मान्यता था की एक राष्ट्र में अनेक जाति, धर्म, सम्प्रदाय, भाषा आदि के लोग रहते हैं 
जिसमें परस्पर एकता होनी चाहिए । उनके अनुसार “मेरे war “हिंद स्वराज्य का अथ 
सबलोगों का राज्य न्याय का राज्य है वह गरीबों का राज्य हो गा aaa: उन्होंने 
स्पीकार किया की “इसीलिए मैं कम्युनिस्ट होने का दावा करता FU ze 


छेनिन अपने ‘wal में व्यावहारिक जयत का कोई तथ्य भी नहीं खोज पाते। प 
कि भारतीयों का पने ग्रस्यो पर अटूट विश्वा है । हो सकता है कि पश्चिमी दे की 
पुस्तकों में कोई स्थायी विचार न हो। जैसा कि लेनिव ने स्वीकार है ye 
ayia समाज हमारे लिए जोर चोजों के साथ एके जो सबसे न & 
दुर्भाग्य छोड़ गया है वह है व्यावहारिक जावन और पुस्तकों क॑ बीच की aig | 3 
ये पुस्तकें ज्यादातर घूतंता ओर घुणास्पद मिथ्या कथच से भरं हैं।* 11 पर ald ह 
हिन्दुओं को प्रमुख पुस्तऊ गीता का हूदयंगम किया था. | उन्होंने गीता के aula 
सहारा feat है-- 

निराशीयंतचित्तात्मा  व्यक्तसवेपरिग्रहः | 
UI केवळ कर्म कुवन्ताप्योति किल्विषम ॥ 
यदृच्छाछामसन्तुष्टो दन्द्रातीतो विमत्सरः i 
समः सिद्धावसिद्धौच कृत्वापि न निबध्यते 1177 
अर्थात जो सभी भोगों को त्याव कर, अन्तःकरण को जोतकर आशा रहिंत a 
को त्यागकर शारीरिक कमं को करता है यानी हर प्रकारं से सन्तुष्ट रहकर (वाहि था 
या हर्ष ) imita समभाव से कर्मों को करने के बाद भी अनासक्त EM i 
का T यह है कि मनुष्य को संतार के प्राणियों के लिए अनासक्त भाव से ant 


रहना चाहिए । इसके लिए उनके घन में किसी भी प्रकार का छोभ नहीं होता चार 
गांधी पर इन धर्म ग्रन्थों का व्यापक . प्रभाव रहा है। घे अतीत को अच्छाइयों और 


कर बुराइयों को जड़ से उखाइ फेंकने के. पक्षधर Ty उतकी भारतीय प 
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तभ्यवा पर AEE आस्था थी, पर उतने ही वे विकृतियों के शत्र, थे । उन्होंने पाश्‍चात्य 
संस्कृति और भारतीय संस्कृति के अन्तर को पहचाना था। वे समाजवाद की स्थापना 
में जितने हिंसा के विरोधी थे उतना ही प्जीपतियों के ! हिंसा रहित समाजवाद की 
स्थापना उनके मन में TTA आती थी । उन्होंने पूजीपतियों को आगाह किया कि 
/पृ'जीपति समय रहते नहीं चेते तो करोड़ों जाग्रत-सज्ञान और भूखे लोग देश में ऐसी 
गड़बड़ी सचा देंगे जिसको एक बलशाली हुकूमत की फौजी ताकत भी नहीं.रोक सकती । 
मैने यह आशा रखी है कि भारतवर्ष इस विपत्ति से बचने में सफल होगा' 

. अतः मैं कहना यह चाहता हे कि समाजवादी विचारधारा अप्रासंगिक और तथ्य- 
शून्य चहीं है। यह वह बिराट aia है जो समानता का सन्देश देता है। पर भारत TA 
देश में समाजवाद का स्वरूप भारतीय ढंग का होता चाहिए। यानी समाजवादी 
विचारधारा का भारतीयकरण करना होग्रा। इसके लिए गाँधी दरशन के साथ-साथ 
भारतीय संस्कृत और सभ्यता पर विशेष: बल देना होगा । इसमें जो कुछ त्याज्य है, 
ada है, उसे विना किसी पूर्वाग्रह के छोड़ना होगा और जो ग्रहणीय है उसे स्वीकार 
कर अपनाया होगा | | 
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1, esto इ० लेनिन--समाजवादी विचार धारा ओर संस्कृति, Jo 64 
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९, यंग इंडिया ( अंग्रेजी साप्ताहिक ), 15 नवम्बर 1928 
>. छेनिन, समाजवादी विचार धारा ओर संस्कृति, go 74 
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CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


oon 
5: कप: 


०१ ® 
J 


WORKERS’ CO-OPERATIVE IN THR CAPITALIST SYSTEM 89 


attempts failed in the long-run, he found in them a grain of 
revolutionary consciousness which would enhance the inte- 
rests of the working class, 


It is also true; as the critics hold. that the market 
mechanism in capitalist system will work in opposition to the 
objectives of workers’ co-operatives. Hence, the relationship 
of a workers’ co-operative with the wider economic system 
will be in constant tension. However, growth of these co- 
operatives and alongside, the spread of industria] democracy 
and ideas of workers’ control, can be seen as processes of 
curbing the blind market powers. These objectives cannot be 
achieved merely through formation of co-operatives. They 
must be backed by the trade union movement and political 
parties as j only then can there be a wide base aganist these . 
powers. In other words, if trade unions actively support 
workers’? co-operatives these organizations will find it less 
difficult to exist in a hostile economic environment, as their 
supportive base will not be restricted to only the workers of 
these organizations but to other workers as well, 


In fighting market forces, Marx lays greater stress on 
the struggles of the working class in overthrowing, or blun- 
ling, this process. The workers’ co-operative is one of the 
weapons which can challenge the Supremacy of the capita- 
list class over the means of production. Organizing consum- 
ers co-operatives isa less effective means because they 
adopt to the present system, rather than challenge it. He 
therefore states, “We recommend to the working men to 
embark on co-operative production rather than in co-opera- 
pes The latter touch but the surface of the present 

omical i ; r 
पा हली sic ) system, the former attacks its 

by a must be noted that of the nine points recommended 
aa ec the First Congress of the International Working 
which ee Six were adopted by the congress, 
jp uded the one on co-operative labour. The IWMA 
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also realized that trade unions must promote Workers’ co. 
operatives in order to protect the interests of workers, At 
its next Congress at Brussels in 1 868 it even passed a reso- 
lution which recommended that the ultimate objective of 
trade unions should be to transform themselves into work- 
ers-companies. Extracts of the resolution ran as follows, 


“If we are such partisans of trade unions...it is not 
only from regard to the necessities of the present, but 
also the future social order. To explain, we do not 
simply consider these as necessary palliatives ( note 
that we do not say remedies ) no, our views are 
much higher. From the bottom of the chaos and 
misery in which we struggle, we lift our eyes toa 
more harmonious and happy society. Then we see 
in these trades unions the embryos of the great 
workers’ companies which will one day replace the 
capitalist companies with their thousands of wage- 
earners, at least in all industries where collective 
force is used and there isno middle way between 
wage-slavery and association. ( As has been shown 
by recent strikes, Union funds may be used for 
setting up co-operative productive societies. )”® 
From the discussion so far 
the constructive role of worker 


and building the working class in its struggle for controll 
ing the means of production. Secondly, the role of trade 
wae 1n promoting these instituitons. It is implied that in 


er that trade unions i i lass 

play a significant role in the ० 
struggle their efforts must go beyond the realm of chalet’ 
ging the capitalist system mer 


ely through wage strugBles 

ae an organizing workers to ता, fight for bo 

Me Working conditions (which, undoubtedly is 4” 

ba po of class struggle ) the trade union move 

are capabl practically demonstrate to the workers that they 
pable of controlling the means of production, 


two aspects emerge. Firstly, 
s’ co-operatives in training 
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The third aspect of workers’ co-operatives centre the 
role of the state. Marx has been very categoric in excluding 
interference or initiative of the state in formation and ma: 
nagement of these institutions, In 1875, he launched a broad- 
side against the idea of establishing producers’ co-operat- 
ives with State aid, as proposed in the draft programme of 
the United workers’ Party of Germany ( also known as the 
Gotha Programme). He noted that when toiling people 
demand State aid to set up co-operatives it only expresses 
pe eull consciousness that it neither rules nor is ripe for 
ruling 1”? 

For co-operatives to emerge as weapons of workers in 
their class struggle, they must emerge from the genuine 
desires of the workers to control the means of production 
and emancipate themselves from the bonds of capitalism. 
They have to draw strength from their own class and not 
from an external agency like the State or the government. 
The following extract from his Critique af the Gotha Progra- 
mme brings out this point. 

“That the workers desire to establish conditions for 
co-operative production on a social scale, and first 
ofall on a national scale, in their own country, 
only means that they are working to revolutionise 
the present conditions of production, and it has 
nothing in common with the foundation of co-opera- 
tives with state ald. But as faras the present cos 
operative societies are concerned, they ate of value 
only in so far as they are the independent creations 
of the workers and not proteges either of govern- 


ments or of the 0०१४९०४. =° 
The three aspects of workers’ co-operatives can serve 
as the basis for determining their radical content. It would 
be Politically immature to write off these institutions as 
teformist or utopian merely because they operate within the 
Capitalist system. At the same time, they can neither be 
Proolaimed as a qualitative leap forward, without examining 
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the circumstances under which they arose and whether they 
have been able to draw their worker-members towards self. 
management. We will use this basis in analysing the func- 
tioning of the workers’ co-operatives in the tea industry. 


Workers’ Co-operatives in the Tea Industry 


Workers’ co-operatives are a fairly recent phenomenon 
in the tea industry. At present there are seven tea gardens 
in Eastern India which are run in this manner. West Bengal 
has one, namely, Saongaon Tea and Allied Plantation Work- 
ers’ Co-operative Society Limited ( Saongaon co-operative) 
which was registered in september 1974 and it is in posse- 
ssion of Sonali Tea Estate. Tripura has five such co-opera- 
tive tea gardens which have all been started after 1978. 
Assam has one tea garden, namely, Woka Tea Estate, which 
is owned and managed by the Assam Tea Employees Indus- 
trial Co-operative Organization Limited ( ATEICOL ) since 
October 1975. This tea garden is different from the other 
workers’ co-operatives because it is not an independent co- 


operative unit, but is a partof a larger co-operative 
organization. 


__ There are ideological differences between the co-apera 
lives in Assam and those in Tripura and West Bengal. 
ATEICOL was promoted by the Indian National He 
Union Congress ( INTUC ) which is based on the ideals 0 
Social Democracy, whereas the other co-operatives BAY 
been promoted by communists. The workers of Sonali Te 
Estate are members of the All India Trade Union Co 
प ) Which is idealogically close to the Comm कक 

arty of India ( CPI) while the co-operatives in 177 TU) 
were formed by the Centre of Indian Trade Unions (C! 
which is close 


to the Communist Party of India ( Marxist ) 
Er o The main difference between the co-operall $ 
support ea is that the one in West Bengal bas hs 
_have had th State Government while the ones 17 Trip 


6 active encouragement of their govern? 
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This makes a striking contrast, especially since both states 
pave left front governments. 


Saongaon Workers’ Co-operative ( Sonali Tea Estate )11 


Sonali Tea Estate is situated in one corner of Jalpaiguri 
district in North Bengal. The garden covers an area of 
approximatelylr 200 acres of which a little less than five 
hundred acres are under tea. Its labour force is around five 
hundred of which half are women. The workers are mainly 
tribals from Chotanagpur, most of whose forefathers were 
brought to the tea growing areas as indentured labour. An 
overwhelming majority of the workers, 215 out of the total 
225 labour families, are Oraons. 


In September 1973, the management of the garden 
decided that it was unable torun itany more due to its 
accumulated losses. It therefore abandoned it leaving the 
workers to their own fates. On 23 September 1974, the Board 
of Directors of the Company passed a resolution handing 
over the tea garden and its liabilities to its workers. 


The workers tried their utmost to persuade the mana- 
gement to re-start the garden, but to no avail. The condition 
of the garden was deteriorating day by day and weeds and 
creepers started growing among the tea bushes Since pluck- 
ing operations had stopped, the current crop of tea leaves 
was past its prime and hence useless. The workers viewed 
all this with dismay because they realized that a ruined gra- 
den would jeopardize their own existence, Finally, in the 
beginning of December, when no solution emerged, they 
decided that they would run the garden on their own. Their 
trade union, the AITUC affiliated ‘Cha Bagan Workers’ 
nion, and especially its general secretary, Chinmoy Ghosh, 
took the initiative in organizing them in this new venture. 


A nine—member committee comprising the general 
Seoretary of the union and senior workers was formed for 
Supervising the work. The earlier crop of the garden had 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१4 PRAINA 


been ruined and by the time the workers took over, 
had set in and there was no possibility of a new crop, Th 
gardens in Eastern India do not bear crops in winter ai 
during this time the winter cultivation work, such as, prun- 
ing of the bushes, drainage and irrigation work, is done 
The workers therefore had no income from the graden 
during the first three months and they all worked without 
pay. A few of them had tiny pieces of agricultural land and 
they could get some food from them. Most workers 81088. 
ted on herbs and roots collected from the forest nearby, 
Malnutrition and starvation was widespread anda few 
workers died of this, 


However, in spite of these difficulties, a majority of the 
workers continued with the winter cultivation work. Finally, 
in March, the following year ( 1974) the tea bushes bore 
their first crop, which would not have been possible had the 
garden not been maintained during winter. The committee 
Sold these leaves to the neighbouring tea gardens and the 
workers were now able to get a subsistance wage. Initially, 
these tea gardens took advantage of the workers’ helpless- 
a ma offered low prices, However, after a month or so, 
Ee मली were ina slightly better|financial, the 
cage z able to bargain for better prices. By May 
oe Workers got their regular wages because of the 

revenue, 


Winter 


k an unprecedented step of gran" 
and female workers. Traditionally 
wages of females were lower than (1099 

tat 
ce peste the first tea garden in the country ४० 
80 differences between the sexes, This step Wis 


poet removed जा प the Equal Remuneration Ach 


On 4 Se t 
tive society po 1974, the workers formed a co-operd 


OY as Saongaon Tea and Allied plantation 
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Workers’ Co-operative Society Limited and all of them 
became its members. Its promoter was Chinmoy Ghosh, the 
general secretary of their union. This was the first registered 
workers’ co-operative society in the country to runa tea 
garden. 


The garden showed a marked improvement when the 
co-operative managed it, Inputs of fertilizers, pesticides and 
weedicides were increased and the workers took greater care 
in maintaining the tea bushes. The co-operative also increa- 
sed the area under tea by ten acres, which cost Rs.40,000. 
These steps helped in increasing production. The average] 
annual production of this tea garden was 850,000 kg of 
green leaves and its highest recorded yield in the past had 
been 900,000 kg. However, in 1977, the garden recorded a 
yield of 1,043,000 kg of green leaves. 


The conditions of the workers also improved. Their 
incoome increased by 50 percent because the co-operative was 
more liberal in granting monetery incentives. The amounts 
spents on medical facilities, house repairing and maintaina- 
nce, water supply and sanitation were double that of what was 
spent by the previous management. Hence, under the co- 
operative, the conditions of the garden as well as its workers 
showed marked improvement. 


It should be noted that all the above mentioned deve- 
lopment activities were carried out by the co-operative’s 
income through the sale of green leaves. It received no loan, 
subsidy or grant from any source. At the same time, by 1977, 
the co-operative was able to accumulate savings of Rs. 
100,000 in the Central Co-operative Bank. 

Another important feature is that the garden was run 
“xclusively by the workers and with the help of professional 
management, The entire management of the garden was 

ne by its tribal labour force with guidance from its union. 
° Co-operative was managed by a Board of Directors 
prising nine elected members, The Board met at least 
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twice a month where it took stock of the work done and 
planned the future course of action. In fact, all matters con. 
cerning the immediate problems of the garden were 
discussed by the Board. 


In order to ensure greater participation in management, 
at least seven directors were changed at each annual general 
meeting. This practice encouraged more members to take 
part in the decision-making process. The composition of 
the different Boards of Directors show that over the years 
there was greater representation of the ordinary workers. 
The committee which existed before the co-operative was 
formed had only one ordinary worker on it. All other mem- 
bers, apart from the general secretary, were from the super- 
visory staff ( these people are also tribals). The co-opera- 
tive’s first Board of Directors had two members from the 
clerical staff, four from the supervisory staff and three 
workers, one of whome wasa woman, The next Board had 
one clerk, one supervisor and rest were workers of whome 

two were women. This composition remained in the subsi- 
quent Boards. A representative from the clerical staff was 
necessary because most of the workers and supervisors Were 


illiterate and they needed some one to note the minutes, 
deal with the correspodence, etc. 


The co-operative, on the suggestion of the union, 
decided to discard traditional methods of maintaining 0190” 
line, such as charge-sheets, show-cause notices, etc. Pet 
suaslon, rather than coercion would be used in disciplining 
erring workers. Whenever cases of indiscipline, 876 $ 
slackness in work, negligence etc., were reported, the ne 
rors Would try to persuade the person involved to rect 
his or her ways, Meetings in the labour lines were held au 


te to convince the workers that the situation ha 

rae at ae that, since they were the owners, any ete 
à raen would har cases 

persuasion did not sho m them as well. In 


d 
W results, the matter would be rele 
to the general Body of the workers, This Body would 78" 
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the problem and decide on what srort of corrective measures 
should be taken. 


In policy decisions too, the General Body played an 
inportant role. Though the Board was the policy-making 
body, in matters such as formulation of the budget, plucking 
schedules?* and pruning chart, the opinion of the workers 
were sought. These acts increased the participation of the 
workers in running the garden and in Spreading the notion 
of workers’ control among them. Therefore, though the 
movement began as the workers’ Struggle for existence, it 
went beyond this sphere and it strove to develop as a model 
for workers’ control. 


The success of the co-operative was, however, short- 
lived because, the former Owners, On seering the garden back 
in shape, decided to stage a come-back, Tthey filed a suit in 
Calcutta High Court challenging the validity of the co-opera- 
tive. In July 1978, the co-operative had to hand over posse- 
ssion of the garden to a Court Receiver. In December 1979 
the Court gave its verdict upholding the co-operative’s regis- 
tration. Matters, however, did not end there as the former 
owners initiated more legal battles. The co-operative is at 
Present involved in litigation over the ownership of the 
garden and its operations have been stayed by a court order, 
since late 198074, 


In spite of these legal hurdles, the workers have remained 
loyal to the co-operative. Sinceit has not been able to func- 
tion all this while, the co-operative has no income and it has 

cen unable to pay the workers their wages for the past three 
Years. The workers are therefore back to where they started, 
1€., undergoing the same hardships as when the garden had 
cen abandoned. The main difference between the present 
uation and the earlier one is that the workers have an 
alternative, They can leave the co-operative and go over to 
€ Side of the So-called owners. The litigation will be with- 

a aS the co-operative will have no basis to fight and 
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the former owners will gain control of the garden. Tn this 
case, though the workers will lose control over the garden, 
they will get back their jobs. However, so far, the workers 
have decided to remain loyal to their co-operative and bear 
the accompanying hardship. This act itself shows how deep 
the ideas of co-operations and workers’ control have penen- 
trated among them. These tribal workers would rather starve 
than give up their new-found freedom. 


One of the biggest disadvantages of the workers is that 
the government has remained totally indifferent to their 
plight. It could have helped save this experiment by taking 
over this garden under the provisions of the Tea (Ammend- 
ment ) Acts of 1976 and 1983 which empower the State 
Governmeut to take over asick unit for a period often 
years, irrespective of legal problems. The garden could be 
then handed over to the co-operative. Or else, it could have 
initiated negotiations with the litigantson behalf of the 
workers so as to reach some settlement. The indifference of 
the State Government is undoubtedly causing a great deal 


of harm to the workers and to this unique experiment. 
Workers’ Co-operatives in Triqura 


The position of workers’ co-operatives in Tripura is, 
fortunately, better than in West Bengal. All the five workers: 
co-operatives have the Support of the Siate Government. 
The gardens are spread over the three districts of the State. 


Tachai and Darangdilla are in North Tripura district, a2 
Durgabari is in West Tr 


s > ° t 
ipura district. South Tripura distr 
bo ‘wo tea gardens, Ludua and Lilagarh, and they are 
n as Workers? co-o i T s are sma 
and they have less than a डक लक sn 


7 hundred workers each. 
the Seite Tea Estate is the first workers’ co-operative, 
retrenched ‘ee ह new garden started in December 1270 
four t Jers from neighbourin g gardens. The ot 

ea gardens were Sick and three of them had b 
closed for more than a y 


car, The co-operatives at Dure 
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and Ludua were started in 1979,Lilagarh in 1982 and Dara- 
ngdiila in 1983. All these tea gardens are mangaged by their 
respective workers. The only non-workerr m embers of each 
co-operative are the secretaries of their managing committees. 
These people are the local GITU leaders and they were the 
organizers of their respective co-operative. The observations 
which follow are based on field studies conducted in three 
of the co-operatives, namely, Tachai, Durgabari and Ludua, 
during the months of May-June and October-Nomber 1983, 


The inspiration for starting the Tachai co-operative 
came from the general secretary of the CITU affiliated Tri- 
pura Tea Workers’ Union (TTWU), Shaktipada Chakravarty. 
He organized the group of 85 workers into forming the co- 
Operative, framed its bye-laws and later persuaded the 
government to grant it land. By November 1983, the co -Ope- 
rative had brought 85 acres of land under tea. Durgabari 
and Ludua tea estates had been closed for the past few years. 
Their workers, like those in Sonali, had to undergo extreme 
hardship in eking out a living. 


The formation of Tachai co-operative inspired other 
organizers of TTWU to from workers’ co-operatives. These 
people were able to persuade the State Government that 
workers’ co-opertives would be more effective and economi- 
cal method, of saving sick tea gardens, than nationalization. 
On examining the functioning of these co- operatives on can 
Conclude that this contention has been proved more or 
less correct, 


A common feature in ‘these three co-operatives is the 
*tonomy in the use of government funds. Having government 
SUpport has ensured them grants and subsidies. However, 
k tead of making indiscriminate use of these recources, as 

found in most cases, these co-operatives have shown a 
dency of using most of the aid for development of their 
ens. This will ensure long-term benefits for the workers 
Gardens will be on a sound economic basis, though 
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they ( the workers ) have to sacrifice their welfare facilities 
during the present period. In Durgabari, the workers haye 
voluntarily accepted a wage cut so that the amount saved 
on this account can be used for extension of the area undef 
tea. In Ludua, the workers worked for half a day without pay 
during their holidays, between July and Aprial 1983. so as 
to fulfill their target. In Tachai, the original estimate, formu- 
lated by the Tea Board in 1979, for bringing 85 acres of 
land under tea was approximately Rs 1,200,000. However. 
the co-operatives spent a little more than Rs. 700,000 in 
achieveing this target, Here too, the workers showed a high 


degree of efficiency in their work. thereby reducing the 
labour costs. 


In the field of production too, the co-operatives have 
shown greater efficiency than the past. The production at 
Tachai was,negligible because it was too early for the garden 
to produce a crop. A tea bush normally takes five years to 
produce tea leaves and Tachai’s oldest bushes were only 
four years old when the fieldwork was conducted. The pro- 
duction of Durgabari and Ludua showed high increase during 
the period 1980-1983. Green leaves produced in Durgabari 
11 1980 was 27,000 kg. and in 1983 this increased to 80,000 
kg. The figures for Ludua for the same period were 
55,500 kg. and 110,000 kg. 
een T he co-operative tea gardens of Tripura are State-aided 
ashiutions, unlike Saongaon co-operative which is purely 
5 ४. 110 institutions 
subtantially from other च्य co-operatives 
erent features. Thier initial success * 
couragement and guidance from the 
workers, Each organi Bh degree of participation DY 


T : : 
workers to educate hey held frequent meetings wit 
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The methods of encouraging workers’ participation 
differed in each garden as each organizer kept experimenting 
with new idea. In Tachai,the organizer encouraged the 
workers to have informal discussions on the development 
of the garden. For instance, before deciding on the location 
of a new plant nursery, each director had discussions with 
groups of workers to know their opinions. Later, when the 
Board of Director met, they put forth the veiws of the 
workers and held discussions them before taking a final 
decision. In Durgabari, the organizer held weekly general 
body meetings where the problem of the garden were discu- 
5560. These meetings were lively and the workers freely 
expressed their views. 


The organizer for Ludua did not meet the workers as 
frequently as the others. He felt that workers must take deci- 
sions on their own and learn from their mistakes. He also 
felt that since the workers have been associated with the 
garden for a long time, they have greater knowledge about 
its problem. Hence, if they are given a free hand, they could 
develop their own concepts of management. The workers did 
make mistakes and, in the initial stage there was some indi- 
scipline which had its effect on production. However, after a 
year or so the workers realised their mistakes and dicided on 
corrective measures. For instance, the decision to put in 
extra work in their holidays was taken on their own, without 
consulting their organizer. Hence, the workers were able to 
develop a sense of responsibility from their own experiences 
and without any prompting from outside. 


An Assessment 


The experiences of Saongaon co-operative and the ¢d- 
Operatives in Tripura reveal that even illiterate workers are 
“apable of managing their own affairs, when given the proper 
Shoouragement, These workers, for whom servility and 
a Sion to the management's authority had almost became 

39 of life, have been able to manage their plantations 
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more efficiently than most professional managements. The 
experiences of these workers reveal a qualitative advance in 
class consciousness as they have been able to challenge the 
supremacy of the capitalist class in the management of 
enterprise. 


Though the co-operatives in Tripura are government. 
sponsored, they are qualitatively different from the general 
run of bourgeoisr government enterprises. The active parti- 
cipation of workers in the management of these co-operatives 
has prevented the power structure from being ceniralized 
ina bureaucracy. Decentralization of power among the 
general body ef sworkers has given these co-operatives a 
progressive role as schools for class consciousness. Hence, 
we can assume that they can play a positive role in the class 
struggle. In this context, the attitude of the Government of 


West Bengal towards Saongoan co-operative becomes all the 
more unfortunate. 


Finally, one striking fact about the workers’ co-opet- ' 
Otives in these two States is that though their organizers are 
Marxists, none of them were aware of Marx’ views on this 
Subject. All of them were acting on a broad Marxist frame- 
work that, if workers are to ultimetely control the meands of 
production, workers’ co-operatives could act as training 
schools for this process. The organizers were infact accep 
F Mar s approach twords workers’ co-operatives without 
though intellec x his views. This perhaps shows that even 
E on N Tay, engage themselves in hair-splitting 
approach, his ideas Sa or what is worng, Mar’ 


roxi only 
through action, pproximate towards the truth 
1. K. Coates (ed), 1५ REFERENCES 
and Institute ae ae Worker Co-operatives, Spokesman Bo 
9. 15. Se Control, Nottingham, U. K. 1910, 


2, Ibid, p. 17, 
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Ibid, pp. 18-19. 


K. Marx and F. Bagels, Selected Works, Volume 2, Progress Pupli- 
shers, Moscow, 1976, pp. 81-82. 


V. I. Lenin, Ths Land Question and the Fight for Freedom (Articles 
and Speeches ), Progress Publishers, Moscow, 1975, p. 144. 


Marx, Op. cit., p. 82, emphasis in original. 
Ibid, p. 82, emphasis In original. 


Gf. K. Coates and T. Topham, The New Unionism: The Case for 
Workers’ Control, Penguin Books, England, 1974, pp. 235-236. 


K. Marx, Grituque of the Gotha Programme, Progress Publishers, 
Moscow, 1976, p. 24. 


Ibid, p. 24, emphasis in original. 
More detailed information and aualysis on this co-operative can be 


found in my book; Class Formation in the Plantation System, People’s 
Publishing House, New Delhi, 1981, Chapter 6. 


This refers to the areas in the garden where plucking should be 
done and the number of days of rest to be given to the bushes in 
each section before the next round starts. 


There are different methods of pruning tea bushes. The pruning 
chart refers to the specific types of pruning to be done in each area 
of the garden. 


For details regarding the struggle of the co—operative and its 
workers in holding on to the garden and the legal problems invol- 
ved, see my article, “A Workers’ Co—operative in Tea: Success 
Turned into Failure’, Economic and Political Weekly, Bombay, 31 
July 1982 


oe न 
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RELEVANCE OF MARX FOR GRAVE DIGGERS OF 
EMERGING CAPITALIST SOCIETY IN INDIA. 


A. R. DESAI 


I 


The Gentral, stormy figure that has dominated the 
world of thought and action from almost mid—nineteenth 
century is Karl Marx. His death centenary was observed 
throughout the world. 


No other thinker and fighter for human liberation has 
provoked so many controversies, so many hostile as well as 
favourable reactions in human history during a brief period 
ofa mere century and half. “Karl Marx’s philosophy of 
human condition is as celebrated for the charges made 
against it as for the claims it advances. Generation of western 
economists, philosophers, historians, socialists and political 
scientists among others have questioned, criticized and 
vilified its formulations.”? With every vilification, refutation 
and annihilation, Karl Marx’ reemerges as the Central figure 
whose contributions have to be recognized and refuted again. 
No other leader has provided inspiration to generate titanic 
torrent of movements for liberation, and battles against 
exploitation and oppression as Karl Marx, Similarly no other 
leader has produced hundreds and thousands of gallant 
martyrs who have faced the most heinous, brutal and syst- 
aa persecution, torture and death at the hands of ruling 
Classes. 


In fact, Karl Marx, as no other person to-day, symbo- 
lizes the hopes, aspirations and growing determination to 
end exploitation of Man by Man. Karl Marx, is the towerin g 
क through whom are articulated the profound objective 
1. प urges of the proletariat to end domination of 
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capital over labour, and the deep stirrings of the producing 
toiling mankind to acquire a firm control over the giganti 
means and processes of production, to end the pre-history 
ofhuman kind and inaugurate an epoch, wherein human 
kind will direct the processes of production for the assessed 
needs of the people, ushering in an epoch of free creative 
existence, 


II 


During last hundred years, Marx has been studied from 
many angles. His contributions as a philosopher; as a logi- 
cian, as a historian, as a political thinker, as an economist 
as a sociologist as a generator of profound aesthetic and 
ethical theories, are examined, analysed, criticized in hund- 
reds and thousands of works. He is also being reviewed and 
assessed as Organizer and provider of strategies and tactics 
for overthrowing capitalist system and in the socleties 
which have emerged on non-capitalist basis but with enorm- 
ous deformations to overcome these deformations. His works 


‘and life are being viewed and reviewed in terms of his over 
all strengths and weakness. 


In a short article it is not possible to provide an ove 
view of his manysided contributions. 


IT 


_ One of the serious allegations a gainst K. Marx made 
particularly in India, is that he was essentially a Euro-Cent- 
ric thinker and is at least irrelevant, if not dan gerously ml 
chievous for understanding Indian Scciety with its distinc! 
spiritual ethos and unique history. | 


___ This allegation, accordi SEREN ia baseless 
and biased. Iwill ty to hight een ea 


to highlight h asic, profou" 
A of K. Marx, e a ea ee speci as 
din ae which inaugurated a new epoch in both underste? 
. ding Mankind, and its long past. These propositions at 
equally valid for Understanding Indian Society. 1 will #7 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


RELEVANCE OF MARX FOR GRAVE DIGGERS 107 


point out how the profound propositions of K. Marx, make 
him the most crucial and relevant thinker for understending 
Indian Society. } 

I will first formulate these basic propositions of K. Marx. 
which are systemtically being evaded,consciously bypassed 
or distorted by the scholars and ideologues, who make this 
allegation against Marx. 


As I have pointed out elsewhere “The Marxist app- 
roach to understand any society and changes therein, distia- 
guishes itself by emphasizing the need to initiate any investi- 
gation of social phenomenon in the context of the basic, and 
primary, almost life-giving, activity carried on by human 
beings viz. production through instruments of production, to 
extract and fabricate products from the nature so essential 
for the survival and persistence of human species. Marx 
himself has formulated the basic significance of this activity 
in the following words: “Men can be distinguished from 
animals.by consciousness, by religion, or by anything one 
likes. They themselves begin to distinguish themselves from 
animals, as soon as they begin to produce their means of 
subsistence. In producing their means of subsistence men 
indirectly produce their actual material life. The way in 
which men produce their means of subsistence depends in 
the first place on the nature ofthe existing means which 
they have to reproduce. The mode of production should not 
be regarded simply as the reproduction of physical existence 

० individuals. Itis already a definite form of activity of 
these individuals, a definite way of expressing their life, a 
definite mode of life. As individuals express their life, so they 
ate. Whatthey are, therefore, coincides with their production 
With what they produce, and with how much they produce 
tt. What individuals are, therefore, depends on the material 
condition of their production”. Further “This conception of 
ता ‘therefore, rests on exposition of real processes of 

Uction, starting out from the simple material production 

® and on the comprehension of the form of intercourse 
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connected with and created by this mode of production į. हूँ 
of Givil Society and its various stages as the basis ofall 
history. 


“The whole previous conception of history has either 
completely neglected this real basis of history or has consi- 
dered it a secondary matter without any connection With the 
course of history .. ... We must begin by stating the presuppo- 
sition of all human existence and therefore, of all history, 
namely’ that man must be in a position to live in order to 
be able to make history. But life involves before everything 
else eating and drinking, a habitation, clothing and many 
other things. The first historical act is, therefore’ the produc- 
tion of material life itself. This is indeed a historical act, a 
fundamental condition of all history, which today as 
thousands of years ago, must be accomplished every day, and 
every hour to sustain human life’. And Marx emphasizes: 
“Therefore, the first requirement is to observe this basic fact 
in all its significance and all its implications and to give its 

proper importance”, 


As we can see Marx, provided the profoundest insight 
into the distinguishing characteristics of human species. He 
freed our mind from all earlier theological notion of man 38 
a creature of supernatural power, or, idealistic myth that the 
essence of man is in his thinking, and notin his being. i 
also gave a death blow to the crude mechanistic materiale 
assumptions which reduced human being as pre-social isola 
individual natural animal forced to enter into contract (0 suf 
vive as man. This assumption underlies most of the 00787 
positivistic thinking The path-breaking ontological’ episto; 
mological, ethical, implication of this insight provided : 
Marx hich form the cornerstone of Marx’s thought Be, 
ee is not propely comprehended. Its prof din 
N a true scientific understar 


| 
human actions are consciously ९ 
consciously overlooked by His critiques. 
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What are the major implictions of this insight provi- 
ded by Marx to understand any society ? 


We will briefly indicate some of the essential elements 
implicit in the Marxist Approach. 

As pointed out by me elsewhere “The Marxist approach 
demands from every one, endeavouring to uuderstand social 
reality, to be clear about the nature of means of production, 
the techno-economic division of labour involved in operating 
the instruments of production, and social relations of produc- 
tion or what are more precisely characterized as property 
relations. Marxist approach considers property relations as 
crucial because they shape the purpose,inature, control, direc- 
tion and objectives underlying the production. And further 
property relations determine the norms about whe shall get 
how much and on what grounds. As rightly pointed out by 
Robin Blackburn, what defines the specificity of any society 
is its property system”.® 

IV 
Is the Marxist approach emphasising the need to give 
central importance to property relations in analysing any 
society, irrelevant for understanding Indian Society ? 


I will not go into the details of how even the exploratory 
application of this approach by stray, scattered scholars such 
as Prof. D.. D. Kosambi, Prof. Devi Prasad Chattopadhya, 
Romila Thapar, Prof. R. S. Sharma, Prof, Irfan Habib 
and a few others have opened up new horizons for understan- 
ding Indias’ past history, Prof. K. S. Shelvankar, R. P. Dutt 
and even myself have tried to indicate the potentiality of this 
approach to grasp the Indian social reality, during British, 
0९०१, It is my submission that even to understand post-inde- 

Pendence Indian social transformation the Marxist approach 
*Mphasising the need to start analysing by decoding property 
relations is crucial. 


Marx’s central focus of his life -long intellectual toil 
Was to discover, on the basis of this major proposition arrived 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


NA 
110 PRAIN 


by him about the distinctive features of human species, to dis. 
cover the laws of motion of capitalist society based on the 
property relations which were emerging in that socio-eco- 
nomic formation. He Was grappling to discover the essential 
tendencies of a society where production for i commodities 
from commodities, by commodities with the aid of commo- 
dities was acquiring centrality and production for profit 
and for market by the private owners of social means of pr- 
oduction became the production heart based on capitalist 
property relations shaping the social fabric. 


As rightly pointed by an eminent scholar, Marx's basic 
endeavour was to understand the new socio-economic order, 
wherein the wealth of society was an immense aggregate of 
commodities, and his “essential criticism of the Capitalist 


order is the latter’s systematic dedication to exchange value 
rather than use-value’’,* 


Vv 


The Indian Society after independance, is being recons- 
tructed by the rulers on the basis of adopting capitalist path 
of development. The property relations postulated a oe 
development of Indian society are capitalist. The Constitution, 
the planning frame, the Industrial and Agrarian policies 48 
well as underlying normative juridical principles shaping leg- 
al, political and economic relationship are basically assuming 
capitalist property relations. The classes, relied on for devel- 
opment and economic growth are capitalists, traders, lando- 
wners and rich farmers, They are stimulated, aided, assisted, 
facilitated to produce commodities for markat for profit 0856 
on their private ownership of means of production. Tho 
classes who constitute majority Indian people foars 
downgraded, and considered as mere commodities are thos? 
who sell thelr labour power or skills and those who are being 


shorn of thelr limited assets, or instruments of production 
Can the development of iet merging dl 
configuration, the aç the society, the emerg न 


celerating and mounting tensions am 
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various classes, castes and other groups be understood, with- 
out properly comprehending the property relations which are 
emerging in the country ? 


VI 


After a century of Marx’s death the profound revolution 
brought about by him by laying down the guidelines to und- 
erstand and discover the laws of development of human 
society in general and capitalist society in particular retains 
its significance in it its crucial essence. His emphsis on 
focussing on the property relations as axial for understanding 
any society is not only relevant for studying any society, but 
much more so to uncover the dialetic of the contemporary 
Indian society’ which is being given a mystic-spiritual unique 
aura by the Rulers and Ideologues of the exploiting classes 
in the country. 


Under the pressures of world-wide significance of K. 
Marx and his thought, the Indian Bourgeois state, and proprie- 
tory classes, are paying lip service by lionizing himasa 
saint and a martyr, and thus skillfully underminng the revo- 
lutionary core of his profound teachings. The prize-fighting 
intellcetual defenders of the present state and exploiting 
classes, are cunningly utilizing the anniversary of K. Marx to 
‘undermine and vilify him and his contributions by back- 
door. 


_ However, the relevance of Marx’s approach is being 
realized more and more poignantly to-day in India by the 
-Proletariat both industrial and agrarian, by the growing 
Mass of wage and salaried slaves of the present system and 
by the pauperized and pauperizing mass of small, marginal, 
submarginal farmers, ruined artisans and vast mass of toiling 
Womanhood who produce immense use values, but which is 
10 valued in a society based on production of commodities for 
market and for profit. These toiling masses and classes, headed 
aie olstariat, the grave-digger of Capitalist system, are ex- 
ncing the growing degradation, and humiliation in their 
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living. T slowly realizing that their creative production 

nae ian Brie stifled, suffocated and wasted by the 
Rulers, pursuing capitalist path of Development who talk of 
scarce resources but are incompetent to utilize the immense 
human productive power. They are slowly realizing that for 
the Rulers, the profit of the proprietory classes is more 
important than human beings. They slowly feel that 
they are viewed as commodities and not = human beings 
worthy to be treated as dignified humans. They realize that 
instead of being assured the right to work and adequate purc- 
hasing power they are being hured into the ever-deepening 
vortex of unemployment and underemployment and are 
forced to live a humiliated degrading human existence. 


Slowly realizing the profound truth underlying Nee 
approach and analysis they are gradually emerging ae 
merely the grave diggers of the present society but as डो gu 
raters of a new social order founded on a new higher E 
of property relations, based on social ownership of mea 


of production, and production for the assessed needs of the 
people. 
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MARXISM AND THE INDIAN PROGRAMME OF 
AGRARIAN REFORM 


M. L. UPADHYAYA 


The Indian Programme of agrarian reform has been 
influenced by Marxism from its very inception. Nehru's 
visit to the Soviet Union had a lasting influence on a app- 
roach to social and economic planning. The Indian National 
Congress had a strong section of Congress socialists in it. 
Nehru in his speeches on agrarian problems made it very 
clear that the Congress Party was comm itted to put an end 
to the exploitation of tillers of land by the middle man 
between the state and the tenants. The Congress Agrarian 
Reforms Committee had shown how the British through the 
permanent settlement in Bengal created a new class of 
Zamindars who had in course of time exploited the Ryots. 
The Zamindirs of Bengal and their counterparts in other 
states known by various names were not the real owners of 
the land but were mere rent collectors. The real owners and 
the actual tillers of the land in most cases were reduced to 
ihe status of tenants. The Congress Party was therefore 
committed to restoring ownership of the land to the actual 
tillers of the land and thus putan end to the exploitative 
system. Indeed. Mahatma Gandhi and other leaders in the 
party pleaded that the agraian question be given top prior- 
ity. It is, therefore, not surprising that Bills for abolition of 
Zamindari and other intermediary tenures were pending 
before the legislatures in several states when the Constitution 

came into force. 


The makers of the Constitution were fully aware of the 
Need and significance of the agrarian reform. The objective 


resolution moved by Pandit Nehru in the first session of the 
15 
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Constituent-Assembly had clearly spelt out the need and 
urgency of the programme. The Prime Minister in his inde. 
pendence day speech of the midnight of 14th August? 1947 
had referred to the tryst with destiny and the desire of the 
nation to redeem the pledges. The preamble to the Consti- 
tution among other things gave pride of place to the goal of 
social and economic justice and equality of status and oppor- 
tunity. The Laskyites and other socialists in the Constituent 
Assembly, while conceding the demand of guaranteeing right 
to property as one of the fundamental rights, saw to it that 


the programme of agrarian reform was not hit by the said 
guarantee. 


The Constitution in Part IV thereof contains a well 
articulated charter of social revolution. The philosophy 
permeating through the provisions of Part IV could be term- 
ed as a major inarticulate premise of marxist socialism. Let 


us recall here what Marx said in his introduction to Critique 
of Political Economy. He observed: — 


“The totality of these relations of production cons 
titutes the economic structure of soclety, the real | 
foundation on which rise legal and political super 
structures and to which correspond definite forms of 
social consclousness. With the change of the econ 
mic foundation the entire immense superstructul’ 
1s More or less rapidly transformed.” 


ono friend and collaborator Engels improving upon 


S notion of law bein laine 
; g a superstructure exp F: 
relation and interaction of law with society’ He observed 


ee ideological Superstructures have a tendeno 
ctach themselves from their economic origin p 
योगी Upon the economic bases of society. 


Karl Renner, th . was 
2 e o ट्‌ t law 
hot merely a supe € Austrian jurist, believed tha 


Tstructure but could actively express 
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influence the trend of social development. Vyshinsky, the 
Russian jurist, has demonstrated how in the Soviet Union 
pw was used as an effective insturment for abolition of 
capital and for bringing about socialism. 


The instrument of law was, therefore used effectively 
in furtherance of our objective of bringing about structural 
changes in the feudal agrarian structure. Pursuant to the 
charter of social revolution implicit in the directive principles 
of state policy, a blue print on the social and economic plan- 
ning was prepared by the Planning Commission in the form 
of the Draft First Five Year Plan. Laws were enacted to 
abolish all forms of intermediary tenures, vesting lands held 
by them in the state on payment of nominal compensation 
and conferring rights of tenure holders on certain kinds 
of tenants requiring them to pay the pricein easy instalments, 
Far-reaching tenancy reforms were effected to ensure security 
of tenure and payment of fair rent by the tenants who could 
not immediately become tenure holders. It was envi- 
saged that one day every tenant will acquire the ownership 
rights. The institution of private tenancy was to be abolished 
altogether. Only the tenure holders like a widow, a physically 
disabled person or a person employed in the armed forces 
ae lease out. Apart from this, one could hold land as 

nant only under the government and not from under a 
गोफ person. The government lessee were eligible to even- 
F ह मर Ownership rights. In the matter of allotment 
of sele ie as government lessees, the law provided a process 

५ hay on of lessees in such a way that relatively speaking 

2 sts are given priority, The landless agricultural 
and 0 belonging backward classes, scheduled castes 

led tribes got priority in such matters. 


Pto Asis well known, the twin objectives of the Indian 
With Me of Agrarian reforms was to ensure social justice 
| Nd to teased agricultural production. Meausres were adop- 
Provide economic assistance and inputs to weaker 
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द ise and achieve these objectves. In order 
sections “० holdings yield higher production, laws 
to ensur oted to promote voluntary consolidation of holdings, 
were ena ith a view to ensuring that all who are willing and 
a ue on agriculature for their livelihood get a plot 
yo Ae their own, laws imposing a maximum limit beyond 
0 ia no one can hold land were enacted. Land beyond 
Sa imit was rendered surplus to be allotted among the 
landless agricultural workers and others. 


al challenges to such laws were गक 
by TSA and the Supreme Court upheld the validity 
of such laws and the Conrtitutional amendments कक 
auch laws aganist any legal attack on any ground. ee the 
Zamindars challenged the validity of Zamindari abo 
Jaws in Kameshawar Singh's case, Parliament rs = 
Constitution ( First Amendment ) Act, 1951 es ae 
into force with effect from June 18,1951. By this amendm | 
Articles 818 and 31B and the Ninth Schedule were re i 
into the Constitution. All the Acts included in the ae 
schedule thus became immune from any oe ल 
court on any ground notwithstanding any judgemen sie 
court to the contrary, The Zamindars then qt Mie 
validity of the Consttiution ( First Amendment ) sai 
Sankari Prasad Singh Deo’s case (1951) wherein the a ti 
Court upheld the same. Another unsuccessful 2 (1961 
made in Sajjan Singh's case ( 1964). The Golak Na 


taken away or abridged saved the agrarian लला 
mme by prospectively overruling the previous i 
Kesavananda Bharati’s case ( 1973) the poui 
Golak Nath decision and thus helped further "7. part 
social revolution in general and the agrarian reform on 7# 
cular. Finally in five landmark decisions rendere eed a 
9, 1980, the Court reiterated its earlier views on the है 
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urgency of agrarian reform and upheld the validity of recent 
amendments to the various land reform laws. 

Thus it will be seen from the foregoing decussion that 
the Constituent Assembly, the Union Parliament and the 
Supreme Court did its best to rid the agrarian structure of 
the exploitative element which was part of the legacy of the 
colonial heritage. The Planning Commission formulated the 
programme and placed the same before the National Deve- 
lopment Council. The Union Ministry of Agriculture and 
the Land Reforms Division of the Planning Commission took 
initiative in organising national conferences and as a result 
guidelines of Chief Minister’s Conferences were issued. Land 
reform in all its aspects was a state subject and as such it 
was left to the State Legislatures to implement the guidelines 
by enacting suitable legislation. The Panel on Land Reforms 
of the Planning Commission monitered the progress. A task 
force of the Planning Commission reviewed the situation 
from time to time. It was revealed that the guidelines though 
enacted in the legislation, the pace of their implementation 
was tardy and halting. Indeed, the group which faught for 
independence and which articulated the charter of social 
revolution and which formulated ihe programme of agrarian 
reform found itself unable to carry on the campain to its 
conclusion as the course was not conducive to its own secu- 
tity of enjoyment of power. 


Let us illustrate the point. After the Zamindari, Jagri- 
dari, malgujari, talukdari other intermediary tenures had 
been abolished anda ceiling was imposed on individual 
holding, the main issue in agrarian reform was to ensure 
security of tenure and conferring ownership righton the 
actual tiller of the land. The concept of personal cultivation 
assumed extraordinary significance in this context. Any 
one not personally cultivating land was not entited to hold 
the same and a tiller under him became entitled to acquire 
ie same. But the interests likely to be adversely affected by 
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the said measure managed 3 to have the legislation in this 
respect considerably diluted. The experession “personal culti- 
vation” was defined in such a way as to permit absentee 
landlords to carry on cultivation through hired labour and 
servants: Thus a large number of landless agricultural wokers 
who tilled and toiled on land for their masters were exploited 
by the latter. The laws fixing minimum wages for the agricul- 
tural workers were observed morein their breach. The 
agricultural workers were not organised, The much maligned 
institution of bonded labour was widely prevalent in agri- 
cultural sector. The law abolishing the bonded labour besides 
freeing them from the clutches of their master rendered them 
uprooted and orphans. The facilities to rehabilatate them 
were scarce and did not reach the needy. In any case, the 
number of landless agricultural labour did not fall nor the 


incidence of exploitation of such workers could be 
controlled. 


Be that as it may, the definition of the expression “pef- 
sonal cultivation” gaverise to a new problem in the realm 
of agrarian reform. This was the problem of sharecroppers. _ 
The magnitude of the problem couldnot be precisely measuraed 
for want of accurate record of rights. the government and 
the Planning Commission have shown concern for the share 
ctoppers from time to time but nothing concrete could be 
done for want of correet statistics. The absentee landlords 
in most case engage local cultivators to cultivate the lan 
for them with their own bullocks and implements. The land- 


lords by virtue of their ownership rights claim half the share 
of produce and thus exploit those who agreed to till the 


land under Such an arrangement of produce sharing. a 
ai prescribes that if an owner of a holdings falls i 
c awe himself Personally, the actual tiller 
Sai दाव th Tights. To defeat the claim of jing 
stood would ० tenure holders in whose name the bo 


show fictitious documents to prove that 
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actual tiller was not a sharecropper but a mere servant. The 
tillers being economically weaker would not be able to 
contest the claim of the absentee tenure holder. the state of 
West Bengal took a drastic measure in this respect and played 
a pioneering role. It was provided in the West Bengal Land 
Reforms Act that a person cultivating a particular holding 
for the time being shall be presumed to be a sharecropper 
until the contrary is proved and hence entitle to the ownership 

rights in due course. The person cultivating a holding for 

the time being shall be registered as such a sharecropper and 

the onus to prove that he is not a sharecropper shall be on 

the person who alleges that he is merely a servant and 

not a sharecropper. Such a provision deserves to be emulated 

by other States. 


In sum, we may say that though the programme of 
agrarian reform was inspired by Marxist ideals of promoting 
social justice and ending exploitation of toiling masses in the 
agralarian sector, the landowning class succeeded in sabota- 
ging the programme in {ts implementation. The bureaucracy, 
the legal profession and the judictary., mainly drawn from 
elitist classes, failed to rise to the occasion and hindred the 
Implementation of the programme in diverse ways. Owing 
to poor nerformonce of the Revenue Officials and long drawn 
out litigation against the action of Revenue Officers in courts, 
the land likely to be rendred surplus as a conseqence of 
ceiling legislation could not be acquired and distributed 
among the landlesss agricultural workers. Unless the law 

extends positive protection to the sharecroppers against the 
Powerful tenure-holders, the institution of sharecroppers— 
Who are worse than tenants at will-can not be abolished. The 
shatecroppers in certain cases are worse than tenants at 
Will as the landlords keep them moving from one holding 
to another so as to ensure that thy are not registered to 

ave cultivated a particular holding for a number of years 
fad thereby become eligible to security of tenure. In oys 
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opinion, the programme of agrarian reform may help end 

oitation of those who work and land and convert the 
ici tillers into landowners only when the definition of 
personal cultivation is so amended that pes who does 
not personally cultivate is eligible to own it hen only will 
the present system end where a person living in town and 
engaged in other business finds investment ; in agricultural 
land profitable. Indeed, investment in lan for some has 
proved to be a tax haven. The taxtion 0 f agricultural in come 
needs careful study so as to enable the states to tap this new 
source of revenue. The nature and extent of exemptions 
under the ceiling legislations have to be reviewed. 


Thus to recapitulate, the programme of agrarian tae 
calls for urgent steps to ( a ) amend the definition of 2 
cultivation. ( b ) revamp the system of a gricultural oe 
(०) review the nature of exemptions musty १० aa re fhe 
lation and ( d ) revise the states of land revenue wie om 
1800 18 used for mechanised farming, orchards, groves, p'a 
tations etc, But this could be achieved only when the pee 
agricultural labour and people belonging to other yee, the 
classes axe organised to put up an effective fight 424 n 
powerful lobby of the landowning classes. Parliament mn 
the Supreme Court have so far shown a spirit of unders 
ding and accommodation for the need and urgen a ase 
programme and have thwarted all attacks to the co? ive 
tional validity of various legislative measures 8 dopted R 
effect to the various policies. However, ways _ ae ment 
devised to guard aginst the obstructions put in the 1m pt High 
ation of the laws by the stay orders granted by ine 
Courts against the adiministrative orders passe 10112 
Revenue officers. This could be avoided either by DIOR 
a systems of appeals or review outside the court ge uld 
or ensuring that the courts granting stay orders 


vedi orde! 
expedite early heating and disposal or vacate the stay 
after a reasonable period, 
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Thus what is necessary is to organise the agricultural 
reorient the outlook of the bureaucracy and to create 


awareness among the legal profession of the urgent need of 
the programme of agrarian reform. 
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CO-OPERATIVES IN INDIA : THE LACK OF 
A MARXIST VIEW POINT 


N. RAJARAM 


Introduction : 

This paper brings out the lack of Marxist scholarship 
in India on a crucial but neglected area of importance-viz., 
co-operatives. It emphasizes the need for such a scholarship. 
We begin this analysis by highlighting the important view- 
points of Marx and Lenin on co-operatives, and also point 
out that their followers in Europe have made further contri- 
butions to it. All this is examined in Section 1. We then 
examine in Section 2, the various salient features of co- 
operatives in India and attempt to show the crucial lack 
of Marxist analysis and Marxist study of this area. And in 
Section 3, we conclude with a plea for such Marxist 
scholarship in the context of changing socio-political sce- 
narlo especially during the last two decades. 


Sectlon 1 $ 


For societies suffering from glaring inequities and 
where the overwhelming section of the population live below 
the poverty line, co-operatives and co-operative organisa- 
tions? are considered to be a remedy and a solution to this 
Problem, as these organisations not only attempt to mitigate 
the glaring inequities but also act as impulses to economic 
development. By a process of mutual 810, 10 has been argued, 
that the hitherto exploited would be able to overcome the 
obstacles on the basis of collective strength, and thus better 
tot only themselves as individuals, but the collectivity 
as well.2 


The position of Marx and subsequently that of Lenin | 
has not been much different from the above. Even though 
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they have written copiously on this theme, whatever little 
they have said gives us sufficient insight into their viewpoint 
on this. Let us first see what Marx and subsequently Lenin 
has to say on co-operatives. 


One of the earliest references we find in Marx's Writings 
is when he refers to “co-operative labour” in the course of 
preparing instructions for the delegates of the Provisional 
Central Council (later called General council ) sent to the 
First Congress of International Working Men’s Association, 
held in Geneva on September 3-8, 1866. These instructions 
provided answers to questions which were to be discussed 
by the Congress ( Karl Marx : Selected Works, voil. Il, 441, 
footnote 38 ). There were nine points issued as instructions 
by Marx and, of these, six including one on co-operative 
labour, were adopted as resolutions by the congress. 


If we delve further, we can notice what Marx has to say 
about ‘Cooperative movement’. Marx ‘enunciates’ a few 
general principles and has this to say : 


“(a) We acknowledge the co-operative movement as 
one of the transforming forces of the present society based 
upon class antagonism. Its great merit is to practically show 
that the present pauperising, and despotic system of the 


subordination of labour to capital can be superseded by the 
republication and be 


neficent system of the association of free 
and equal producers. 7 


a, however, to the dwarfish forms into 
efforts, the 2 Wage slaves can elaborate it by their private 
talistic टा wave system will never transform cap 
and कर To convert social production into one larg? 
Seneral ai System of free and co-operative labour 
tions of societ 2 anges are wanted, changes of the general con j- 
the organised fonaa z be realised save by the transfer o 
capitalists and lan of soclety, viz., the state power, 7 


dlords to the producers themselves. 
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(c) We recommend to the working men to embark in 
co-operative production rather than co-operative stores. The 
latter touch but the surface of the present economical 
system, the former attacks its groundwork” ( Karl Marx : 
Selected Works : val. II, 81-82 ). 


Marx makes two more pofnts—-one is where he advo- 
cates that cooperative ought to propagate their principles by 
teaching and preaching; and he also adds that workers cught 
to share alike permitting “as a mere terapoarry expedient” a 
low rate of interest to shareholders. 


The above arguments of Marx make clear the transfor- 
mative potentialities of the co-operatives, and that it is prefe- 
rable to capitalistic system of exploitation. But Marx also 
makes clear that co-operatives cannot transform capitalistic 
society. Although they bring out the limitations, Marx 
emphasises the potentialities of “cooperative production” as 
attacking the groundwork of capitalism. But then subsque- 
ntly this theme is not elaborated. It is perhaps one of those 
statements of a great personality which has not been tied up 
into the whole argument of the transformation of capitalism 
to socialism. 


One can only speculate here as to why this has not 
been done so. Perhaps: cooperative form of organisation 
was only a notion yet to be realised ona large scale; and 
even the experience of the first co-operative in England was 
not very enthusing, for the Rochdale experiment, which 
emerged in the 1840s, within a decade of its founding rema{- 
ned only a business organisation ( Cole, 1944, : 88-89 ). All 
this along with the difference between Marx and other well- 
known propononents of cooperatives, did not result perhaps 

Marx giving more aitention to cooperatives. 
a Thus, it is not surprising to find when we turn our at- 
0 10 present day socialist countries that the witings on 
ee have drawn their inspiration from Lenin 
* 1963 ; 1; Kowalak, 1972:35; Meszaros, 1972 : 32; 
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Klimov, 1969: 16). Even though Lenin himself has not 
written much on co-operatives, the little he has expressed 
gives & sufficient insight into his attitude to co-operatives. 


Writing in 1923 “on co-operation”, Lenin distinguishes 

the role of co-operatives in different systems. He says : 
“Under private capitalism, cooperative enterprises 
differ from capitalist enterprises as collective enter- 
prises differ from private enterprises. Under state 
capitalism co-operative enterprises differ from state 
capitalist enterprises firstly, because they are private 
. enterprises, and secondly, because they are collective 
enterprises if the land on which they are situated, and 
the means of production belong to the state i.e. the 
working class. (Lenin, Collected Works : vol. 33; 473). 
Lenin also observes that co-operatives in post-revolution 
Russia had a very important role to play in the development 
to a new system. He deprecates the underestimation of tho 
‘practical workers’ “to appreciate their ( co-operatives) exce- 
ptional importance...from the standpoint of transition to the 
new system by means that are ‘‘simplest, easiest and most 


acceptable to the peasant” { emphasis in original ). ( Lenin, 
Selected Works,.vol. 3 : 705 ), 


He adds later “Now we are entitled to say that the 
mete growth of eo-operation...is identical with the growth of 
or Socialism and adds that previously their emphasis was “on 


the politica) Struggle, on revolution, on winning political 
Power, eto, Now the emphasis is changing and shifting 
to peaceful, organisational 


a , cultural work. I should say that 
emphasis is shifting to educational work...” Later in the 
Same page he adds that “the economic object of this 


educational Work is to organise the latter in cooperative 
societies. If the whole Peasantry had been organised ie 
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The importance attached to co-operatives and the 
potentialties seen iu it In the ‘growth of socialism’ by Lenin, 
influenced and inspired, as mentioned earlier, other writers 
in socialist countries. Amongst the numerous writers from 
the socialist bloc, the views of Oscar Lange ( 1970 ) might 
succinctly sum up the main attitude to co-operatives. Arguing 
and emphasising Jike others distinction between co-operative 
and socialist ownership, he adds that “cooperatives are a 
form of socialist accumulation and the basis of the develop- 
ment of a socialist country”. (Oscar Lange, 1970 : 129 ). 


Section 2 : 

We now turn our attention to co-operatives in India 
and examine their salient features. 

India has consciously adopted the co-operative appro- 
ach right from the time of Nehru. Nebru had even declared 
“cooperative commonwealth” as a goal of India ( M. L. 
Sharma, 1971:2). Although co-operatives did not grow 
and mushroom as Nehru desired in post-independenee India, 
still they occupy an important place in Government of 
India’s plans. The sixth five year plan ( 1980-85 ) has ear- 
marked Rs. 914.23 crores for this. The Planning Commi- 
ssion of the Government of India argues — 

“The non-exploitative character of co-operatives, 
voluntary nature of their membership, the principle 
of one man one vote, decentralised decision making 
and self imposed curbs on profit, eminently qualified 
them as an instrument of development combining 
the advantage of private ownership with public 
good,” ( Sixth Plan, Point 11.46 ). 

One of the salient features of co-operatives in India is 
the dominence of credit co-operatives. In fact the first co- 
Operatives that came into existence in India were credit 
“operatives, The co-operative credit Society Act of 1904 
“aw their emergence to meet the credit requirements of that 
period, Even as recent as 1980-81, there were 94,019 primary 
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agricultural credit societies in a total of 3 lakh co-operative 
societies in the coutry,* constituting thus nearly a third of 
all co-operative societies. 


Besides this feature of co -operatives in India, two other 
features that stand out-one of w hich is that co-operatives, by 
and large, have not done well. Statistical information publi- 
shed by the Reserve Bank of Iudia® only show that large 
number of credit co-operatives suffer from overdues, dor- 
11800४, loss. The state of other types of nonagrarian co- 
operatives is no different from that of agrarian credit co-ope- 
ratives (Rajaram, 1979: 42-92). So the r emark of D. Thorner 
( 1964: 1) “as a whole the first half century of co-operation 
(1904-1954 ) has been written off as a failure” would not be 
far off the mark. 


This diamal picture is not uniform for India. There are 
certain states where co-opertives of certain types have taken 
roots and proved to be economically viable. Most obvious 
instances are the sugar co-operatives in Maharashtra and milk 
co-operatives in Gujarat especially in Kheda district. Bavis 
kar ( 1900) has made one such systematic study ofa suga 
co-operative in Ahmednagar district of Maharahtra,although 
from a non-Marxian angle. In case of Gujarat, the milk 
co-operatives of kheda district have been considered such ® 
Success ( the ‘Amul’ Story ), so much so they are being 
replicated in many districts and in many states under ०0४४: 


tion Flood projects, at an estimated cost of Rs. 485 crore 
( IDC, 1983: 11), 


पम Besides these two well known instances, there are om 
individual instances of cooperatives, which have taken 100 
In other parts as w 


ell | . T. K. Oomme? 
1974 ). ( Raghava Rao. 19 74; T 
Now the queston th ratives 
: at emerges is why do co-0pe 
nae Toots in certain areas? What type of class structures 
Hi Successful cooperative formation ? And perhaps S 
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ation of glaring and worsening inequity? Do cooperatives 
stem the exploitation ? An answer to all these would be of 
much interest-but which has not yet been attempted from a 
Marxian viewpoint. 


Section 3 $ 
Till now we have examined the main features of the coop- 

erative situation in India. We now turn attention to scholar- 
ship on co-opsratives in India. As such there are a large 
number of works and publications on cooperatives, but when 
we survey the literature, we notice the total lack of analysis 
from a Marxist viewpoint. There are no studies which discuss 

the role of cooperatives as Oscar Lange has done for coope- 

ratives in Poland. The lack of such study is rather surprising 

especially in the context of changing political scenario in 
the country. 

Right from the middle sixties, the decline of Congress 
rulein the states has accelerated. Outside the Hindi heartland, 
Tamil Nadu and West Bengal are two such instances. This 
process got accentuated from the latter hal f of seventies with 
the consolidaion of power in some states like West Bengal 
and Tripura, by parties expressly professing adherence to 
ideas of Marx and Lenin. But in spite of this changing 
political scenario where CPM in October 1984 constiutes the 

largest opposition party in parliament, one finds the n eglect 
of a Marxist perspective on cooperatives India, a bit baffling, 
Of the vast number of writings, only Thorner's work 
( 1964 ) had some shades of Marxist viewpoint. But T Pona 
only traced the cause of failure of co operatives he ; visite E 
class factors; but his analysis was not an examination of this 
form of organisation from 8 persp ective wheere CO 
could play a role in a changing socio-polical environne é 
In contrast to this is the viewpoint of those who are 
critics of Marx and who have formulated Bee प 
on cooperatives, I have Shri Charan Singh ia mine an 
17 
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book Joint Farming X-Rayed when referring to this. of 
course there are other publications by no n—Marxlan suppor- 
ters of coopertives as opposed to Shri Charan Singh who is 
a bitter critic of coop erative forming. 

Thus to conclude. we can summarize our main argu- 
ments. Marx and Lenin had definite viewpoints on coopera- 
tives which did inflence numerous writings in the socialist 
bloc, but there is no Mrxist study in India. The lack of 
such works in the context of changing socio-political scena- 
rio is surprising. The article is a plea for such studies. 


Notes: i 


1. I. L. O. ( 1957 : 3) has mentioned four principles that 
govern cooperatives : 


(i) The primacy of association is of human beings 
and not of capital. 

(ii ) The members of the assoclation are equal, the 
accepted rule being one member one vote. 

(iit) The act of association is voluntary. : 

(iv) The association has an objective in which the 
members have a common interest and the attain- 
ment of their interest requires the contribution 
of each. 


The International Co-operative Alliame has formulated 
six principles— 


(1) Voluntary and open membership. 
(ii) Democratic control. 


(iti) Limited interest on capital. 

(iv) Equitable distribution of surplus. 
Cv) Cooperative education. 

(vi) Cooperation among co-operatives. 
(P. E. Weeraman, 1973 : 6 ). 


T H the 
least tw he first four set out the working methods, Whe 
east t 


: ress 
0 are considered essential for the continued 708 
of the movement. 
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2. The classic argument of this viewpoint iis 
OR Wpoint Sis that of 
Peter Kropotkin ( 1972 ) in his celebrated book Mutual Aid. 
The other viewpoint of this same argument is the Indian 
Planning Commission, see Sixth Plan Point 11.6, 


3. Amongst the well-known proponents of cooperatives 
were figures like Charles Fourier, P. J. Proudhon, Robert 
Owen, Saint-Simon, Phillipe Buchez, Friedrick Wilhelm 
Raiffeisen. Marx had differences with many of them. 


4. See India 1983 A Refrence Aunual, Table 16.2, p. 290. 


5. These statistical statements are now being published 
by the National Bank for Agriculure and Development, 
Since the time the Bank came into being. 


6, The figure of Rs. 485 crores is for Operation Flood 
II only. Operation Flood I had a budget of Rs. 116 crores. 
IDC, 1983 : 5 ). 
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SOGIAL REALITY OF DEVIANCE AND CONTROL : 
TOWARDS A MARXIAN PERSPECTIVE FOR 
INDIAN CRIMINOLOGY 


R.S. SRIVASTAVA 


During the last decade or So there has been a resur- 
gence of interest in the application of Marzian general theory 
to the analysis and explanation of a particular variety of 
social phenomena which have remained relatively neglected, 
namely, deviance and control. For long, deviance was 
equated with pathology and disorganisation, standing almost 
at the periphery of the social system. In recent years, there 
have been some developments, both within the discipline 
of sociology and outside, which have relocated the centrality 
of the problems of deviance and control in society’ The 
explanations for these processes are now being sought by 
referring these questions to their wider social origins, and 
particularly, the siructures of power, domination and auth- 
ority. The analysis of pressures of historically-specific and 
changing economic and political contingencies and contra- 
dictions, and how men confront these in acts of crime and 
deviance, have led to a study of the political economy of 
crime and deviance. In attemping to ask, and answer,some of _ 
these broader questions, criminology has been successful in 
breaking its traditional “social reform” or “social work” 
imagery which, in not too insigniflicant ways, contributed 
to its insulation from sociology. It also helped in bringing 
Questions asked in criminology or sociology of deviance 
nearer to social relalities and events occuring in recent past 

dnd contemporary society. 


i It remains a fact, however, that the full implications of 
applications of Marxian general theory to analysis of 
me, law, and control have not been realised. The reason 
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is not only that Marx himself had very little to say explicitly 
about crime, concerned as he was primarily with the problem 
of political economy and capital-labour relations. The other 
reason was also that the traditlonal criminology’s back- 
ground assumptions prevented the possibility of seeing in 
Marx something of value or relevance to the problem of crime 
and deviance. Before seeing and evaluating these possibilities, 
however, it is necessary to put the proplem in proper pers- 
pective by first examining some of the assumptions of tradi- 
tional criminology. The greatest drawback of traditional cri- 
minology is thatit accepts the state’s definition of crime, and 
state itself, as ‘given’. The state and its definitions of human 
behaviour and situations are not considered problematic. 
This unquestioning acceptance puts it off froma Marxian 
approach, which would regard state as part of the super- 
structure and thus problematic in itself. Its major conceptions 


and proposition are formulated within the broad Parsonian 


structural-functionl framework. Taking the consensual view 
society, and looking at deviance only as a ‘strain in the 
social sytem, it emphasizes pragmatic, short range and correc- 
tional solutions ignoring buman potentialities for social- 
political change. Its critical stance is restricted to the middle 
level legal-political agencies and hardly touches the «master 
institutions’ of soeiety, neither does its analysis extend 10 
an analysis of macrocosmic and histrocial situations En 
factors. An analysis of the broad political economic orga? ; 
zations and structures of power in relation to crime ha 
been alien to it. It has restricted itself to explaining crime 
and deviance in terms of certain “mddle range” theories 8 र्ड 
as anomie, sub-culture etc. which fail to take account of A 
broader political and economic organization and Pf 
relations in society, By accepting the consensual 2 ; 
criminal law and its agencies it not only attempts “mys 2) 
cation” of the real world ( including crime and deviant 
but also shares a complicity with the state to ० 
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citizens. It avoids the study of certain forms of institutiona- 
jized crimes and violence like exploitation, sexism, casteism, 
and state-linked crimes, such as violations of human rights 
of citizens. Finally, in supporting the status quo and “law- 
and order” approach, traditional criminology rejects or, 
ignores the possibility and implications of radical or revolu- 
tionary form of social and economic change, eliminating 
criminogenic conditions. 

During the last ten or fifteen years there has been a 
growing disillusionment with the above approach to explain- 
ing crime and deviance, and increasing attention has been 
paid to Marxist and radical criminolagical thought. 

This development can be attributed both to the deve- 
lopments within the discipline of sociology, and certian 
events outside the dicipline. During the last two decades, 
there has been a resurgence of Marxist social theory not 
only in the form of translations of some of Marx's obscure 
works, but also in the works of some interpreters like Lukacs. 
Moreover, the ‘pure’ and ‘formal’ Marxism, paying slavish 
attention to the original writings of Marx, has given way to 
contemporary attempts at more thoroughgoing and flexible, 
confrontation of Marxism to general social theory. This has 
helped to dev:lop theoretical propositions that are relevant 
to criminality in contemporary societles. The situation is 
summed up well by Bottomore who, while underlining the 

importance of debate with Marx's soclological thought, 
speaks of modern sociology as ‘a science which has advanced 
some way towards freeing itself from the various philosophi- 
cal systems in which it originated, and with which its 
founders were still embroiled’ ( 1961:63) 

It seems to bə the case also that some events and 
development outside the discipline of sociology and crimi- 
nology in 1960 s and 1970 s prompted attention towards the 
application of Marx’s thought to emerging problems, parti- 
ularly in the sociology of deviance, conventlonal sociolo- 
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gical theories, particularly deviance theories, failed to comp. 
rehend and were inadequate to explain, new empirical facts 
involving such occurrences. as political dissidence and tur- 
moils, rising militancy of various groups, emergance of 
youth culture, srowing state violence, and social protest 
movements of various kinds, such as women and poor. 
There was sutfacing 9 growing amount of white collar crime 
by upper class, almost with relative impunity and the awar- 
eness, of the role of the state in 0 ppressing its masses through 
criminal law, was becoming clear through several develop- 
ments, All these new facts and circumstances impelled 
criminology, steeped as it was in more ‘individualistic’, or 
narrow ‘structural’ explanations, to confront itself with new 
realities by turning to wider structures of power relation- 
ships and contradictions in society. 


To appreciate how some of these issues have been 
confronted in modern criminology and sociology ० f devi- 
ance, it is necessary to explicate some of the Marxian views 
On crime and control, on which these explanations are 
supposed to be based. 


As mentioned earlier, Marx did not produce 8 com- 
prehensive theory of crime and his position on crime, from 
his brief discussion, is not fully spelt out. Obviously, Ho was 
more concerned with the broader issues of political economy 
and relationship between capital and labour. But some o 
the concepts and contentions of his general theory can be 
applied to the illumination of problem of crime and deviance. 
Further insights are provided by relatively more elaborate 
writings on crime by Engels. The basic point in their view 
of crime is that the capitalist systems is beleved 10 be the 
fundamental cause of crime. Crime is caused by imperfections 

and contradictions which are inherent in capitalist society: 
The criminal is seen asa man demoralized and brutalize 
by day to day experiences and conditions of the syst*™ हट 
trying to grasp at the needs and necessities of life. This 
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demoralization 15 seen as index of individual as will as social 
decline under conditons of capitalist industrialization. 


Describing the crime and the condition of the working 
class (in England ) Engels wants every one to realize, that 
best qualities of human nature have been sacrificed to bring 
«all the marvels of civilisation” to pass. He sees in the crow- 
ding of the great city the dissolution of the mankind into 
the fuadimental principle of narrow self-seeking. In this 
social war characterized by brutal indifference and unfee- 
ling isolation where each regards the other as useful object 
to exploit, the powerful few, the capitalists, seize everything 
for themselves, while to the weak and poor, scarcely a bare 
existence remains. Engels says that as the proletariat has 
expanded, so has crime increased, for nearly all crime arises 
within the proletariat, all the disabilites fall on the poor 
since capital is the weapon with which the social war is caried 
on. That working man has no choices or options in this 
matter is experessed by Engels thus “The contempt for the 
existing social order most conspicuous in its extreme form- 
that of offences against the law. If the infiuences demoral- 
ising to the working-man act more powerfully, more concen- 
tratedly than usual, he becomes an offender as certainly 
as water abandons the fiuid for the vaporous state at go 
degrees, Realumur, Under the brutal and brutalisin g treat- 
ment of the bourgeoisie, the working Man becomes precisely 
as much a tbing without volition as water, and is subject to 
the laws of Nature with precisely the same necessity; at : 
certain point all freedom ceases.” ( 1950 : 130) Engels ह 
even spelt out what contemporary criminology calls ins ae 
tional violence. If he ( worker ) does not get wor त 
Creates want, wretchedness, crime and stealing to keep ne 
body and soul together. Or he may starve, in which case tae 
i j iet and inoffen- 
Police will take care that he doesso Ma qu the alata 
Sve manner. The judiciary will also not spea ie 
truth of death by starvation’. The working-men ६ ? 
18 
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‘social murder’, and accuse whole society of perpetrating 
this crime perpetually. On the link of capitalism in produ- 
cing crime and violence, apart form unemployment, bad 
housing, want and similar conditions associated with it, 
Engels has this to offer.” These facts are certainly more than 
sufficient to bring any one, even a bourgeois, to pause and 
reflect upon the consequences of such a state of things, If 
demoralisation and crime multiply......what will be the 
result ? Society is already in a state of visible dissolv- 
tion...” (pp 129-30). The precise capitalist situation is 
described this: “In this country, social war is under full 
headway, every one stands for himself. and fights for him- 
self against all comers...al! differences are settled by threats, 
violence, or ina law court...And this war grows from year 
to year as the criminal tables show, more violent, passio- 
nate, irreconcilable,......This war of each against all, of the 
bourgdeosle against the proletariat, need cause us no surprise, 
for it Is only the logical sequel of the principle involved in 
free competition. But it may very well surprise us that the 
bourgoisie remains so quiet and composed in the face o! 
the rapidly gathering stormclouds, that it can read all these 
things daily Jn the papers without, we will not say indigae- 
tion at such a social condition, but fear of its consequence 
ofa universal outburst of that which manifests itself symp- 
tomatically from day to day in the form of crime.” ( 195): 
132 ) This perfect, ‘mad blindness’ of the bourgeoisie (० z 
facts and consequences of their actionin directly atte 
able to their class prejudice and preconceived opi i 
And the bourgeoisie, of course, has means to tighten® u 
Tsien upon the workers : “Thus are the workers E 
and ignored by the class in power, morally as well as P y 


cally and mentally. The o “nn made fort em 
the law, which fas nly provision m 


Z tens upon them when they become 3 i 
zious to the bourgeoisie,” ( 1950-129) Criminal 20%% je 
pren Sis of the demands and conditions ° n% 
structure of political economy. Itis seen asa “false pa 
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cious’ attempt at adjustment to the society, About the impact 
of such conditions on the consciousness of workers. Engels 
writes “There is, therefore, no cause for surprise if the 
workers, treated EE brutes, actually become such; or if they 
can maintain their consciousness of manhood only by cheri- 
shing the most glowing hatred, the most unbroken inward 
rebellion against the bourgeosio in power.” ( 1950 : 129 ). 
Itwould superficially seem that this theory explains the 
causes of crime in terms of the conditions created by the 
capitalist system, leaving little choice or options for the 
individual. But Marx and 50208 are not one-sided econo- 
mic determinisis and they see man, including criminal 
man, both determined and determining. The link between 
individual struggle and group struggle is seen in crime as 
an expression of “the struggle of the isolated individual 
against the prevailing conditions,” and also being a struggle 
conditioned by those prevailing conditions. Individual 
struggle develops into group struggle once a class has emer- 
ged after the first stage of resistance to our social order, 
the direct rebellion of the individual by the perpetration of 
crime. As the class situation changes a more organised and 
sophisticated approach is followed,’ involving a union appr- 
oach, and perhaps crime in a highly purposeful way. Though 
for Marx, constraints of material conditions were the prim- 
ary forces for crime, he was not an economic determinist in 
a crude way. He was aware of the role of social reaction aoe 
social control in defining and labelling deviance. This he 
Mentioned in an article: “Violations of law are generally the 
offspring of the economical agencies beyond ar control of 
the legislator, but, as the working of the juvenile offenders 
Act testifies, it depends to some degree on official society 
to stamp certain violations of its rules as crimes or as trans- 
&tessions only. The differences of nomenclature, so far 
om being indifferent, decides on the fate of thousands of 
men, and the moral tone of society. Law itself may not 
aly punish crime, but improvise it, and the law of profes 
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sional lawyer is very apt to work in this direction.” ( 1859. 
92-3) There was enough hint in this not only of Marx’. 
social explanation of crime, but also of what is called in 
contemporary sociology of deviance as the social reaction 
and labelling school. Engels had also anticipated this in 
his comments.” “Society creates a demand for crime, which 
is met by a corresponding supply and the gap created by 
the arrest, transportation, Or execution of a certain number 
of criminals is promptly filled by other criminal.” (1967:176) 
However, in commenting on some empirical facis about 
crime, produced by Quetelet, Marx and Engles adopt a near 
economic determinist position in seeing crime as a more or 
less direct expression of material conditions and,” the funda- 
mental conditions of modern bourgeoise society in general 
which produce on average amount of crime in a given nati- 
onal fraction of society.” (Bottomore, 1961 : 235) Marx and 
Engels assume a negative relationship between economi 
conditions and crime, a form of determinism which is rep- 
lete with many complex factors. As the conclusions of 
various studies in modern criminology would show, “either 
positive or negative relationships with economic conditions 
may be supported with some show of statistical significance 
( Vold, 1958: 18). Tt will be hazardous to make any conclu- 
sive statement, whether positive or negative, about the rela- 
tionship between economic conditions and criminality. AS 
economic determinism alone cannot explain this relat!” 
ship, the mediatory role of some -other factors wili have ® 
be carefully evaluated. Labriola’s interpretation and clr 
"म | of Marx's position further illustrate this : «The 
underlying economic structure, which determines ali the 
rest, 1s not a simple mechanism, from which institutions 8 
customs, thought, sentiments, ideologies emerge 4° au 
matic and mechanical effects. Between this under i 
structure and all the rest, there is a complicated, often E 
and tortuous process of derivation and mediation. | ot 
tomore, 1961 : 51). Then also, Marxian theory १० 
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postulate a one-sided economic determinism, and economic 
determinism does not exclude the possibility of the super- 
structure having a considerable effect, though economic 
base is the ultimate determining factor. The implications 
of these statements for law, state, and crime remains to be 
fully explored and clarified in criminology. Some infor- 
mative insights can be detected from Marx's writings on 
the concept of punishment. Taking issues with Kant and 
Hegel with regard to punishment, he critlcized their views, 
particularly Hegel’s, lookiag upon the criminal as a free 
and self-determining being, and punishment asa part of 
the rights of the free individual. Attacking this theory of 
‘punishment as the criminal’s own will’ as a metaphysical 
expression for the old jus talionis, eye against eye, tooth 
against tooth, blood against blood, Marx contends that: 
“Hegel, instead of looking upon the criminal as the mere 
object, the slave of justice, elevates him to the position of a 
free and self-determined being. Looking, however, more 
closely into the matter, We discover that German idealism 
here, as in mast other instances, has but given a transcental 
sanction to the rules of existing society, (Bottomore, 1961: 
234). The view of individual with free will distorts, and 
rather obscures, the true picture, that of the “individual with 
his real motives, with multifarious social circumstances ae 
sing upon him, Marx als) argues against the are F 
formal approach to crime and law, expressing genera "y : 
“The same visionaries who see ia right and law the , ia e 3 
an independent and general will see in crime a simple oreak- 
ing of right and law.” (1965 : 367) Clearly, Marx गेल 
law as reflection of general will only in a society 10 3 c 
the inequal and exploitative bases of material Er Pn 
been abolished. About the real basis of state and ne g 
remarks : “The material life of individuals. .. are = rea 
basis of the state. This material life is at cee $ Ra 
which the division ef labour and private property al 
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necessary, quitè independent of the will pi individuals These 
real conditions are 00 created by the FE power; a they are 
rather the power which creates 1t. ( 1965: ae ). z I hus pri- 
yate property, and division of labour i genet > S nega- 
tive conditions for Marx in any concep m of maa and 
society, as they imprison his social nature and consciousness 
in narrow spheres of gctivity, imprison him in exploitative 
social relationships and alienation, and exacting fe:m hima 
great human prics for eventual emancipation. 


Marx also takes the narrow—minded apologists for 
bourgeois society’ to task for their conception of the ‘pro- 
ductivity of all professions.” In some passages 10 the “J heories 
of Surplus value,’ the criminal is. shown as one of the ‘equi 
ibrating forces’ opening up a whole perspective of ‘useful 
occupations : “The influence of the cri minal upon the deve- 
lopment of the productive forces can be shown in detail... 
Crime, by its ceaseless development of new means of attack- 
ing property, calis into existence new measures of defence, 
and its productive effects areas great as those of strikes 10 
stimulating the invention of machines.” ( 1964 : 375) Marx 
ironically points out the productive value of crime. 
criminal produces crime. But ifthe relationship between 
this latter branch of production and the whole productive 
activity of society is examined a little more closely.. There 
results an increase in material wealth...The Crimival PE” 
duces an impression now moral, now tragic, and renders? 
service by arousing the moral and aesthetic sentiments ° 
public...The criminal interrupts the monotony and security 
of bourgeois life. Thus he protects it from stagnation anc 
brings forth that restless tension, that mobility of spit” 
without which the stimulus of competition would WS 
become blunted He therefore, gives a new impulse (0 the 
productive forces.” ( 1964 : 375) Crime brings about many 
other improvements also.” Grime takes off the labour 
market a portion of the excess population, diminishes 
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wages form falling below the m 
against crime absorbs another part 

( 1964 : 375 ) Marx, in fact, derides such attempts at seeing 
the productive of functionalsvalue of crime which can lead 
to the absurd conclusion that crime fs a necessary feature 
of society. This is a clear attack on the position of some of 
the contemporary sociologists of deviance, who, following 
Durkheim, regard crime not only in functional terms, but 
also necessary in any kind of society. Marx not only atta- 
cks the ‘bourgeois’ view that society is divided into good 
and evil, by pointing out that most upright cittzes are given 
employment and livelihood by crime and criminal classes, 
but he also points out to the absurdity of the claim of pra- 
ductivity ofall professions ( including crime), by quoting 
from Mandeville’s ‘Fable of the Bees’ (1725 : 474): “That 
the moment Evil ceases, the society must be spoiled, if not 
totally dissolved.” 

Marx, in fact, has a marked disdain for the criminal 
classes, forming part of the Lumpenproletariat or the ‘dan- 
gerous classes.” This group was condemned as it not only 
does not fit into the general theory of the nature of prole- 
tariat and political consciousness, but also because of their 
possible use far reactionaries as ‘bribed tool of reactionary 
intrigue.’ (Marx and Englels, 1973: 118) As Taylor and 
Walton say, “The members of the lumpenproletariot were 
double parasitical. They did not contribute to the produc- 
tion of goods and commodities, and moreover, they created 
a livelihood out of the goods and commodities produced 
only ( and exclusively } by the productive workers. Crimi- 
nal activity was therefore necessarily an expression of a 
false and ‘Pre-Political form of individualistic conscious- 
ness.” ( 1973: 217). Though criminal is seen as the “isola- 
ted individual struggling against the prevailing conditions, 
the conception of criminal is that of a dehumanized, 

brutalized individual, making a ‘false conscious attempt at 


० 4 certain extent stops 
inimum, while the war 
of the same population.” 
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adjustment with the society. They are condemned and 
rejected because they are politically unreliable. As Make- 
peace observes, “Criminals are not to be blamed for their 
actions, as they are the pro duct of the system > Out on the 
other hand, because of their danger, political and otherwise 
to society, they are far from being a favoured group.” (1980 
287) This in brief, sumps up Marx’s attitude to crime and 
criminals in (Capitalist) society. 
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P. N. SINGH 


The Marxian concepetion of history is essentially teleo- 
logical. It is argued that history is not a meaningless chaos. 
It has an essential and immanent purpose. It has been con- 
ceived of as a process dialectically propelled towards “the 
actual act of creation of communism” and “the comprehended 
and known movement of its becoming.”* . 


This means that the historical process, from the moment 
of communism onward, is self-conscious. That is to say, men 
as the real agents of history, in their day-to day pursuits 
and struggles, conduct themselves as “thinking conscious- 
ness.” They are assumed to become conscious of the dialec- 
tically transcendent nature of the historical moments. In 
short, at the communist moment of history, men are both 
the object and the subject of history at the same time. It is 
from this dialectical position that Marx criticizes Hegel’s 
reactionary conclusions about history? and considers comm- 
unism not as the ultimate goal but as a «sel f-superseding 
movement” of the historical process.’ 


In Economic and Philosophical Manuscript ( 1844 ) Marx 
further writes: 
The whole of history is a preparation, a development 
for man to become the object of sensuous cons- 
ciousness and for the need of ‘man as man’ to become 
( sensuous ) needs. History itself is a real part of 
natura: hisiory and of nature’s becoming man. 

Here Marx conclves of history as 8 movement towar ds 
the transformation of natural man into “sensuous Conscious- 
ness.” By “sensuous consciousness” is meant both the 
sensitization and the intellectualization of the senses, In 

19 
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the course of history, says Marx, senses become “theoretici 
ans.”® Senses mediate between man and the objective world, 
‘In this process they grow sharper,wiser, and more and more 
human.The transformation of man into a human being pres- 
upposes the refinement and humanization of the senses. Man 
as human presupposes along and sustained exposure (08 
variety of cumulative historical experiences congealed and 
experienced through different forms and institutions of 
culture. 


Marx further seems to imply that it is only “man as 
Man,” i.e. man as a human being, that he can have sensuous- 
needs. The natural man has only biological needs. Further- 
more, Marx does away with the dichctomy not only bet- 
ween senses and consciousness but also between man and 
nature. The goal of the historical process has been charac: 
terized as the process of “nature becoming man.” He also 
sneaks of nature as man’s “inorganic body.”° According t9 
Karl Marx, at the communist moment of history, man is 
“realized naturalism” and nature is “realized humanism. j 
In other words, man is so fully conscious of the “necessities 
of the objective world that he “appropriates” it most efficten- 
tly to serve human ends. Under communism, as visualized 
by Marx, all the contradictions which plague man under 


captialism shall be naturally resolved in the process of history: 
In fact, communism is: 


the genuine resolution of the confliect between E 
and nature‘ and between man and man, the a 
resolution of the conflict between existence an 
being, between objectification and self-afhirm dual 
between freedom and necessity, beween indivi 
and species. 


In this way, In Marx’s vision of communis es 
having resolved and transcended the contradictions: yen 
into “the realm of freedom” in which “the devel? the 
of human power is its own end.’ Man himself एव: 
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subject, object and purpose of history. Human functions 
become their own purpose. Human activity becomes “the 
true appropriation of the human essence through and for man.” 
In short, under communism every human activity is visualized 
as simultaneously becoming “objectification and selfaffir- 
mation.’’Man transcends the conditions which produce alien- 
ation. Man’s activities become truly human and therefore 
genuinely creative. 


According to Marx, at the historical stage of comm- 
unism, senses, needs and enjoyments lose their utilitarian and 
egoistic character. All human practice becomes its own 
essential purpose: 

They ( senses ) relate to the thing for its own sake, 
but thing itselfis an objective human relation to itself 
and to man, and vice versa. Need or enjoyment have 
therefore lost their egoistic nature, and nature has 
lost its mere utility in the sense that its use has 
become human use. *° 


In the communist society the entire individual activity 
is assumed to become not only “an organ of my life expre- 
ssion” but also “a mode of appropriation of human life." The 
objective becomes human in the sense that it is an objectified 
experession of human potential. According to Marx, as all 
the distinctions between individual and social life disappear, 
the individual becomes a particular expression of the social: 
“My own existence is social activity." 

This may create some flutter among the votaries of 
man’s individuality. The purely aesthetic and the modernist 
Movements may also stand stigmatized by this geri 
proposition. It may therefore be ncessary to point bans 

Marx does not go in for the downright rection goni 
individuality per se. In Economic and Filosopi aiaa 
pts (1844) he dwells at length on Man's क्व pe and 
also speaks of “the peaculiarity of each essential power. 
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In Capital he writes adout “the slumbering powers” in men 13 
In his Critigue of the Gotha Programme ( 1875 ) Marx speaks 
of “unequal individuals” and attacks the Programme because 
it does not recognize that “one man is superior to another 
physically ot mentally.” He also regrets ta the Prograwme 
regards all individuals only as workers. 4 The first thesis 
on Feuerbach also asserts the active nature of man’s 
subjectivity.” 5 

It was clear to Marx that it would be utopian to think 
that in communist society every individual would be a Shak- 
espeare or a Goethe or a Balzac. In Marxs’ view, in a comm: 
unist society an individual will not be subject to alienation 
and he will be creative in the sense that his “essential power” 
and its “objectification” will correspond and affirm each 
other. In Marx's commentary on James Mill’s Elements of 
Polticat Economy occurs this significant sentence: “More- 
over, in my labour the specific character of my individuality 
would be affirmed because it would be my individual life. 
Marxian social vision is antithetical to anarchic individu- 
alism and not to social individuality of others in its fulfil 
ment. Anarchic individualism is assumed to "be couter- 
productive. 


Marx's hostility to capitalism stems from the bees 
tion that capitalism inevitably produces ae entia 
and dehumanization of man and thus denies o pr 
individuality. In a property-based stratified : ative 
man generally has negative needs and derives Er the 
satisfaction. This may happen in two We css 
needs and satisfaction of the needs by ee 7 the nee 
simultancously thwarts the range and quality of tends 1 
and satisfaction of the class it rules. Such @ society ti 
rob the worker of “human needs” and Toe य 
to the made of abstract mechanical motion. it 


: erty . 
In the framework of private Pe 8107 J 
(my labour) is the alienation of ™) 
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work zn order to live, in order 
i A to produce for 
self the means of life. My labour is not life.18 aH 


Secondly, in the absence of reai, human satisfaction 
man runs after false and surrogate satisfactions. This leads 
to the fetishization of goods, commodities, art works, etc 
The product begins to dominate the producer. This is what 
Marx meant by man’s dehumanization. Men begin to enjoy 
their slavery to their own creations.*® They are reduced to 
“productive slaves.” Such an inhuman situation produces 
the self-denying ethics of the ascetic : 


The less you eat, drink, buy books, go to the theatre, 
go dancing, go drinking, think, love, theorize, 
sing, paint, fence, etc., the more you save and the 
greater will become that treasure which neither 
moths nor maggots can consume - your capital. The 
less you are, the less you give expression to your life 
the more you have, the greater is your alienated life 
and the more you store up of your estranged life.*° 


Thus capitalism, according to Karl Marx, has an 
inbuilt tendency to subordinate all human senses to the 
sense of acquisitiveness. Moncy becomes “the universal and 
self-constituted value of all things.”2? Such a system 
produces too many “yseful things” to ultimately produce 
too many “useless people.”* a (Marxian criticism of capitalism 
as an acquisitive, dehumanizing society closely resembles 
that of Carlyle. Ruskin and Arnold.) But, in Marx's view, 
genuine creativity is an enrichment and affirmation of the 
individual, rather than his alienation and dehumanization. 
Naturally, Marx holds that capitalism is antithetical to 
spiritual and aesthetic production; “capitalist production 
is hostile to certain branches of spiritual production, for 
example, art and poetry.” 3 

To understand Marx’s aesthetic humanism, it may 
be useful to point out that Marx sets great store by the 
human senses in relation to the humanization, 1.9. sociali- 
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zation, of man. As has already been noted, Marx has spoken 
of ‘sensuous consciousness,” of the senses becoming 
‘theoreticians in their immediate praxis gadeg communism. 
Marx also speaks of the inevitability of the “abstract hostii- 
ity between sense and intellect” in a class-riven society, ?4 
Marx’s conception of sensuous intellection may also be 
interpreted as an artistic mode of appropriating reality, 
For Marx, the health of an individual is invariably judged in 
terms of the humanized richness of the senses : 


The society that is fully developed produces man 
in all the richness of his being, the rich man who is 
profoundly and abundantly enowed with all the senses, 
as its constant reality.?° 


In this way, senses according to Marx, ‘are the “real 
mode of affirmation” of the essential human eu? 
Appreciation of music is an affirmation of the musical sen द 
in man. In Marx’s view,the wealth o f the subjective power 0 
human being can be created and enriched only through 8 
sustained process of sensuous objectification : ae 

Only through the objectively unfolded wea z 
human nature can the wealth of subjective rE : 
sensitivity— a musical ear, an eye for the be or 
form, in short, senses capable of human हा vi 
-be either cultivated or created. For not es ), 
five senses, the practical senses ( will, love. ; i 
in a word the human senses, the humanity sii 
senses— all these come into being only throug we 
existenc of their objects, through humanized na": 

( emphasis original ) 


This means : first, only the senses constitute we n js 
of human subjectivity ; second, this «subjective se proc 
historically created and cultivated only through d thirds the 
of its objective expression in social practice; 90 only in 
“humanity of the senses” can be understoo® add 


sclation to their corresponding objects while 


ealth 
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realize those senses. This Provides a ve 
human, i.e. creative, practise. G 
should cover all his social practices, 
matearial. Thus 


Ty wide scope for 
reative activity of man 
both material and non- 
teal Thus, ta the Marxian framework, the sensuous 
objectification of human powers as self-affi:mation js, what 
may be called, an intense empathic activity which is fend 
ental to artistic creation, In other words, as a Auman being. 
man is essentially an artist in all that he does, 


Furthermore, Marx speaks of the historicity of the 
senses. This means that the aesthetic sense is not an a priori 
category. According to him, “The cultivation of the five senses 
is the work of all previous history.” This furiher suggests 
that the human senses are not biological. They are products 
of human activity in history. The aesthetic sense is also 
a product of this historical process. According to 
Stefan Morawski, 


“homo faber...in the process of becoming Jomo ludens 
... develops and refines his aesthetic sense while shaping 
work-skills, mastering the material world in practice and 
idea.”2* In this way, in the Marxian conception of the bis- 
torical process man’s aesthetic senses arc created, develope 
and refined. Gradually the homosapicns is transformed into 
homo aesiheticus. But, in Marx’s view, man is homo aesthe- 
ticus. only in so far 85 . 16 is human, i. e. sccial being. At 
this stage of the humanized senses, man 4s individual, said 
Marx, isa “particular species-being.” The individual expe- 
tiences and responds to his outside reality asa particular 
humanity : 

My own existence 15 social activity. Therefore, what 

I create from myself I create for society, conscious 

of myself as a social being. ag 

This proposition has direct bearings on Marx's concep- 

tion of man as an artist. Ia the light of this proposition 
one can conclude that the artist's Lis a condensed univer- 
‘al, This also explains why Marx in his personal life was 
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so much indulgent towards the poets in spite of their political 
vagaries. It further reminds one of Donne's emphasis on 
the universality of the artist’s sensibility : 


any man’s death diminishes me, because I am invol- 
ved in Mankinde; And therefore never send to 
know for whom the bell tolls; It tolls for thee.3° 


Marx, who himself had begun his career asa poet, 
was fully aware of the expansive nature of the artist’s 
sensibility. But in Marx’s view this essential expansiveness 
of the artist’s sensibility does not operate in vacuum. It 
requires a human medium in which the dichotomies between 
the individual and the sociai fully disappear. The Marxian 
humanism assumes that every individual, when given 
suitable atmosphere for cultivation and expression of his 
senses, can transcend this commonly experienced dichotomy 
and conduct himself as a human being : 


The eye has become a human eye, just as its 0 
has become a social, Auman object, made by ma 
for man.** 


Marx is convinced that all the senses shall be emancipate 
and enriched with the “positive suppression” ० f the insti E 
of private property. Under communism, argues ME 
shall respond to objects and situations as a © tota 


> int ay, as 
“Man appropriates his integral essence 10 an integral WAY’ 
a total man.?32 


an 
This “integral; appropriation is the oniy A 
activity through which man can objectify and iy ritique 
wealth of his subjectivity. Marx's early humanist ; man." 
of capitalism stems from this conception of the a je not 
He held that the cultivation of this <‘total man be 
possible under capitalism. Capitalism 18 assume point 
hostile to man’s activity as human. From the Mam 1016 of 
ofview three reasons seem to account for this an 


: > ma 
capitalism in human terms. First, under capitalism 
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stucturally prevented from fully cultivating and humanizing 
ali his senses Capitalism forces man to cultivate only “the 
sense of having” at the cost of all the other senses. Conse- 
quently, it impoverishes man in all other ways, Second, even 
though vastly superior to its preceding social formations, 
capitalism remains cnly “a realm of necessity,” At the 
capitalist moment of history, man is too careworn to be 
fully human. He is therefore insensitive to art and lite- 
rature. 
For a man who is starving the human form of food 
does not exist, only its abstract from exists; it could 
just as will be present in its crudest form, and it 
would be hard to say how this way of eating differs 
from that of animals. The man whois burdened 
with worries and needs has no sense for the finest 
of plays." 

_ Finally, under capitalism, argues Marx, man’s senses 
are still “restricted.” because they are “prisoners of crude, 
practical need.” The institution of private property makes 
man “stupid and one-sided.” This stupid one sidedness goes 
as for in cultivating a particular professional sense as. , 
the dealer in minerals sees anly the commercial 

value, and not the beauty and peculiar nature of 

the minerals.°* 

Time and again, i 

between human activity and animal 

is crucial for Marx's vision of ae 

communism. In Economic and p 
( 1844 ) he writes : 

The animal is immediately 

it is that activ! 


Marx emphasizes the distinction 
activity. The distinction 


sthetic humanity under 
hilosopical Manuscripts 


one with its life acti- 
ty. Man makes his life 
biect of his will and consciousness 
i activity directly distinguishes 
1५, 


VILY. ......, 
activity itself 900 

, conscious life 
man from animal life act 


20 
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In this way man’s life activity is self-conscious while 
the animal’s is not, But Marx does not stop at this point 
He further argues that while animal's activity is dictated by 
“immediate physical need,” itis not true of man’s genuine 
activities : 

they (animals) produce only when immediate 
physical need compels them to do so, while man 
produces even when he is free from physical need 


and truly produce only in freedom from such 
need) 25% 28 


Furthermore, men produce “universally,” animais only 
“one-sidedly.” And finally : 


Animals produce only according to the standards 
and needs of the species to which they belong, while 
mas is capable of producing according to the stand- 
ards of every species and of applying to each object 
its inherent standard ; hence man also produces in 
accordance with the laws of beauty. 


In Marx’s view, therefore, man’s life activity is not 
wholly confined to his immediate and physical needs. All 
his genuine human activities transcend the compulsions of 
the immediate utility. In fact, man “truly produces” only 
when he is free from such needy and when he produces 
“according to the law of beauty.” This proposition places 
Marx in the line of classical German philosophers like Kant 
Schiller and Hegel who looked at aesthetic creation 884 
disinterested pursuit, 
la I Marx lays emphasis on the imaginative 
labour as « Man as a producer. Marx defines anima 

os primitive instinctive forms of labour.” Huma? 


labour is, on the athe 


r hand, self conscj d imaginative: 
But what dis cious and imag 


tinguishes ‘tect from We 
best of bees the worst archit 


is this, that hitect raises i 
structure ia ima the archit 3 


inat ects it } 
reality, 38 imation before he erec 
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Thus, human labour i . ; 
and not instincti id आर pee ines 
tes the plan in practice. Furthermor thie किक 
be understood in terms of the utili Me य 

“e utility of the man who produce 
something. In Marx’s view, a genuinely human activity is 
purposive only in the sense that it objectifies his “slumbering 
powers” and fully affirms them by the objectified product. 
Such a labour alone, thinks Marx can make the worker enjoy 
his labour “as something which gives play to his bodily and 
mental powers.” At the moment of creation, purpose and 
fuction become one. The process itself is all-absorbing and 
the purpose is naturally achieved without the producer ever 
being additionally conscious efit. Marx charcierizes such 
an activity is turly haman activity or genuiaely social practice. 
It is only in this context, that Marx’s observation that Milton 
“produced” Paradise Lost as “an activity of his nature” 
can yield full mcaning.*° In other words, only man’s 
creative, i. e. human, activities can help him transcend the 
dehumanizing conditions which produce self-alienation. In 
fact, all creative activities presuppose this transcendence. 


This is one of the crucial points for which Marx 
launches his attack on capitalism. Among many other things, 
capitalism impiies microscopic specialization and rigid 
divison of labour. Rigid division of labour forces man 
become servile to his job for the sake of his livelihood. “For 
as soon as the division of labour comes into being, each man 
has a particular, exclusive sphere of activity, which 1s forced 
upon him and from which he cannot escape.”*? This “fixat. 
ion of social activity” ultima,ely leads man to produce 
“material power” which controls him. He becomes slave to 
his own products. In such a condition man’s objectification 
only produces alienation rather thas self-affirmation. This is 

crucial for the Marxian understanding of the nature of 
Production under capitalism. Both Marx and Engels, there 
fore, visualize a communist millennium in which— 
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nobody has one exclusive sphere of activity but each 
can become accomplished in any branch he wishes, 
society regulates the general production and thus 
makes it possible for me to do one thing today and 
another tomorrow, to hunt in the morning, fish in 
the afternoon, rear cattle in the evening. criticize 
after dinn:r, just as Ihave a mind, without ever 
becoming hunter, fisherman, shepherd or critic.*? 


This Marxian communist millennium is actully aa 
infintely entiched replica of the u adifferentiated primitive 
society mediated by thousan ds of years of cultural experience. 
Moreover, Marx and Bagels were, in fact, Renaissance 
figures with maay-sided accomplishments. Thus, the 
Marxian conception of man is rooted both in their dialectical 
materialist logic of history and in their intellectual biography. 
Their dialectical understanding of man in society suggests 
that every individual, given suitable material co nditions, 
can cultivate himself into a many-sided personality of which 
is assumed to be potentilly capable. 


In The German Ideology Marx and Engels argue that 
under communism there shall be neither an “ exclusive 
concentration of artistic talent in paraicular individuals 
nor the “suppression” of talents in broad masses. In the 
communist society as visualized by them, tiere shall be “2° 
painters but only people who engage in painting among 
other activities ०५० The dichotomy between work and play’ 
i. e. betweon labour and creativity is assumed to completely 


disappear. All the activities are visualized to be human 
self-affirmative and therefore creative. 


The Marxian world view sets ereat store by ue 
aesthetic vision of man because Marx stron gly felt that 
even under the seifalienating and dehumanizing conditions 
of capitalism, the genuine artists still remained creative a 
human. !n fact, the artists’ self-affirmative objectification 
provides Marx an ideal pradigm of creative act with reference? 
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to which he judges all kinds of production under capitalism 
and launches his attacks against its life-denying ethos. That 
is why both Marx and Engels conceive of a future society 
in which everyone who is potentially a Raphael shall also 
become a Raphael id actuality. It is in this sense that 
Robert C. Tucker's observation in significant; ‘Marx's 
conception of ultimate communism is fundamentally aesth- 
etic in character,"** In the Marxian vision, according to 
Melvin Rader, “every man is an artist and every artist is a 
whole man.” He is natural, passionate and many-sided 
veing,** In this wey, the Marxian vision of man is essen- 
tially aesthetic in character. Man is af the centre of the 
whole historical process. Man as homo aestheticus is the final 
cause of the dialectics of society. 
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GRAMSCI’S CONCEPT OF INTELLECTUALS 
AN OVERVIEW 
ADITI MISRA 


Antonio Gramsci,’ one of the major Marxist theore- 

ticlans since Marx and Henin, evolved the concept of 
inteliectuals to facilitate the understanding of the interplay 
of objective-subjective forces in social change. It is a unique 
contribution to post-Leninist thought; and of Jate it has 
assumed tremendous significance both in Marxist literature 
and in general debate. The concept effectively exposes the 
fallacious impression created by those who look at Marxism 
from a deterministic, fatalistic perspective and discount the 
role of ideas in sociai change. Gramsci’s exposition of 
intellectuals is not an advocacy of idealism or revolution in 
thought alone. It is again, nota means to strengthen the 
unjust dictatorship ofa handful over the massess. As such, 
the burden of this paper is to evaluate the concept of 
intellectuals and establish its rightful place in the Marxist 
thought. : 

The point to be noted first is the comprehensive mean- 
ing Gramsci attributed to the term helen 88 pa 
its popular usage in & somewhat confined sense. The popular 
belief attaches the label to those who perform certain 
mental tasks. For Gramsci everyman is an intellectual in a 
far as he has an intellect and uses it for bis - 
poohing the popular usage of the term, Gramsol aan 
one distinguishes between intellectuals and गए ea 
one is referring in reality only to the ca earns 
function of the professional category of 102०1९९५५4 > 


is, one hasin mind the direction in which their specific 


; him the other 
: 2 ivit A 1 hted.’ 2 For , on t t 
professional activity 19 welg is and they fall in various 


hand, all men are intellectua 
gategories, 
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Gramsci conducted his preliminary studies on the subject 
before his imprisonment, ia ४४ otes On Southern Questions. 
Here he tried to analyse the reasons for the poverty of 
Southern Italy as compared to North’s relative prosperity, 
This analysis not only emphasised the eff. coot economic 
factors in the development of superstructure, out also high- 
lighted the fact that intellectuals are evolved and absorbed 
by the ruling classes. Gramsci found ihat the South, being 
primarily agricultural, is divided into 3 layers (a) of disint- 
egrated mass of peasantry, (0) of intellectuals of petty and 
rural bourgeoisie, and (c) big landlords and intellec- 
tuals. The big intellectuals perpetuate Me ideological reac- 
tion in the peasantry. They belong to the ‘traditional type. 
The intellectuals of petty-bourgeoisic act as mediac 
between peasants and administration in general by joining 
the bureaucracy. The Southern Intellectuals come from nim 
bourgeois layer and are not peasants. They pee a 
through rent, eto. The clergy of South is also 61 ae i ee 
North and does not command any great moral con हो 
over masses. The southern intellectuals try to Pro 
status-quo and “represent a dead weight ot our MT 
ary movement’. There is no organization ० = 
culture. There exists “great accumulation of ae a 
intelligence in single individual or small groups PE 
intellectuals.’ The activities of these intellectuals क 
the revolutionary fervour of peasants and हि गा 
to the ruling ideology. However, it helped to IY nate 
socialist movement in Italy with a national character, in 
peasants without any intellect of thelr owa, becam Saa ह 
ced that their redemption lies only in an alliance andl 
proletariat. This analysis of Italian scene is the key ४५ Pott 
stand the notion of intellectuals. It can be summe lon 
these lines-“Intellectuals develop slowly, far ma nisto- 
than any other social group by their very nature an adition 
rical function. They represent the entire cultural Firs bist 
ofa people, seeking to resume and synthesize allo 
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ory. This can be said especially of the old type of intellec 
tual: the intellectual born on the peasant terrain. To think 
it possible that such intellectuals en masse, can break with 
the entire past and situate themselves totally upon the 
terrain ofa new ideology, is absurd, Thereisa need for 
‘organic’ break inthe mass of intellectu:ls to forma left 
tendency’. The capitalist development in the Northern 
Industria! Italy produced another kind of intellectual. The 
evolution of this modern intellectual is closely bound with 

the cless structure. In fact, “Every social group, coming into 
existence on the original terrain of an essential function in 
the world of economic production, creates together with 
itself, organically, one or more strata of intellectuals which 
give it homogeneity and an awareness of its own RD 
not only in the economic but also in the social and political 
field.” This category of ‘organic’ intellectual does not have 
function of Intellectual in society. Along with this, every 
cassential’ social group which emerges with history out of ` 
the preceding economic structute finds categories of re 
ectuals already in existence; and these represent a historica 
continuity. This group of ‘traditional’ intellectuals assumes 
re of an independent group. i 

a find on त त to which the term ber 
can be used Gramsci realised the a तक णा 
itted for long by other thinkers. They searche Cie ae 
in the “intrinsic” nature of intellectual ae क N 
in the ensemble of system of relations in W 


e क of 
activities have their place within the general complex 


j i e social 
social relations,” This emphasis On analysing th 
“9 


ions’ (emphasis- 
relations’ on the ensemble of system of To 
added) clearly indicates how Gramsci is 


T ११.5 I PP TN 0 
ofthe tenets of classical Marxism. i his alot e 
certain strata of society specialize I p 3 i 
and others like peasantry do not have र e कक ie 
ectuls, Gramsci's analysis also revealed an | 
21 
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of intellectuals on the basis of area. Rural and urban 
intellectuals, on account of differing social set up and 
background, have different roles to play. Intellectuals of 
rural area are mostely traditional, and belong to the petit- 
bourgeousie not yet integrated with capitalism but urban 
intetllectuals, steeped in industrial atmosphere are mostly 
organic intellectuals of either the working class or the 
bourgeoisic. These intellectuals work within a certain 
division of labour and do not have the function of an 
independent disinterested creator. They provide cohesion 
to their own class. 


The class that dominates society trics to assimilate the 
intellectuals of all the other classes. Intellectuals function 
essentially on the level of superstructure that can broadly be 
divided into two layers of civil society and political society. 
These two major superstructural levels broadly so indentified 
are not clearly demarcated. The ‘civil soceity’ is the instru- 
ment through which ‘ideological domination is exercised 
and the consent of the masses secured for the world-view 
of the dominating classes so that such groups have ‘hegemony’ 
in society. The political society based on ‘coersion’ exercises 

direct domination trough the ‘state’ and the‘ juridical’ 
government. The intellectuals are the dominant group’s 
deputies’ exercising the subaltern function of social hege- 
mony and political governments. In order to change the 


System, the overthrow of instruments of exploitation: cove! 


as well as overt-is neess ith 1 
ary and a new system with its ow! 
values is to be esta Vane 


blished. The role of i is vital 

i ; ntellectuals 18 

in both a stages of overthrow and the construction of 8 

Td He ser Provide continuity between the a 
. ntellectuals percei socia 

order and educat perceive the needs ofa new : 


j e the masses for it They also try to W? 
over intellectuals of other classes to their awa side. 
The function of makin of 
ह g acceptable the ideology 
the ruling class to the peasantry restes on rural intellectua™: 
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In the urban areas, however, things are different. There the 
existence of organic intellectuals provides cohesion. The 
actual ‘degree of co-opearation’ between ‘traditional’ 
intellectuals and the social group that dominnates economic 
pro duction is not direct but “mediated by many elements 
in society's superstructure". These intellectuals may or may 
not share completely the world-view of socially dominant 
class, but by virtue of perpetuating the traditional system 

they strengthen the status-quo. The organic intellectuals, 

on the other hand, are directly related to the economic 

structure by their very defiaition and inception. 


It is thus evident that every new class needs its own 
intellectuals to develop and asssimilate the traditonal 
intellectuals and thereafter dominate the society and 
establish its hegemony. The hegemony is the main function 
performed by the intellectuals. The concept of hegemony, a 
unique coatribution of Gramsci, envisages a system in which 
civil society is used to elicit the consent of the masses, 
and ideological superemacy is maintained with political 
society or coersive instrument at a distance to be used only 
when there is a crisis of hegemony. There is thus, a need 


for organic intellectuals to evolve and establish hegemony 
in civil society before the actual conquest of state takes 
ible in view of bourgeois 


place. But since it is not poss ; र 
monopoly over instruments of civil society, the dictatorship 
of proletariat is required after revolution to provide 
intellectuals time and means to erect apparatus of hegemony, 
Nor are they the sole makers of revolution. “They are oe 
the salt of the earth who see workers as the miin 
ments of social transformatlon rather that a3 oF ae 


> 119 
intelli otagonists of revolution. 
ee 1891181 is political also. At the stage 


intellectual of the pro k as 
of capitalist development they © ह क क 
individual and need a party for articulation, 


diferent from intellectuals of the bourgeoisie. This is due 
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to their orgin and due to the र spophisticated system of 
exploitation of the bourgeoisie thai they need to be organ- 
ized for survival. They are related in a dialectical way to 
the proletatias masses, ४०५३ poe consciousness with 
spontaneity. The spontaneous feelings of masses aganist 
oppression aie made conscious 2nd given direction by 
the iatellectuals. 

Gramsci‘s ‘double orientation of research “historical 
and sociological in includes agents producing ideology, 
technicians, etc., organic intellectuals and functionaries in 
state adiministration Le. middle i classes including petit- 
bourgeoisie. But at tie same time, the emphasis on the 
functional basis of identifying intellectuals extends 
the concept of intellectuals. Gramsci र does not define 
different degrees of intellectual activities even when 
specifying ६ hierarchy of intellectuals. Anctner difficulty te 

ramsci is his emphasis on intellectuals as ‘organisers a 

mediators’ of coasent which transforms them 170 
ideologists.*° 

A third problem is thai intellectuals constitute 8 mass 
and have contradictory consequences i. e. standardization 
of intellectuals. Gramasci’s intellectuals tend to ळात 
industrial staff etc. and do not fully conform to the a 
as deputies of ruling class. These difficulties can be ae 
come by relating the coacept of intellectuals to the Bf iG, 
terrain of state and society. But the question 1S: w H 
Gramsci so interested in intellectuals. ? The answer i 
they are the little cog needed io come to grips wi by 
double-headed Machiavellian centaur force and ‘site 
in other words-the state; So the need is to conquer का 
apparatus through a gradual assult on civil society 10 
by a frontal attack on the state. 


T ` s etariaD 
To attack the state and civil society the prol 


ure 0 
intellectuals need an understanding of the elit 
Hegemony. Marx's echo is found in the tradition? 
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ual. According to Marx: Men never relinquish what they have 
won, but this does not mean that they never relinquish the 
social form in which they have acquired certin productive 
forces. On the contrary, in order that they may not be 
deprived of what they have achieved and forfeit the fruits of 
civilization they are obliged, from the moment when the form 
of their interc:urse no longer corresponds to productive 
forces acquired, to change all their traditional social forms. 
This highlights the relationship between base and 
superstructure Man is the maker of history and nota 
reflection of structural determinants. ‘Historical materialism 
can incorporate a crucial role for consciousness without 
losing in the process the essential econcmic core that 
constitutes its uniqueness. It was Gramsci’s achievement 
to fashion just such a synthesis.’ Distinguishing the area 
of superstructure, Marx held that it is on the terrain of 
ideology that men become aware of economic conflict and 
that ‘they pursue them to their conclusions’. This discounts 
any direct relationship between base and superstructurre. 


Gramsci provided “more room for the influence of ideas 
१? 19 


and indeed of individual men in the process of history”. 
He denied the idea that every fluctuation of politics of 

related to change in the base of 
economic structure of society. There is a vast scope for ideas 
and men in changing the society, both political and civil. 
This entails ike existence of an ever conscious group of inte- 
lleciuals to create a climate for change. The ne जुड 
intellectuals of the proletariat who are to offent this c ae 
exist in a different mode than was ihe case W ith कि किन 
The mode of being of the new intellectual os mn aoe 
consist in eloquence which is an exterior, a pee 
patticipation in practical life as constructor, 


9 This impli that the working 
‘permanent persuader’, ete. “iS आ its Intellectuals 


class needs to be thoroughly educate 
to combat modern Ideologies. This can only be done by 


ideology can be directly 
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comprehending the tenets of Marxism, the world view of 
the proletariat. The scientific, analytical methods of Marxism 
are required to propogate the ideology of the working class, 
This brings the problem of spreading the principles of 
Marxism. Gramsci effectively utilized ‘L Ordine Nuovo’ his 
newspaper during the period 1917-21 for the indoctrination 
of workers. It was the only support of workers when they 
were desperately holding oh to the occupation of factories 
in Italy. The daily articles, queries of public, etc. were used 
to fire people’s determination, arouse and guide them in the 
proper direction. Its stress to educate and involve the masses 
also Jed to the strengthening of organic intellectuals of prol- 
etariat. The newspaper adopted a programme to educate the 
masses. Gramsci never lost his faith in the use of education 
as a means to make the worker conscious. Even during his 
imprisonment, he organised a school of all prisoners and fn its 
curriculam were subjects like history, class struggle, language, 
ete Throughout his journalistic career, he achieved to a large 
extent, another imperative of establishing proletarian world- 
View-the function of assimilation of intellectuals of other 
groups. But this experiment made him conscious of the fact 
that individuals scattered all Over, and not bound by any 
central organ, are not much effective. The Political party ० 
Sire intellectual is the solution to the problem of 
OVINE and assimilating intellectuals for the working class. 
on Sree collective intellectual, required to hasta 
Sounet a ee distinct from the mass of soc! 
y conscious or active but organically 


linked to it in a subse 2 jo- 
usness and he quent phase, that of political consc 


; Semony."* It consists of three layers - (A) ® 
त जग masses; (B) a principal cohesive facto 
the first with p; and (C) a middle element that articulates 

With the second element and putting them into no 


T i moral and intellectual contact (cadres 
re ae level is the stable element to carry out ९०००४ 
nal reforms and policies and js the most important 189६. 
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There is an organic, dialectical 
ship, Intellectuals and masses. 


masses provide spontaneity and leaders give direction 
Marxism, thus, is an intellectual and moral reform of masses 
The party of the proletariat has the functions similar to 
those of The Prince of Machiavelll?® who wanted to educate 
the masses (those not in the know of politica] process) and 
lead them towards change, Gramsci felt that this allencomp- 
assing role of The Prince cannot be performed by any single 
individual but by a collectivity or the party. 


167 


relationship between leader- 
Masses feel and leaders know, 


The concept of intellectuals reinforces the Marxian 
dictum that men become conscious of class-conflict in the 
ideological field. The intellectuals play a central role in 
revolutionary process and the elite are responsible for 
evolving them. This elite is nothing but the vanguard poli- 
tical party. The political party is constituted by the active 
participation of masses in the political decision-making. The 
dialectical relationship between masses and intellectuals 
ensured the interdependence of essential elements of consci- 
ousness-leaders and the led. There does not exist any inde- 
pendent class of intellectuals. Intellectuals ofa historically 
progressive class in given conditions exercise tremendous 
attraction and subjugate intellectuals of other classes and 
create a system of solidarity between all the intellectuals. > 
The proletarian Party strives to be just such an intellectual 
Organization. 


The relevance of Gramscian theory in the age a 
modern capitalism and imperialism can not be ignored. T he 
ideological hegemony is delaying the demise of capitalist 
State. Even when economic factors are in favour of the 
Protetariat, a semblance of stability and progress, a faith 
in the Status-quo, is being perpetuated by capitalist intelle- 
Ctuals, The organic intellectuals of the proletariat, now 
“quipped with the theory of intellectuals and hegemony, are 
Ma better position than ever to undermine this state of 
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affairs Gramscian studies are the key not only to under- 
stand the continuation of the bourgeois ruie but also to 
quicken the pace of its ultimate annihilation by the proletar- 
iat as a conscious, organised progressive force of society. 
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M. N. Roy played a very significant and dynamic role 
in Maxico, in‘the politics of the Communist International, 
and on behalf the Communist International in the commun- 
ist movement of China. He came in close personal contact 
with all the important leaders of the communist world. As 
a matter of fact, it was the foreign policy of Soviet Russia in 
the immediate pos-twar period which created doubts in his 
mind about the revolutionary role of communism and Marx- 
ism. Disappointed and terrified by the spectre of communism, 
Roy, instead of accepting the philosophy of liberalism and 
the practice of representative democracy, tried to evolve a 
new philosophy as an alternative to Marxism. 


As an adviser of the Bolshevik Party on colonial 
problems, Roy tried to apply the Marxist doctrines to the 
conditions of the colonial and underdeveloped countries, 
particularly India. Immersed in the Marxist concept of the 
economic man and the class divison of society, Roy nice 
to find out an economic motive behind the struggle. In 
his understanding of the Indian society, Roy analysed the 
position and role of five important classes of it, namely, the 
landed aristocracy, the bourgeoisie, the petty वर 
the peasants and workers. His interpretation of T e हा 
bourgeoisie in the colonial countries is found o र ers 
in the supplementary thesis on the national and co oe a ie 
tion which he prepared for the colonial commis hee 
Second congress of the Communist ae ae 
Suggestion of Lenin who was much impresse. n Saa 
rsation which he had with him on this we Bi 
Point was’ presented as supplementary 7 uit of Roy's 
alternative thesis to that of Lenin. But as a resuit 


22 
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criticism, Lenin’s thesis Was mo dified and in the Final Draft 
of the Thesis the communist parties were advised to support 
the “revolutionary liberation movements” rather than 
“bourgeois-Cemoctatic liberation movements” as recommen- 
ded in the preliminary draft.” 


M. N. Roy discussed three basic socia! phenomena in 
his book ‘India in Transition’ —the rise of Indian bourgeoisie, 
pauperisation of the peasantny, and the impoverishment of 
the urban proletariat. His thesis went directly counter to 
nationalism and could make no headway in the period of 
a national struggle for independence. Towards the end of 
1922, he published “India’s Problems and its Solutions.” In 
a thoroughly Marxist teraper, he critised Gandhi's social 
ideology as medieval and conservative, and characterised 
the proceedings of the Ahmadabad Congress of 1921 asa 
betrayal by the bourgeois leadership of the revolutionary 

_ forces. Against Civil Disobedience he argued for militant 
action of ihe masses. In his book ‘One Year of Non-Coopera- 
tion’ published in 1923, he compared Mahatma Gandhi to 
St. Thomas Aquinas, Savonarola and Francis of Assisi. In 
1926, he wrote ‘The Future of Indian politics’ wherein he 
dealt with the significance of a ‘people’s party’. He believed 
that the future of Indian politics would still be dominated 


by the interests of students, petty intellectuals, artisans; small 
traders and peasantry. 


Roy was the head of the Oriental Department of the 
Moscow Institute, He was even sent to China at the end 
of 1926 along with Borodin and Blucher as the representa- 
tive of the Communist International. He regarded Sun-Yat 
Sen 85 an apostle of essentially reactionary pseudo—radicalis™ . 
having a desire to bolster a ‘New Confucian State. ® Jn 
late twentics, he was opposed to the monopolization of the 
leadership of the Third International by the Russian Comm’ 
unists.° Roy’s criticism of Stalin's red sectarianism 2" 
extreme leftism led to the final break between Roy and the 
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Communist International in 1928-29, According to M.N, 
Roy there existed in Russia State-capitalism and Stalinism 
adopted his policy of war against the peasantry (The Russian 
Revelution) pp. 384-89). 


In the late thirtees, M. N. Roy headed an anticomm- 
unist Marxist group. In 1937, he founded his weekly ‘Inde- 
pendent India’ which later on was renamed the ‘Radical 
Humanist’ in 1949. in June 1939, he organised ihe feague 
of Radical Congresmen. He had joined the INC and left it 
after his defeat for its presidentship in 1940 by Abul Kalam 
Azad and organised Radical Democratic Party in December, 
1940 with a new orientation towards ‘scientific politics.’ 
During the second world war he was in favour of helping 
the Allies and argued for an agrarian revolution in India.° 
Roy condemned the Indian revolution of 1942 as a fascist 
attempt of Indian nationalists and a movement organised 
by the industrial and financial patrons of the Congress.” 
Supporting Cripps’ proposals he argued for a people's 
government and ridiculed thse demand for a national 
government as “fashionable but fraudulent”. Gandhism 


appeared to him fascist because it wasa clever device to 


manipulate mob psychol 
dogmatism of the peop 


ogy and the rampant illiteracy and 
le. If Gandhi was the champion of 
national capitalism, Jawaharlal Nehru was “a thoughtless, 
vain, egocentric, popularity-hunting demagogue, who was 
popular among congressmen with a modan भा 
because his demagogy ratioalised Gandhi's irrationalism. 
In order to promote a Renaissance Moro Bey 
began to examine the cultural heritage of India an à k; 
oped certain ideas. He found that the intellectual atmosphe 


of nationalist India was dominated by the anti-Western 


ays ० though 
: hi a positive danger,’ 
revivalist outlook which was > F sance Movement laun- 


Psychologically natural. The Renais 
ched idet the banner of reason developed F oan aie 
sm and started a process of intellectual explor 
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proved fatal to Marxism itself. The movement which was 
against Gandhism ultimately ended in liquidating Roy’s 
Marxism. From the conception of the Renaissnce Movement 
to the birth of New Humanism the process was continuous 
and full of philosophic adventure. 


M. N. Roy lost his faith in the predominant role of 
objective forces in the making of history and began to 
consider human ideas as more fundamental. Developing 
humanist historiolagy. M. N. Roy argued that history is not 
providentially ordained, nor economically determined nor is 
it a simply an unfoldment of the universal spirit. Man has 
the power to make as well as to mar history. The history 
of man is not an inevitable or predetermined process. 
History is not a chaotic conglomeration of fortuitous events 
but it is a science, a determined or rational process of dove- 
lopment in which human willis the most powerful factor. 
Hence, Roy tried to combine free will and determinism in 
his philosophy of history.*? 


Even when Roy had been a Marxist he had stated that 
there was nothing inevitable in history. Human history is 
composed of physical or material and human Or mental 
factors. According to Roy, both human as well as social, 
economic and political institutions have a common origin in 
man’s urge for freedom, and processes influence each 
other. But in no particular point of the process of the inte- 
gral human evolution, can a direct causal relation be estar 
blished between historical events and the movements © 
ideas.2° History, in other words, is determined by the inte 
gral interaction of both the processes and any one of thon 
should not be treated as the fundamental. Human pistory’ 


Roy pointed out, is made more by the human brain th? 
brawn.?? 


५ 1०89 10 
in Spite of his recognition of the vital role of idee ie 
tried to maintain the position of materialistic MOP” |; 
wrote! “Ideas are not Sui generis metaphysical entitie® 
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somehow interject themselves into the material make up of 
man; nor are they a priori etherial forms pre-existing or 
existing simultaneously with the events of the material 
world”. Again he wrote: “philosophically, I am not an 
idealist. But one need not believe in the metaphysical sover- 
eignty of ideas, and yet admit that once formed spontaneo- 
usly ( ideation is a psychological process ) or instilled arti- 
ficially into conscousness, ideas determine human action to 
a very large extent. Hence there is the decisive role of 
ideology in the development and ultimate success of any 
political or social movement’’.*° 


Although ideas have a physical origin, yet after being 
born in human minds they attain autonomy and become an 
independent force. “Mind and Matter”, Roy observed, “can 
be reduced to common denominator, but as such, they are 
are two objective realities." ° Once the ideas are formed, 
they exist by themselves governed by their own Jaws 22 Ideas 
have a history and a development, their own, independent 
of the changes in society. The relation between the growth 
of a new ideology and the rise of a new social class 1s not 
causal, either way, itis accidental.2” Faced with a new pro- 
blem, man, led by the urge for freedom, tries to develop 8 
new idea out of the existing store of human thoughts. A ae 
idea, therefore, must be referred back to the old ideas. 
the ideas of man were wholly determined by the environment 
or economic mode of production, man would have ee 
ined a slave of the latter while men can also shape their 


environment.” | टे 

The philosophical, sociological and political ype 
of M. N. Roy indicate a progressive breaking away ave 
his Marxian antecedents and affiliations. He Suppo 


critical approach to Marxism from SG need seers and 


maintains that there are pragmatic’ 1 theories and social 
inadequacies of the Marxist politics humanist, libertarian, 
doctrines,2® He wanted to restate the 
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moralist, kernal of Marxism after freeing it from the dogma- 
tics of economic determinism.*° So far as the teachivgs of 
Marx are concerned, either he repudiated them or made 
substantial modification in them He writes: “Marx’s propo- 
sition that consciousness is determined by being has placed 
materialist metaphysics on a sound scientific foundation. 
His subsequent thought, particularly sociological, however, 
did not move in the direction indicated by significant point 
of departure. Marxism, on the whole, is not true to its 
philosophical tradition. In sociology, it vulgarises material- 
sim to the extent of denying that basic moral values trans- 
cend space and time. With the impersonal concept of the 
forces of production, it introduces technology in history, 
grossly contradicting its own belief that man is ihe maker 
of his destiny. Thc economic determinism of its historiology 
blasts the foundation of human freedom because it precludes 
the possibility of man ever becoming free as an individual. 
Yet, contemporary sociological thinking has been consider- 
ably influenced by the fallacious and erroneous doctrines 
of Marxism which do not logically follow from his 
philosophy.”’27 
Ideas are created by men, and as such belong to 
the entire race, and not to any particular class. They have 
theit autonomy anda logic which is not dialectical, but 
dynamic. Therefore, political doctrines of the bourgeois 
revolution, theorles of the classical capitalist economics and 
the principles of the Hegelian philosophy could all go into 
SE Mi which called itself the ideology of 
न Se ut the positive elements of which will survive 
revolution. Marxism was not a negation, 70 
a negation of negation, of older ideas that it took overs 
without those ideas, there could be no Marxism. Therefore, 


the laws of th 4 
dialectical: 23 © dynamics of ideas cannot be called 


He refuses to accep 


t that matt roduc- 
tlon move dialectically. er and forces of p 


The dialectical materialism of Mar 
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fact dialectic is a category of idealist logic. To equate this 
process of subjective idealistic with the procass of movement 
of the total objective reality isan unfounded belief, The 
transition of ideas from democracy to socialism was “not 
dialectical but continuous”.Hence ideas have their autonomy 
and logic which is not dialectical but dynamic. 


The materialism of Marxism is dogmatic and unscienti- 
fic which neglects the creative role of the human subjects, 
Marx under the influence of Hegelian dialectics had rejected 
the eighteenth century materialism of Diderot, Helvelins 
and Holbach and repudiated the humanist materialism of 
Ludwig Feuerbach by whose Essence of Christianity he had 
been influenced. Marx did not pay adequate attention to 
the work for a revolt against the fatalism implicit in the 
prophetical sociology of Karl Marx.®° 

Tn this perspective, the Marxian interpretation of history 
is defective according to Roy, because it ignores the role of 
mental activity in social process. The intelligence of human 
being and cumulative actions are very powerful social forces. 
M. N. Roy accepts two parallel processes—ideal and physical. 
No specific historical context cana causal relation be traced 

between social hunch and movements of ideas. Philosophi- 
cally, the materialist conception of history must recognise 
the creative role of intelligence. Once the biologically 
determined process of idealism is complete, ideas are Bs see 
they continue to have an autonomous existence. The two 
Parallel processes, ideas and physical, compose history. Both 
ate determined by their respective logic or dynamics or 
dialectics. At the same time they are mutually influences: 
That 15 why history becomes an organic process. a here : 
no direct specific correlation between a system of ideas an 
a set Of events,32 
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Criticising the economic interpretation of history, he 
explains that before man became a homo economics in quest 
of economic amenities, he was guided by biological cons- 
iderations. An anthropological study of the primitive 
history of man indicates that the early history was directed 
and motivated by the drives and urges of man which were 
biological in nature. Thus biology and not economics dicted 
the early activities of mankind. Hence the early even later 


history of man cannot be comprehended under the rubrio of 
‘economics’. 


Thus, economic determinism does not necessarily 
follow as a logical corollary from the philosophy of mater- 
ialism. It is possible to be a materialist and accept divergent 
criteria of historical interpretation, for example, power 
determinism or climatological determinism or anatomical 
physiological determinism, because political power, climate 
and the physiclogical system ofthe inhabitants are also 
material forces. Hence there is no necessary and inevitable 


connection between philosophical materialism and the eco- 
nomic interpretation of history. 


According to Roy, the ethical foundations of Marxism 
are weak because they are relativistic and dogmatistic and 
their psychological basis is untenable. Marx states and 
expounds the radical behaviouristic doctrine that in process 
of struggle with nature man changes his own nature. There 
is nothing stable in human nature. He thus accepts the total 
malleability of human nature, The same is with the psycho- 
logical foundation of Marx. The negation of a permanent 
element in human nature would imply the negation of ethics: 
No sane ethics can be built in human nature which make 
essential the realisation of some permanent values. In 
Opposition to Marxism, Roy accepts that there is something 

stable and permanent in human nature which is the basis 2 
duties and rights. The subordination of man to the overwi 
elming dominance of the forces of production is a neutral 
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ization of his autonomy and y 
creativiiy. Mora ; 
is not a product of economic forces टं Moral consciousness 


of man and believes in the a 
and justice. 


E Under the influence of the Hegelian thesis of ] 
positivism, Marx denounced the liberal individualism “This 
positivism may also becomea foundation for a philosophy 
of “Machtpolitics”,5s The Marxist concept of freedom 
means slavery for the individual, and a society composed 
of voluntary slaves can never be free.3% In his neglect of 
the value of individual autonomy, Marx proved himself 
disloyal to his humanist Feuerbachian antecedents and 
betrayed his earlier humanism.*¢ The moral degeneration 
of the movement of international communism results from 
upholding the relativism of ethical criteria and the exalta- 
tion of the Hegelian type of moral positivism. *7 


The failure of contemporary society to get bifurcated 
into antithetical polarised sectors as prophesised in the 
Communist Manifesto adds additional material for doubt 
upon the Marxist Thesis. The decline of capitalism spells 
the destabalisations of the middle classes. Roy regarded 
socialism as an ideology concieved by middle class intell- 
ectuals. Against Marx’s prophetic declaration, the cultu- 
ral and political leadership of the middle class is a potent 
fact of post 1919 world history.*® 


Like Karl Mannheim, Roy also accepts that there 18 
an element of voluntaristic romanticism in revolution 
Which is antithetical to dialectical materialism. The con- 
tradiction in Marxist historiology arises from tho attempt 
to combine the belief in history and cosmos as a process 
With the enunciation of the teleological concept of freedom 
of revolution ary will and action in changing the texture of 

tprocess Thus, Roy feels that materialistic determinism 
“nd revolutionary teleology cannot be reconciled. Marxism 
23 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


क्ल न क... 


JNA 
118 PRA 


contained elements of contradiction. i The araneon 
juxtaposition and teleological Sad oes 
led to their mutual neutralisation and oe s em 
ted into the cult of collestive irrationelism. da 
rration and violent practices of paiera com i jism 
are to be traced to this original fallacy O arxism. 


Roy followed Lenia in the view that t he researches 
in modern physics did not neutralise materialism Dut only 
deepened it. The repudiation of the substantiality of matter 
by Schroedinger and Heisenberg does not neutralise the 
objectivity of an extrapercipient reality. Modern physics 
subtilizes our conception of atom, passes even beyond atom. 
to the recognition of electron and protron, but it does not 
pulverize the notion that at the root of our cognitions 
there is some basic existent which is non-mental. 


Roy’s stress on an extra-percipient reality would 
distinguish his position from that of F A C. S. Schiller who 
pleads for the potency of human desires, ideas, and 
cognitive enterprises in transforming reality. Roy even 
dogmatically asserted ‘hat modern physical researches 
demonstrate the materiality of the experiznced world. 
Matter remains for him an objective category. Heace, 
towards the end. Roy even pointed out that the name 
‘physical realism’ should be substi.uted for materialism. 


Although Rey repudiated the metaphysics of dialec- 
tical materialism, he stuck to the sensationalistic epeste- 
mology. Ail knowledge has its root in the physical 
substratum. Roy regards sensation and perception** a 
the source of knowledge. To him, perception is not caused 
by external agencies, as the old causal theory held; external 
stemule cause sensations which are percieved by the mind. 
This was very sympathetic appreciation of Calvin’s sensation- 
alism*?, 


He, however, gave more importance to concept 
thought than the later Marxians like Engles and Lenin 
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done. Lenin had stressed the immediacy of thought. But 
Roy shows Hegelian influence in stressing also the conce- 
ptualistic non-perceptualistic elements of  thougnt.*? 
Perception is automatic organic reaction, while cognition 
involves an interpretative, denotative and selective act. 


Roy accepted that part of the Marxian Thesis which 
propounds the necessity of the congruence of thought and 
practice. Any action, to be successful must be in consonance 
with a clearly thought-out plan.t* They would need a 
philosophy which would harmonise thought and action.*® 
The congruence between the structure of thought and the 
objectiva patterns of the situational structure is essential. 


He regarded the theory of surplus value as fallacious. 

He writes: “the theory that production of surplus value is 
the specific feature of capitalism and represents exploitation 
of the working class, is the fundamental fallacy not only of 
Marxist economics, but of the entire philosophy of revolution 
‘Social progress. particularly development of the means 
of production, since the dawn of history, has been condi- 
tional upon the fact that the entire product, at any time, of 
the labour 0! the community was not consumed. The margin 
can be called social surplus, which has through the ages 
been the lever of all progress.”*° The fallacious doctrine 
of surplus value and particularly of the experience of its 
appropriation, provided the theoratical foundation of the 
dogma of class struggle." 


He dose not give any evidence of being conversant 
With the Marxian theories of accumulation of capital, 
Capitalist reproduction and the possible contradiction in the 
labour theory of value propounded in volume one of the 
Capital and the price of production theory in volume three 
of Capital. This is also said that as a Marxist critic, he could 
have drawn additional strength from the writings of Bohm- 

Ba wesk, Ludwig Von Mises, and Tugen-Baranovsky.*® 
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According to Roy, Marx introduced the element of 
romanticism into Marxism through the incorporation of the 
“ord dialectic. Marx and Engels took over from Hegel much - 
sare than “the revolutionary side of his- philosophy.” The 
dialectic process of history can never be independent of the 
dynamics of thought. Therefore, the founders of dialectical 
‘materialism inherited from Hegel a considerable element of 
idealism together with the dialectical method. As a matter 
of fact there is little of essential differences between Hegel s 
idealistic conception of the evolutionary process of history 
and the Marxist doctrine of historical determinism. Hegel’ S 
philosophy of history was essentially humanist. The dynamic 
. concept of Idea in dialectic relation to nature and ny 
showed the escape out of the vicious circle of metaphysic 
speculations, and provided a basis for action with high Ies 
for participation in the affairs of the secular world with ne 
objects of remaking it, and with the conviction that the 
thinking man had the power to do so. 


To delink materialism from the idealist tradition 
Engels traced the origin of thought to “matter in DC 
Logically, he admitted that the two Were co-enisten! > un 
process of biological evolution, and as such were aia 
to be mutually influenced and determined. OMS 3 
could not possibly be the architect and maker otion 
social world. The ad hoc concept of matter कर ना 
does imporve upon the Newtonian natural philosophy 1४615७ 
notwithstanding its mechanical view of the physical tate as 
makes room for a deus ex machina. Noor ares 
“motion” ( later on concieved as energy of the eget o 
God intereferes in the physical process of the evo 1९8४0 
matter in that case, man must be deprived of aid have 
power; and the Marxian philosophy of actor ‘iam, 1000 
10 leg 10 stand on. Therefore, Marxist Materian gril, 
a self-contained system of philosophical thought 2° igo of 
though not always explicit, recognises the 800९” 
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ideas, and admits that they are as real as physical and 
social process. 


Identity of thought and being, taken over from Hegel 
by Marx and Engels in their dialiectical Materialism, is an 
essentially idealistic doctrine. Identity of two things implies 
the notion of their co-existence. If thought is identical with 
being, then it must be admitted that consciousness in which 
thought originates is not conditional on life; that there {s 
such a thing as cosmic consciousness co-existent with the 
physical universe. That admission logically compelled by 
the doctrine of the identity of thougt and being, thought- 
lessly incorporated in Marxist materialism, strikes at the 
root of the materialist philosophy.*® 


On the other hand, according to Roy, if the doctrine 
of that thought is identical with being, from a certain level 
of biological evolution, then it cancels the other Marxist 
doctrine that ideological systems are mere superstructures 
of economic relations. In the context of materialist 
philosohy, which &ssociates consciousness with life and 
traces the origin of life in organic matter, the doctrine 
of the identity of thought and being only means that 
in the biological process of evolution, including social 
evolution and history, thought is co-existent with physical 
being. With this doctrine, shared by both, idealism flows 
into Materialism. Karl Marx did not stop at the materi- 
alism of the eighteenth century; he also advanced philosophy. 
He enriched it with the acquisition of German classical 
Philosophy, specially of the Hegelian system.°* 


Marx’s belaboured exposition of the inadequacies of 

the “machanical Materialism’ did not make dialectio 
More acceptable to the opponents of the post-Hegelian 
rman materialists. Representing the democratic spirit of 
Post-Hegelian scientific Materialism, Buechner, for example, 
Worte in the preface to his famous book ( Kraft and 
Mall): <q lies in the nature of philosophy that it should 
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be a common property. Expositions which are not intellegible 
to an educated man are scarcely worth the ink they are 
printed with Whatever is clearly conceived can be clearly 
expounded.” The ° ‘mechanical materialist” also wanted, 
as did Marx, to bring philosophy down from the clouds of 
speculative thought on this earth to reflect experience of 
the realities of life. The last sentence of the passage quoted 
above meant a total rejection of philosophica! dealing with 
abstractions such as the univers of the Realists, extra-sensual 
categories of the metaphysics and vague concepts about 
their nature, 


Those inteliectual afforts marking & highly significant 
stage in man’s endless struggle for spiritual freedom were 
not appreciated by Marx, whose philosophy inherited rather 
the objectionable features of the Hegelian system that is 
progressive and revolutionary tendencies. The philosophical 
foundation of Marxism was laid in years preceding the 
publication of the Communist Manifesto. During that 
period Marx, ably seconded by Engels, carried on 8 bitter 
controversy with the young Hegelians and the philosophical 
radicals who called themselves “German Socialists” all” 
disciples of Feuerbach Injthat controversy, which has become 
an integeral part of the Marxist system, its founders defended 
Hegel against all his pupils who represented the materialistic 
and naturalist tendencies in his sytem against mystic idalism. 


The implications of Hegel's memorable reference to 
the French Revolution as the first effort of Man to be guided 
by reason was put in plain language by Heine. Heine declat 
“Tf we can weaken people’s faith in religion and traditions, 
we will make Germany a political force.” The spirit of the 
Renaissance at last challenges the deep-rooted influences १ 
the Reformation in Germany. David Strauss, Feuerbac 
the Bauver brothers, Moses Hess, Gutzkow, Mundt, Marl 


Graen, Czylde and 2 whole host of Radical thinkers followed 
Hegel's lead," 3 
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In the earlier years of his career, until he chose to assume 


the role of the prophet of an inevitable revolution, Marx 
also belonged to that distin guished company. In those 
early days, he believed that an industrially and politically 
backward country like Germany ia the middle of the nine- 
teenth century could c :atribute nothing to the advance of 
European civilization except a philosophical understanding 
of human aspirations and historioal process. Yet, later on 


he bitterly attacked the German Socialists actually for 
holding this view. 


Marx started his career as the editor of the ‘Rheini- 
sche Gazette’—an organ of the Hegelian labour burgeoisie. 
As a liberal, he was critical of socialist ideas coming from 
France. In 1840, the young Hegelian Moses Hess returned 
from a visit to Paris full of enthusiasm for the sacred cause 
of the liberation of the ‘dehumanised humanity.” Marx 
gave a sympathetic hearing to the glewing account of the 
socialist movement in France which had by that time reached 
the high water-mark. But he pointed out that the socialist idea 
that society should be built from the bottom did not fit in the 
Hegelian dialectics of history; that the creation of a society 
free from the curses of money, profit and poverty presuppo- 
sed selfnegation of the established order. Only then a 
higter synthesis could result from the negation of the 
Negation. Until then, the true Hegelian must be guided 
by the dictum that the actual is rational. Where were the 
indispensable conditions for a great change ?5 Changes do 
not happen simply because they are desirable, but of 
necessity, A revolutionary reconstruction of society is not 
A matter of human desire, human. will, human aspiration 
aud human endeavour; it takes place of necessity." * 


With these Hegelian arguments which have subsequen- 

lly been used by conservative defenders of the statusquo. . 
arx came to the conclusion that the socialist had postulated 
“End of the system of money, profit and poverty without 
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Aa ti inevitable. Therefore, he characterised 
proving T ni was inspired by the tradition 
une socialis nch Revolution and the doctrines of the earlier 
CS . we topian. However, compelled by other considerat- 
moralist ra oe to go to Paris to study the socialist 
i A ideas. There he reached the second source 
mayen! E Under the influence of the romantic tradition 
पाचल h Socialist Movement, young Marx’s philosophi- 
of the oe an to outgrow the conservative implications 
cal eat SES and oriented towards revolutionary 
ह म even then his criticism of Hegel's political 
ae by was not directed against the Hegelian state. 
zs डा confident that Marx’s conception of the oe 
i Hegelian; only it was to be CH 99022 
the German nation but by the proletariat. 


Feuerbach made a considerable contribution, accor 
to M.N. Roy, to the solution of the probleme ee 
18137, and in that sense his humanitst materi a ks 
really the “outcome of the classical philsophy, as f z e 
characterised it. Breaking away from its ODE ee 
inspiration, the Marxian dialectical materialism de a n 
humanity subordinating its entire history, political, 8 : 
cultural and intellectual, to a secular telos, and reste a 
an ill-concieved romantic view of life on a soulless se 
nistic materialism which it claimed to have rejected. a 
criticism of Feuerbach’s humanist materialism by Marx ve 
a wrong strart and put an indelible stamp on the en 
Marxist system." ° 


Marx was very proud of the historical sense of = 
philosophy. But the criticism with which he begin AG 
mulating it reveals a woeful lack of appreciation i seal 
historical significance of a whole period of iate शीट 
development, simply because he wanted to asser i 
superiority of his philosophy of an immaculate concep 


1 b, 50 
ofa whole system of ideology sucked out of his thu: 
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Roy blames that in his co with 
a ntroversy the y g 
egelians and the followers of Fouche ae ees 
9 W 


brain is indeed a part of the i isati 
sensation and perception can be कला ee a 
functions. But conceptual thought is a purel Sea 
phenomenon, and it distinguishes the most Sinai ian 
from the highest animal. Re 
The substratum of human nature is 5 
the world of man could not be काब र A क e 
क iain ruled by the laws of the Jungle. The rock-bottom 
uman antedates the economic and political organisation 
“ei The origin of mind is there. In that Sense, mental 
क 168 are determined in the ‘earlier Stages by physical 
Ss ence and therefore by social conditions. But the 
aoe! of man involves the parallel process of mental 
physical activities. 
far ae ae did not carry the analysis of phenomenon. 
i e i yond the dawn of social history. Therefore, 
24 "asm is dogmatic and unscientific. On the other 
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tion of a constant element in human nature 
oem er sation of morality. Without the recognition 
of some permanent values, no ethics is possible. If they 
are not to be found in human nature, morality must have 
a transcendental sanction. The choice for Marxian 
Materialism, therefore, was between the negation of abiding 
moral values and relapse into religion. Theoretically it 
chose the first, although in practice, dogmatism eventually 
also put on it a stamp of religious fanaticism, Roy 


conludes. 
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MATERIAL INTERESTS, CLASS COMPROMISE 
AND THE TRANSITION TO SOCIALISM र 


ADAM PRZEWORSKI 


This essay examines the confiict between capitalists 
and wage earners over the realization of material interests in 
advanced capitalist societies. The central question is whether 
wage earners’ pursuit of their material Interests will necess- 
arily lead them to opt for socialism. 


This is an old question and the responses to it are 
familiar, emphatic, and confused. One response is attributed 
to Marx and is, in fact, found in some of his writings, 
particularly in Wage, Labour and Capital. There Marx 
maintained that since the national product generated by tho 
capitalist sector of economy is divided into a part appro- 
priated by capital as profit and part paid in exchange for 
labor power as wages, the shares of capital and labor are 
inversely related. That muchis obviously true, since the 
product is by definition constant at any instant of time. 
But Marx went much farther. He claimed that even when 
accumulation is viewed in dynamic terms in fact, even 
when workers’ conditions are improving, the conflict over 
distribution retains an essentially noncooperative character. 
For Marx this conflict is irreconcilable within the confines 
of the capitalist society. 


The political conclusion Marx and most of his followers 
drew from this analysis is that workers, pursuit of material 
interest must lead them to realize that these interests can be 
advanced if and only if the entire system of wage labor is 
abolished. As Luxemburg put it in 1900, “as a result of its 
trade-union and parliamentary struggles, the proletariat 
becomes convinced of the impossibilty of accomplishing 
a fundamental social change through such activity and arrives 
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at the underestanding that the conquest of political power 
is unavoidable.”? From the “objective conflict of material 


interests” one can proceed to the political, eqully objective, 
«fundamental interest in socialism” by means of a syllogism, 


This response found a mirror image among those 
defenders of capitalism who claim that the capitalist system 
is essentially cooperative, that it constitutes a ‘non-zero-sum 
game,” and the workers are better off when they cooperate 
with capitalists to increase the size of the pie rather than 
fight over relative shares. Marx is said to have been blinded 
to see only the seamy side of history, grim side of conflict 
rather than the radiant promise of cooperation.” The alleged 
deradicalization of working-class movements constitutes in 
the eyes of anti-Marxist proponents of economic deter- 
minism a sufficient proof that in the course of economic 
development workers have themselves discovered the 
advantages of compromise and abandoned all thought 
of transformation. 


The issue is ideological which is to say improtant. and 
it would be naive to expect that we can reach a consensus. 
Nevertheless, I will show immediately that its present formu- 
lation is muddled and that if we can agree to some 
assumptions we will arrive at unambignous answers. J will 
therefore, proceed deductively, from assumptions to their 
logical consequences. | 
The Problem Defined 

Iwill approach the issue in its narrowest possible 
formulation since it is in such a narrow formulation that 
the question has been traditionally posed. Specifically, I will 
assume that workers under. capitalism have an interest 12 
improving their material welfare, and I will base the entire 


analysis of their political preferences and strategies ०7 
Darrow assumption, 


Note that it might be ‘true that workers are in E 
१1८०७७१ under capitalism with some needs that (28080 
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this system and that by definition can be realized only under 
socialism fox गा example, “an enternal striving for freedom 
and justice. This kind of an assumption, however, would 
reduce the question of workers, preference for socialism to 
an immediate tautology. The question here is not whether 
human kind is endowed asa specles with some kind ofa 
transcedental need for socialism but only whether the needs 

that workers seek to satisfy under capitalism whould necess- 

arily lead them to opt for socialism asa better system for 

satisfying these needs. 

Secondly, even under capitalism workers may have 
many needs: a need for autonomy in the work place, for free 
time, for sex, or for beauty. The quest for satisfaction of this 
needs may lead workers to reject capitalism. I will return to 
such eventualities, but for the moment the analysis will be 
limited to material interests, that is, those n eeds that can be 
satisfied through the consumption or use of objectifications 
of socially organized activities of transformation of nature 
which, under capitalism, are commodities. Again, the 
question is not whether under capitalism workers experience 

to opt for socialism but 
any need that would lead them to OP See 
only wether those needs that in principle ar e n i 
as the result of the socially organiged process of production 
would inevitably lead them to opt for a socialist organi- 


zation of this process. 
Furthermore, not all material needs become organized 


as interests. Following Heller, I will treat as interests such 
needs that can be satisfied by consuming or : using 
commodities and for which the barriers to SA 
(in a particular society ) external to the nee a ORS 
particular individual.* If I can not consume me a 
wine because I want to be beautiful, that is, र कक 
barrier to satisfying a need consists of my 0 i 


then this need is nota referent of interests. Hence se 
that can be satisfied by objectifications turn into interes 


under conditions of scarcity. 
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I assume, therefore, that workers under capitalism 
have an interest in improving their material conditions, 
The question is whether the pursuit of this interest, and 
only of this interest, would necessarily lead workers to opt 
for socialism as a superior system for satisfying material 
needs, Writing at the tura of the century, leader of the 
United Mine Workers posed the following choice for 
organized workers: “Trade unionism 1S not irrevocably 
committed to the maintenance of the wage system, nor is 
it irrevocably committed to its abolition. It demands the 
constant improvement of the condition of the workingmen, 
if possible, by the maintenance of the aca wage system, 
if not possible, by its ultimate abolition.” The question is 
whether the demand for “the constant improvement of the 
conditions of the workingmen” would necessarily lead 
workers to opt for the ultimate abolition of the wage system 
as a whole. 


Imagine a situation in which capitalists appropriate 
profit and consume it entirely. Under such conditions 
workers would certainly be better off—immediately or at 
some time in the future-if they did not consent to the private 
appropriation of profit. They would be better of immediately 
if they were the ones who consumed this part of the 
product; alternatively, they would be better off in the future 
ifthey withheld this part from current consumption and 
invested it, Or suppose, more realistically and in the spirit 
of Marx’s analysis, that capitalists do invest some part of 
profits they withhold and that they themselves consumé 
the remaining part of the increment that resulted from past 
investment. In this situation the process of accumulation 
would continue, but workers would not at any time be the 
beneficiaries of it. Hence, although the game would no longer 
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entire product and either consumed it or invested it for their 
own future consumption. That the game is not zero-sum 
does not yet imply that it is a cooperative one: a point always 
missed by Marx’s critics. 


These conditions, however, are still too restrictive. 
All that is needed for workers to rationally opt for socialism 
out of their material interest are two conditions: that socia- 
lism be more efficient in satisfying material needs than 
capitalism and that moving toward socialism would 
immediately and continually improve workers’ material 
conditions. It does not matter whether workers’ conditions are 
deteriorating or improving under capitalism as the move in 
a socialist direction is always immediately and permanenty 
superior for workers’ welfare. These conditions are portrayed 
in figure 1. Even if the situation of workers would have 
improved under capitalism from level a to level 8, workers 
would be better off by the amount c-minus-b if they had taken 
the socialist path at time != 0. Hence, even : if their pane 
conditions were improving under capitalism, rationa 
workers would opt for socialism as 8 necessay contrae 
of their material well-being. In this situation, it is 
true that “even the most favorable situation for the wor ing 
class, the most rapid possible growth of capital, व 
much it may improve the material existence of the wor i 
does not remove the antagonism between his ME 
and the interests of the bourgeoisie, the interests 0 the 


capitalists.” A! 
The very possibility that such a प my are 
sufficient to demonstrate that empirical sy TE ae eoise- 
the improvement of workers conditions ( a $ os j 
ment” ) to their «deradicalization rest on ines : nae 
logical premises, as do all empirical studies that do 10 i a 
the possible alternatives to the observed hiso, eee Pale 
empirically true that workers’ organizations Race material 
calized at the same time as improvements 0 1 ! 


23 
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Figure 1 
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welfare occurred, one could not draw from this observed 
historical covariation any causal inferences unless it was 
possible to prove at the same time that a better altenative 
was not available.” If workers are sald to have been deradi- 
calized because their conditlons improved, then one must 
admit the possibility that they would have become more 
radical if these conditions would have improved even more 
by making a step toward socialism. Empiricist epistemology 
is intrinsically ideological since it implicitly denies the 
existence of any historical alternatives: while the proposition 
that deradicalization coincided historically with embourge 
oisement is capable of being judged true or false, the 
proposition that workers became deradicalized because their 
material conditions improved is not subject to such & 
unless the other possibilities are explicitly denied. he 
observation that workers’ conditions improved in the cour 
of the history of capitalism is not sufficient in itself to draw 
any inferences about their preference for a particular from 
of social organization. For, if Marx was right, workers are 
always better off by moving in the direction of socialism. 
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Before going any further, it might be useful to clarify 
what moving toward socialism means here and what other 
options we have. As a first approximation, suppose that 
workers have three options. One; they can claim the entire 
capital stock ( “means of production” ) from capitalists and 
reorganize the system of production in such a way that the 
directions of investment and the decision to withhold from 
current consumption would be made by all citizens rather 
then by owners of capital or their delegates. Investment 


product, profits being abolished as a juridical and 


as an economic category. 
the process of accumulation I 


socialism. 
Two, workers can claim the entire current product 


or even a part of the capital stock without reorganizing the 


process of withholding from current consumption. This is a 


urely economnicist strategy. a 
: ‘ahr ee, they can claim less than the entire Fo 
thus leaving 2 part in the hands of capitalists iG p at 
This strategy opens room for class compromise and ९०० 
tion with capitalists. र 

ie ts hat marl one ळर 
i ialism asserts aa 
to an interest in socialism 4 StF ike Boers 


and if they are rational, they must opt for आ s: 

hypothesis would be false if its premises es a ee 

or both of the following could be shown to te aao 

socialism is inferior to a aes 5 a ans 

lis IT 

oo त ne “reasonable balloting अ 

टा Mises and । andjor 

under which a move the socialist Ce 

worse off them 8 move along the captia ae aa 
I will immediately reject the first ee r 

assume throughout that ® a system 0 


, é 
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production socialism would not be inferior to capitalism 
in satisfying material needs. Let me only note that this 
assumption does not refer to the historically realized 
performance of either system, about which there has been 
a fair amount of discussion, but to the potential cap acity 
inherent in both systems, again a subject of recurrent 
debates. In particular, it would be a misiake to compare 
the historical record of capitalism with the potential envi- 
sioned in socialism, since such an approach would imply 
that workers are at all times as well off as they possibly 
could be at these times under capitalism. Hence, this proce- 
dure would exclude the possibility that capitalism could be 
reformed to improve workers’ welfare. 


Suppose, therefore, that socialism is superior to 
capitalism. The crux of the problem is whether this superi- 
ority is sufficient for workers to opt for socialism. If it can 
be shown that conditions exist under which a move in the 
socialist direction would be inferior to a move along the 
path of capitalism, then one could no longer deduce workers’ 
socialist orientation from their maierial interests. 


i Let us first imagine what such conditions would be 
ke and only then inquire about their existence. Suppose 
that sociallsm is potentially superior to capitalism at any 
moment of capitalist development (or at least after some 
threshold, if one believes that conditions must be “ripe” ) 
but that immediate Steps toward socialism leave workers 
worse off then they would have been had they advanced 
along the capitalist path. The equivalent of figure 1 would 
then look like figure 2. Under these stipulated conditions, 
moving from the full potential capitalist path to the 
full Potential socialist path involves a temporaty 
foe pion of workers? welfare, During their perio 
below a = l, the conditions of workers deteriorat 
th elr past level and below the level tha 

ey would have attained under capitalism, C,» and o 
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then they begin io improve, Althou 
eventually attained on the socialist 


the level workers would have reached along the capitalist 
2, these workers 


if workers are interested in a continual improvement of 
their material welfare, then this descent will nət be under- 
taken or, if itis undertaken, will not be completed by workers 
under democratic conditions. 


ae At any time workers would thus face a choice between 
climbing upward toward the best situation they could obtain 
under capitalism and a temporary deterioration of their 
conditions on the road to socialism. At a fixed moment 
of time, we could portray this structure of choices as in 


Figure 2 
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figure 3. As long as their current state is above the nda 
rence level corresponding to the bottom of the transition 
vally, any move in the socialist direction involves a temporary 
deterioration of workers’ welfare. 


Now, if the transition to socialism involves 8 deterio- 
ation of workers’ welfare and if workers have an ait, 
of improving thelr material conditions by १ 
capitalists, then the so clalist orientation cannot be de a 
from the material- interests of workers. | will now demo 
trate that this is indeed the case. 


THE FORM OF CLASS COMPROMISE 


‘Thus far we have only defined the issue. The पण 
tow is whether conditions for class compromise do 
exist under capitalism, This is a twofold question: with 
workers improve their material welfare by cooperate il 
capitalists, and does a step toward socialism 1606 9 
involve a temporary deterioration of W orkers, ४ कल 


e ° nec 
Before we answer this question, however, i 78 
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to understand what class compromise would look like under 
capitalism. 


In a capitalist society profit is a necessary condition 
of investment, and investment is a necessary condition of 
continued production, consumption, and employment.° 
As Ghancellor Schmidt put it; “the profits of enterprises 
today are the investments of tomorrow; and the investments 
of tomorrow are the employment of the day after,” and in 
place of “employment” he might as well have said “produc- 
tion” or “consumption.”?° In any society some part of 
the product must be withheld from current consumption 
if production is to continue and consumption is to increase, 
but the distinguishing characteristic of capitalism is that 
most of the investment occurs out of profits, that part of 
the product that is withheld from the immediate producers. 
Hence under capitalism private profit is the necessary 
condition for the improvement of material conditions of 
any group in the society. Unless capitalists appropriate 
profits, the capital stock becomes depleted, production ae 
and employment and consumption fall with it. 
capitalists increasingly justify the very mas 2 Ee 
exactly in these :-rms, 38 the following pal advertiseme 
by Mobil Oil Company beautifully illustrates: 


“Corporate earnings have to rise to levels substantially 
above those of recent years if our country is not to get into 
even deeper trouble. [ If this does not occur | every group 
will begin fighting for 8 larger piece of that statlc pie. 
Women, blacks, and other racial minorities, and 
people of all backgrounds will be hardest hit. Co gS 
graduates will find job hunting even tougher. More an‘ 
more of them will have to take jobs ee as Se 

This wi m 
scale, This will further Pe व ल दत 


else. Economic growth 18 th Pr 
and for all the rest of us. Sheer redistribution of income 


cannot do the job. We must create a steadily larger income 
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pie. This can be done only through economic growth. And 
only profitable private businesses can make the capital 
investments that produce economic growth and jobs and 


tax revenues’.?* 


This dependence of accumulation upon profit can be 
formally described in many ways, among which I 
will choose a very simple macroeconomic model of the 
form : ' 

Y t+1)=(+s\c) P ()+W (४), 
where Y (t) stands for the net national product, P (t) for net 
profit, W (t) for wages, s for the rate of saving out of profit, 
and c for the capitalloutput ratio and where the rate of saving 
out of wages is assumed to be negligible. At any time f the 
part s of profits P (t) is saved and invested into an economy 
in which c units of capital are needed to produce one unit 
of output. The rate of growth of such an economy 
depends upon the rate of profit and the rate of saving out 
of profiit र 

A Y(t) ५॥१()८४() =sPK(t=sp(t), 
where A Y(t) stands for the increase of the product between 
time # and ‘t+-1), K(t)=cY(t) for the accumulated capital 
stock, and p(t) = P(P)|K(r) for the rate of profit. Hence the 
rate of growth varies proportionately to the rate of profit 
and the rate of saving out of profit. The rate of saving, $ 
characterizes the behavior of capitalists, since, given the 
share of profit in the national product, their decisions 


to invest and thus to save determine the rate of growth of 
the economy. 


While profit is a necessary condition of development 
it is not a sufficient condition for the improvement © 
material conditions of any particular group, First, capitalist 
may notinvest the profits to Increase productivity: वया? 
constraints they may instead consume profits, invest 
unproductively, hoard them, or export them elsewher™ 
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Second, even if capitalists do invest profits to increase 
productivity, no particular group can be in any way assured 
that it will be the beneficiary of this investment. Capitalists 
may themselves retain the increment, or they may enter iato 
a number of alternative political alliances. ‘their market 
relation with workers ends as the cycle of production is 
completed and the wages are paid, and there is nothing in 
the structure of the capitalist system of production that 
would guarantee that workers be the ones to benefit 
from any part of the product being withheld from as 


profit, 

These structural conditions limit any possible compro- 
mise between capitalists and workers. Since the appropriation 
of profits by capitalists is a mecessaty but not a कल डा 
condition for an improvement ० fthe material welfare ० 
workers, a class compromise is possible only on the condition 


that workers have 8 reasonable certainty that pede त 

will increase as a function of current profits. Any to the 

must have the following form : HO for the 
: institution 12 € 

perpetuation of profits as an 1 i-being in the future. 


- i ir material wel 
prospect of improv BE romise capitalists retain the 


r of such a comp 
म © withhold a part of the product because the 


iate i d by workers to be saved 
appropriate 1S expecte 
ता into productive potential, and partly 


distributed as gains to workers. 


This general logic of coop 
explicitly. Indeed, during the early p 


ment of the wOrkin, 
based only on the 08 


eration is not always stated 
eriod of the dovelop- 
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associate, to De 
ici 501 
i ike. Eventually. explicit norms ¢ 
collectively, ल ke 7 compete postion 
a edly in the international system nd 197, 5 
_ dur ansionist perio टी 
गत vroductivity. Nevertheless whatever the expliç 
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norm cementing a particular “50081 pact” the underlying 
logic of cooperation must relate future wages to current 
profits. The only conceivable reason for workers to consent 
voluntarily not to claim the entire social product is not treat 
current profits as a form of workers “delegated” 
investment. 


Hence a class compromise must rest on some norm 
of the form : 


Aw(t)=F[P(+ti) ], 1-०, 1, . . ., . . ., 
where A w (f) stands for the increase of wages between 
time and time (?+1) expected under a particular agree- 
ment p (ti) for the history of profits, and F for the rule 
that relates past profits to current wage increases under a 
particular agreement. For the sake of simlicity, and without 
much loss of generality, let the rule be simply of the form: 
Aw(t)=rp(t) 
The coefficient 7 represents, therefore, the proportion of 
current profits that must be immediately transformed into 
wage Increases in the light ofa prticular agreement. 


Note that a compromise is possible only on the 
condition that O<r< (1+sic) Clearly, r must be larger 
than zero if this rule is to have any meaning. It may be less 
obvious why itshould be less thin ( 1+slc) rather than 
simply 1 if the compromise is to be at all tolerable for 
capitalists. If r=], then at time (t+ 1) capitalists pay as wage 
increases all of the profits they appropriated at time t. In the 
meantime, however, they would have invested these profits 
with the marginal rate of return (slc ) and after one perio 
they would still be left with the amount (sic) p (1). Hence 
only when r=1+ sc are the entire profits confiscated at 
(+1). This level ofr is thus imme diately ““confiscatory 
with regard to the reinvested current profits, although it still 


leave: in the hands of capitalists the accumulated capital 
stock, 
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The coefficient r indicates the rate of transformation 
of profits into wage increases under which workers enter 
into a specific compromise, This coefficient can be treated, 
therefore, as representing the economic militancy of orga- 
nized wage earners. 


Aa agreement concerning the rate of transformation 
of profits into wage increases, however, would be still too 
tenuous from the workers’ point of view because it leaves 
open the question whether capitallsts will save and Invest 
enough to make wage increases at all possible. T he perennial 
complaint of working-class movements 18 that ane 
too lazy or too inefficient to be entrusted a con n 
over investment. Already in 1910, a French कनात a 
the “timidity,” the «yncertalnty,” the “lack Cee 
capitalists. “We ask the French employers, ग 
“to resemble the American employa eae pee 
a busy, active, humming country, 4 nie 30200000२4 And 
awake. In that way our owa force wi 
again in. 1975, Chiaramonte comp 


to the Gontral Committee Of 20 Jack of ideas on the 
( P.G.I. ) about “a disconcerting a coutry and on the 
re and industrial future ह शी ] own industries, 
ductive prospects for thelr [ cap! hnieal, and organi- 
ae continue to cling to productive te 3 ago aye 
ता policies adopted several dozen yeat í = 
र Investment cannot be left to the को का 
the second orndition of a full- sf capltalabor 
W in the eatly stages of the developmen ES 
7 he conflict focused narrowly की ह of ia 
Sue lbs increases, the essential Ga been the 
romise 
Social democratic, 1 ne to the actual invest- 


attentlon of worki 


of the situation;...--.oF की aggrav 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


monte continued, “this does not mean that we in any way 
think it would be sufficient to limit the workers’ pay claims 
and demands for greater control over working conditions 
to automatically sbtain an increase in investment and 
productive reconversion. * What the P. C. I. demands in 
exchange for “austerity” is control over investment. Or, as 
the 1973 Conference of the Irish Trade Union Confederation 
put it, “all workers raust be guaranteed that their wage 
restraint will lead to productive and beneficial investment 
and not towards even further increases in the personal 
incomes of the privileged section of society . ..."*° 

Given the uncertainty whether and how capitalists 
would invest profits, any class compromise must consist of 
the following clements: workers consent to profit as an 
institution, that is, they behave in such a manner as to make 
positive rates of porfit possible; and capitalists commit 
themselves to some rate of transformation of profits 
into wage increases and some rate of investment out of 
profits. 


CONDITIONS OF CLASS COMPROMISE 
Thus far we have only specified what a class compro- 
rise would look like if one was to be concluded, We can 
now proceed to the central question of this essay, namely, 
whether organized workers pursuing their material interests 
would opt for such a compromise or choose to struggle for 
a transformation of the system of production. 


How would organized workers rationally make such 
a decision ? Assume that workers seek to maximize the sum 
of wages they expect to obtain in some foreseeable future. 
Assume further that they discount the future on the basis 0 
risk. Let 77“ be the level of workers’ welfare associate 
with a particular level of economic militancy and & P i 
cular rate of saving by capitalists, with the capitallouiP. 
ratio and the level of uncertainty taken is given. Given a 
definition, workers will choose the level of economie 
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tancy, 7, that would maximize W*, given the rate of saving 
by capitalists associated with this level of economic 
militancy. In other terms, workers will choose a level of 
militancy that constitutes a compromise if and only if this 
is the level that maximizes their welfare, given the expected 

response by capitalists. 


The question then is what will be the response of 
capitalists to a particular level of workers’ militancy. Capita- 
lists can be expected to choose the rate of saving,s, that will 
maximize their own welfare given the level of militancy by 
workers, Assume that capitalists seek to maximize their own 
expected future consumption C*, where C(t)= ()7() is 
the consumption by capitalists at time 1. Capitalists will 
thus choose the rate of saving that maximizes C*, given the 
expected response by workers. 


Now, the outcome of the conflict between capitalists 
and workers will be 8 pair of values of rand ae S r 
which are associated with such values of W* [r,s] an ae Ur 
that both workers and capitalists would be worse 0 mn 
chose any other value of the parameter they respec ey 
control. Suppose, then, that if workers behave a ine gees 
operative fashion, with r<1+sle, and capita क वर 
ina noncooperative way, with s< 0, then wor Te र 
some amount W*[g,0] and capitalists some amount € [०.४]. 
Now, the question is whether both classes can mee 
their welfare by making some agreement in which r< ge 
and s>0. If workers’ welfare associated with the = se 
raise solution is higher than their welfare eee eae 
the conflict-oriented strategy then workers should ra 


j w « will be the terms of 
opt for class compromise, and r*. s* will 


si Nr 

this compromise, Our problem, ल्न 18 ee ee 
j ists and wheiner 

whether such a solution 6४०८ eih d 

between r° ands” constitutes a compromise in the sen 


r“ < 1--8*|८ for reasonable values of ¢. 
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Mathematical analysis, which I will not repraduce 
here, leads to the following conclusions.! There exist 
basically two types of situations depending upon the risk 
workers face as to whether an agreement will hold. Ifthe 
risk is high that capitalists wile not be able to deliver or will 
deliberately renege on their wage commitmenis, workers’ 
welfare is the function of their economic militancy as showo 
in figure 4. When workers face a fair amount of uncer- 
tainty-when the  institutionalization of capital-labor 
relations is limited to the right to organize and the state 
remains in hostile hands - their strategy depends upon their 
current level of economic militancy. If workers are not 
highly militant to begin with, that is, if rzrm, they are 
better off moving to a relatively low level of militancy, 7° 
equal to about 10 percent of current profits. Suppose that 
r=r,. Workers then face a choice of improving their condi- 
tions by obtaining from capitalists a commitment to a higher 
rate of savings in exchange for going down to 1* or of 


Figure 4 
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Figure 5 
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When the institutional conditions for a relatively 
certain compromise are developed, workers are better off, 
however, choosing a low level of militancy and capitalists a 
high level of saving. The level of workers’ certainty that a 
an agreement would hold once concluded depends upon the 
institutional form of capital-labor relations, the partisan 
control over the state, and the place of a particular econo- 
my in the international economic system. Corporatist arran- 
gements are designed specifically to extent that certain- 
ty beyond a particular collective bargain or a particular 
electoral term: they constitute a form of commitment of 
the parties to some compromise indenpendent of the short- 
term fluctuations of both economic and political conditions. 
In a highly corporatized society, in a system that is insulated 
from the effects of inflation by wide-spread escalators, in 
an economy well protected from the fluctuations of the 
international environment, workers bave a rather high level 
of certainty, capitalists’ wage commitments are quite rigid. 

If we think of workers’ certainty in this fashion, it 
seems very likely that their risk has decreased during the 
course of the Jast one hundred years. The history of collec- 
tive bargaining arrangements is quite different across countries 
but at least in some Western European societies the trend 
is unmistakable. In Sweden, collective agreements began 
to be concluded at the turn of the century and by 1902 8 
significant proportion of workers was covered by them. 
These agreements were not binding, however, until a decision 
by the Supreme Court in 1916. In 1920 labor courts wert 
established, and by 1926 parties could be sued in these courts 
ich unfair bargaining. In 1938 a system of collective barga- 
ining was centralized country-wide, and this sytem conti: 
nues with some modification to today. This evolution must 
have increased the binding power of agreements and hence 
workers’ certainty. i 
_ This certainty is affected not only by collective-barg2!™” 
ing arrangements in the narrow sense but also bY 
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general organization of conflicts in a society. Extensions 
of suffrage, reapportionment, public finanoing of elections, 
on one hand, and regulation of wages, prices, and profits by 
the governments, on the other hand, all constitute reforms 
that reduce the uncertainty of distributional outcomes. Their 


effect is to reduce the power of capitalists to deviate from 


outcomes specified by a particular compromise, that is, to 


shift the a priori distribution of wages from one highly 
biased toward capital and highly indeterminate to one that 
sharply reduces the variance of this distribution around 
some norm. Since anecdotes are often more telling than 
statistics, here is an example of what 18 considered to be 8 
deviation from class compromise: «Jn one important respect 
a majority of delegates outdid the Eppler Comission. They 
top rate of income tax- 20 


percent. This caused Professor 


Party minister 0 Gpviously these peop 
hi s: ‘Obvious 
s cabinet colleague t of Republic from the one we 


set quite 8 ifferent 801 
have.” 1” h ker can be reasonably 
ditions, when WOT 
Under such con” would hold, the best strategy of 


certain thata © f saving and the 
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demands in exchange for a higher rate of saving anda 
higher rate of certainty rather than intensifying their demands 
and facing a fall of investments. Economic militancy results 
in lower investment and hence in a deterioration of workers 
welfare. Raticnal, self-interested workers therefore opt for 
a compromise that, in turn, demobilizes them even further, 
since, as Habermas observed, “class compromise weakens 


the organizational capacity of the latently continuing 
classes,”’?° 


CLASS COMPROMISE, THE TRANSITION TO SOCIALISM, 
AND THE THREAT OF DISINVESTMENT 

The entire analysis presented thus far was based on 
the assumption that while capitalists respond to increased 
militancy by lowering their investments, the net rate of 
Savings never becomes negative, that is capitalists always 
restore the used-up capital stock. In fact, this is not a 
strategy feasibla for capitalists. If the expected rate of profit 
is zero or negative, capitalists would be better off letting 
capital stock become depleted, that is, disinvesting. Indeed, 
under extreme conditions capitalists may find it preferable 
to disinvest at the highest possible rate, exporting liquid 
assets and even trying to liquidate fixed assets. 


The threat of disinvestment, in turn, has the effect of 
pushing workers towards a compromise unless they can 
transform the entire system of economic aad political 
organization almost instantaneously. “If production does not 
continue,” wrote Kautsky in 1925, “the entire society will 
p2rish, the proletariat included,””2° Let us see, therefore, what 


should be expected to happen as workers attempt to 
nationalize the means of production. 


Suppose that workers follow a militant strategy: 
claiming the entire profiits and at least a part of the capital 
stock. The crucial question now is one of political power 
specifically, the power to soclalize the means of productio}, 
abolish profits as a from of withholding from current ¢ons¥? 
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mption, and to organize a system in which all persons qua 
citizens could participate in deciding the volume and the 
direction of investment. At this moment the road sharply 
bifurcates. If economic militancy is not accompanied by a 
transformation of economic relations, then capitalists 
disinvest, an economic crisis emerges almost Instantaneously, 
and workers must bs sharply worse off, Moreo ver, economic 
militancy not backed by political power opens the threat of 
political reaction. Varga’s warning of 1927 must be rememb- 
ered: “If the working class creates conditions in which the 
profits of the capitalists becomes impossible but at the same 
time the bourgeoisie is not defeated politically and the 
doctrine of the proletariat has not been established, the bour- 
geoisie, by means of implacable terror, crushes the working 
class in order to maintain the economic basis of the capitalist 
system and make possible the exploitation of labor.”21 
Hence a militant pursuit of economic interest is not sufficient 
to pass smoothly to socialism. Indeed, economic militancy 
must result in an economic crisis that will leave workers 
worse off for some time. 


Suppose instead that socialist parties win an over- 
whelming mandate in an election to legislate a society into 
socialism and that they follow the recipe of Lange, nation: 
alizing a large part of the means of produciion “in one 
stroke.” Both Kautsky and Lange emphasized that 
nationalizatlon of the means of production must occur 
Without unleashing an economic crisis, and they both thought 
that this could be accomplished by creating guarantees for 
those firms that would not be nationalized and by nationa- 
lizing the rest “resolutely” and ‘at maximum speed.” Yet 
Lange himself observed that financial panic would occur 
even before the election, that is, before the socialist govern- 
ment could nationalize anything. As an Italian industrialist 
Put it on the eve of the elections of 1976, “we should have 
sayed and fought but our money is already in Switzerland.” 
Hence, Some disinvestment cannot be avoided, even if a 
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part of the industry is already public. The question is only 
how much. 


Transformation of the relations of production must 
be accompanied by an economic crisis. While Lenin thought 
that “any cook can be taught how to administer a socialist 
society,” in the aftermath of the council movement capitalist 
production became reorganized in such a manner that 
immediate producers as a class-and not only as individuals, 
a la Braverman-lost the capacity to run the system of 
production on their own. The working class as Marx saw 
it was characterized not only by its exploitation but at 
the same time by its capacity to organize, at the social scale, 
the socialist system of production. But if this was 
ever true, it is certainly not possible now for the immediate 
producers to instantaneously assume control over the process 
of societal production. Nationalization of industries, 
distribution of land, centralization of credit, and other 
economic transformations requse an organizational 
and administrative capacity that cannot be acquired 
overnight. There are no blueprints and experience 
is limited. Learning by trial and error is Inevitable. This is 
true even when the transformation consists merely of 
“capitalist socialization,’ a replacement of individual 
capitalists by the state. The transformation of social 
relations beyond those of property, a “socialist socializa- 


tlon,” is a task for at least a generation. And the dilemma 
Involved in this period is precisely one between continuing 


the transformation of social relations and continuing the 
improvement of the conditions of material life, betwee? 
“high rate of capitalist growth or low rate of socialist 
growth,” to use the formulation of Chang Chu? 
Chiao,?® ae 

Unless, therefore, a dictatorship is established ove 
the proletariat, unless one shares Lenin’s unfortunate dictu 
that “industry is necessary, democracy is not,”*” work t 
will discover that socialist transformation is a costly proje 
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for them. Under democratic conditions-and today one 
cannot envisage any other ones-the support for socialist 
transformation is likely to be eroded if this support is 
sought in terms of economic demands and economic 
promises. One cannot continue to maintain that “the 
socioeconomic revolution [ will ] take place simultaneously 
with aa uninterrupted economic expansion,” as did Allende 
in describing the political model of his govemment.?” 
The transition to socialism will not begin with “une 
augmentation substantielle des salaires et traitement’-the 
promise of point I. 1. 1 of the French Common Program 
of the Left of 1972. The rationale for socialism cannot be 
sought in an immediate improvement of economic condi- 
tions. The material interests of workers under capitalism do 
not lead them to opt for socialism because the process of 
transition must involve a deterioration of the material 
conditions of workers. 

The threat of disinvestment, and of the resulting econo- 
mic crisis, is not limited, however, to those rare moments 
when socialist parties stand at the threshold of power. This 
threat is permanent: it is a structural feature of the capitalist 
organization of society. Since profits are private, the 
decisions of individual firms concerning the volume and the 
direction of investment condition the actions ofall groups 
and institutions of society, including the state. The state 
that intervenes in the economy depends upon capitalists for 
its fiscal resources, for information, for the capacity to 
elaborate policies, for the capacity to maintain incomes and 
provide social services, and so on. Moreover, electoral 
support for any particular government depends upon actions 
of capitalists. People do not vote exclusively for the public 
good when they vote for a party: they vote against the 
incumbent government when their personal income falls or 
unemployment increases. Hence any party is dependent 
upon private capital even for its electoral survival in office. 
Any government in a capitalist society is dependent upon 
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capital. The nature of the political forces that come to Office 
as a result of elections does not affect this dependence, for 
itis structural, a characteristic of the system and not of 
the system and not of the occupants of governmental posi- 
tions, the winners of elections. Being “in power” gives little 
power; parties representing workers are subject to the same 
structural dependence as any other party. ः 


The social democratic compromise with private capital 
is thus an expression of the very structure of capitalist 
society. As the foremost Swedish architect of the social 
democratic project put it, “because Social Democracy works 
fora more equal and more just distribution of property and 
incomes, it must never forget that one must produce before 
one has something to distribute,” and as long as the 
process of accumulation is private this means that profitabi * 
lity must be protected. The policies pursued by the state in 
capitalist countries-the policies designed to strengthen and 
to envigorate the capitalist system of production-are not an 
expression of some mysterious “functions” of an autonomous 
state facing the threat of a revolutionary working class. They 
area reflection of compromise: they express the interests 
of a class coalition that includes important segments of the 
working class. These policies tend to reproduce capitalist 
relations because crises of capitalism are not in the interest 
of workers, who bear their costs, and because the socialist 
alternative is a costly one even when capitalists behave 
simply as profit-motivated, rational individuals. A vigorously 
developing capitalism in which workers can reasonably 
expect to benefit from past exploitation is the second best 
for workers as will as for capitalists. The struggle for the 
improvement of material conditions under capitalism 18 
precisely that. It is not a struggle for socialism. 

MATERIAL, NEEDS, RADICAL NEEDS, 

AND THE TRANSITION TO SOCIALISM 
 Atransition to socialism is unlikely when socialism 
18 treated merely as a superior instrument for satisfying 
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material needs. This assertion oan also be formulated differen- 
tly: transition to a socialism that would be merely a supe- 
rior instrument for satisfying material needs is not possible 
under democratic conditions. Under what conditions and to 
what kind of socialism is transition possible ? 


I am persuaded that the only honest answer we can 
give at this moment fs that we do not know. Afraid to 
dream up utopias, pressured by the poverty, repression, and 
injustice of everyday life, we tend to stake our fortunes on 
the worsening of each crisis, as if the crises of capitalism 
would of themselves lead to socialism. Every time capitalism 
caters a crisis-and it does so often-we claim that it has 
arrived at the limit of its potential. Every time we are surpi- 
sed when it rises reformed and healthy from the debris of 
human sufferiag and all we can do is claim that once again 
the workers’ “true” interests were betrayed by the leaders 
who sought to protect them from this Sufferiag. Every time 
a new conflict appears we discover a new mortal contradic- 
tion—economic, racial, sexist, ecological, or what not. And 
we continue to live under capitalism. 


All I can do is to sketch, without ori ginality, mainly as 
a reminder, one way of looking for an answer. With Heller, 
I will seek what the terms the “radical needs” inthe bellef 
that any answer must satisify the follwing requirements.®° 
One, it must identify a human need that is shared across 
class divisions of the capitalist society, that is being generated 
by capitalism and can be satisfied by the cannot conditions 
developed under capitalism, and yet a need that cannot be 
Satisfied under capitalism. Two, the satisfaction of this 
need must be both a necessary and a sufficient condition for 


SOcialism. 


Material needs will not do, for they can indeed be 
Satisfied under capitalism. Moreover, their satisfaction is 
Not sufficient for socialism; neither the Soviet dream 10120 
of “council power plus electricity,” nor the Sucial Demo- 
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cratic elusive goal of full employment plus equality, brings 
us closer to the constituton of a socialist society. 


Instead of going on 8 systematic search for the likely 
candidates, I will posit immediately that the conditions 
stated above are satisfied by the need for free time. By free 
time I mean the time ducing which anyone is free from 
labor without any relation whatsoever between this freedom 
and ‘the capacity to satisfy material needs. Free time is 
simultanceously the freedom from toil and the freedom from 
scarcity; it means freedom. Since the issue is important, it 
will not hurt to be pedantic. I will show below that while 
the capacity for satisfying this need is generated under 
capitalism, this need cannot be satisfied unless capitalism 
is abolished, and that the freedom from toil and scarcity is 
a necessary and a sufficient condition for socialism. Only 
then will I examine whether this need is generated under 
capitalism. 


A society in which people are free from labor cannot 
be a capitalist society. In order to demonstrate the validity 
of this assertion, it is sufficient to show either that & society 
free from labor cannot be based on private profit of 
that, even if such a structure were possible, 8 capitalist 
society could never arrive at it. I will use only the secon 
argument. 


With Marx imagine first a society where labor in which 
a human being does whata machine could do has ceased. 
All processes of production, maintenance, and distribution 
are performed by machines unassisted by directed labor’ 
Oil is searched for by sensitive robots, which upon finding 
it ins'ruct other machine to install self-operating wells 87 
lay pipes to varlous other machines, some of which transform 
oil into thread, mix it with automatically grown and picke 
cotton, and product neatly packed shirts. Once distbute’ 
these shirts are washed by machines, dired, folded, reposte 
in their proper place, Machines are produced by machin’ 
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according to instructions of metamachines, which are progra- 
mmed to produce a basket of goods while minimizing phy- 
sical resources. Labor time necessary to produce these goods 
(including machines and meta-machines) is zero. Some human 
activities (“indirect labor”) eventually enter this production 
process, but they need not occupy us at the moment. 


Second, suppose that this process operates in such a 
way that the output (measured as a vector of physical quanti- 
ties) always be strictly larger than it was previously. 


Third, all individuals, regardless of particular charc- 
teristics, obtain what they need. 


Now, the question is whether these three features— 
automation, accumulation, and independence of need 
satisfaction from labor-- can be jointly generated by a socie- 
ty based on private profit. 

Capitalists choose techniques of production that 
miximize output and minimize cost, whether the cost is 
machines or living labor. It isa characteristic of capitalism 
that machines and labor power have a common measure 
and, albiet not without rigidities, are mutually substitutable. 
Since under normal circumastances, particularly under wage 
pressure, it is rational for -capitalists to increase productivi- 
ty per unit of labor rather than increase employment. the 
general trend is to “deepen” capital and to reduce depen- 
dence upon living labor. As a result, the proportion of the 
total available labor power that is used as labor falls over 
time. This does not necessarily imply a secular growth of 
unemployment as defined for compensation purposes, since 
labor power freed from the wage relation assumes various 
forms. Yet under capitalism the opportunity to satisfy 
material needs (“income”) is closely related to employment. 
The unemployed, partially employed, the aged, and oes 
are typically much worse off materially than those fully 
employed, Hence under capitalism liberation of labor power 

28 
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becomes unemployment, and as such it constitutes one of the 
major social problems. In fact, the struggle for “full employ- 
ment” isone of the central goals of working-class organi- 
zations, to the point that socialism becomes defined as a 
system that would guarantee everyone a chance to become 
what used to be calleda “wage slave.” It appears as if the 
socialist goal of capitalist accumulation would be to find such 
techniques of production that maximize output by maximi- 
zing labor. 


Capitalism is seen as an obstacle to this goal, which 
it is, since as productivity drives wages high, capitalists search 
for production techniques that use relativly less labor. Gov- 
ernment policies designed to bring about full employment 
are unfeasible for this reason: unemployment is {necessary 
to regulate wages and protect profits. 


But if capitalists continue to gradually substitute capital 
for labor, would it not be not true that increasingly more 
labor time would be liberated and the need for free time 
would be satisfied under capitalism ? Free time is increasingly 
abundant under capitalism-this much seems to be true. But 
this is the freedom to sleep under bridges: this freedom 1s 
not accompanied by a guaranteed satisfaction of material 
needs. If time were to be freed under capitalism, it would 
have to be freed in sucha manner that material well-being 
would be independent of iabor. If the capitalist “double freed- 
om” is to become one, then the freedom‘not to labor must 
be simultaneously the freedom to live as well as if one did. 
Let us thus see what would happen under capitalism if the 
relation between employment and income disappeared. 

Suppose, not at all unreasonably, that workers succeed 
in making the state intervene in the economy in such® 
manner that each unit of labor power that is liberated obta- 
ins a transfer equal to the wage rates paid for those UL 
that continue to be expended as labor. Note that this ०१४८ 
also presupposes some conditions about techniques of PIO" 
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uctlon: specifically, it assumes that those techniques are 
chosen that generate a larger output with less labor. These 
are the kinds of production techniques that would be nece- 
ssary to liberate labor power from wage relations without 
universalizing the status of capitalist unemployment toa 
socialist virtue. We have seen that capitalists choose these 
techniques when wages are high and the incomes of people 
not participating in production are low. But if capitalists 
were forced to pay for all the labor power not employed 
as labor they would rush to provide full employment, since 
labor would then be a constant cost, ahd maximization of 
profiit would require minimizing the use of machines. If 
Volkswagen continues to pay compensation for unused labor 
power, it will eventually return to techniques under which 
this labour would be marginally productive. The effect ofa 
“minimal income *allowance” ora “negative income tax” 
would be the same unless the amounts are So pitiful that they 
do not cover the costs of training the labor power. 


Hence we arrive at the following dilemma, if wage- 
earners push for full employment, production becomes more 
capital intensive; if wage-earners, push toward liberation 
ofglabor power, production becomes more labor inten- 
sive. This response is impersonal: itis a response dicated 
by the logic of the system, not by the intentions of workers, 
capitalists, or the state. 

This dilemma implies that capitalism generates the 
capacity for liberation of labor power while it cannot pro- 

vide it. This capacity cleatly depends upon the feasibility of 
finding techniques of production that would satisfy the 
conditions of a “socialist socialization” of the means of 


production, that is, techniques that would increase output 


while requiring less labor. Such,a possibility may be limited. 


Yet it is clear that techniques of production are not “given.” 
They become available as the “existing” techniques among 
which capitalists choose because 8 society, a capitalist socl- 
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ety, sceks the particular techniques necessary for liberating 
labor power: we all know how many people would have 
been working in the banks today had computers not been 
invented and introduced. I.B.M. is right: “Machines should 
work, people should think.” Yet under capitalism the liber- 
ating potential cannot be realized, since the introduction of 
such techniques is resisted by workers struggling against 
unemployment and since capitalists have the option of seek- 
ing labor intensive techniques when they are forced to pay 
for liberated labor power. 


Socialist accumulation can be accomplished only when 
it becomes a goal of a society of associated producers. Such 
a process of accumulation must be based on two principles. 
First, the forces of production must be organized so as to 
generate a capacity for an almost instantaneous satisfaction 
of material needs of everyone while reducing direct labor 
to a historically possible minimum. Second, besides a mini- 
mum of mutual claims no other institutions should exist, 
Scarcity, labor, and socially organized repression must be 
abolished, Free time is necessary and sufficient for socialism 
because it constitutes basic freedom-from want, labor, and 
socially induced constraint. 


Without going into details, let us see what free time 
implies, First, note that several problems of capitalism become 
simply irrelevant. “Unemployment” is no longer the fate of 
free labor power. Conditions of ‘work lose their impor- 
tanceas work under such conditions disappears. Equality 
ceases to bea meaningful term: it is an issue only in 87 
unfree society. Freedom from scarcity and labor means 
that needs become qualitatively heterogeneous, and thelr 
satisfaction no longer reducible to a single dimension. Under 
socialism those people are rich who have rich needs.’ Even 
democracy is no longer problematiec: democratic ७४०102” 
tion in the making of binding decisions loses its urgency 
when few decisions made by anyone are binding ०९९: 
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others. A democratic family is a family where all members 
are equal; a socialist family is one in which they are frec. 
The problem is no longer one of extending democracy from 
the political to the social realm-the quintessence of social 
democracy under capitalism-but of reducing mutual constr- 
aint. Hence, of the needs and problems of capitalism little 
if anything remains. “Free time--which is both idle time and 
time for higher activity-has naturally transformed its posse- 
ssor into a different subject.”°* : 

Time free {rom labor is free. While certain ways of 
dividing activities may emerge as a result of freely formula- 
ted choices, this division is no longer an institution. Choices 
are not only freely made: they are freely formulated. When 
direct laboris not necessary, places-to-be-occupied in the 
division of labor no longer exist. We are no longer born, 
as Sartre put it, in the image of our dead grandfather. The 
choice is no longer “what will I become,” where the “what” 
is prior and given as “a pilot,” “a nurse,” or “a garbage 
collector.” The “what” itself becomes the object of indivi- 
dual making; it is continually reinvented by each individual 
for him-or herself. 


These choice may result in specialization of activities, 
as some people push the frontiers of molecular biology while 
otherrs push those of tennis. Some people may like to 
teach others while othere people may be captivated by 
watching trees grow. This freedom obviously poses the 
question upon which Carr reflected in the seclusion of his 
Oxford study: would labor (indirect, that is, scientific and 
direct to the extent to which it is still necessary ) happen to 
be performed as a result of free choice?®* I do not know; 
we are too far away to speculate. 

Free time, from labor and scarcity, also implies that 
the society, to coin a horror, become “defunctionalized.” A 
particular manner of organizing one activity would no 
longer be necessary for reproducing other actvities. Socialist 
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society, to follow Sartre again, would be organized without 
being institutionalized. “The family” is no longer an institu. 
tion: people organize cohabitation as and if they cohabitate. 
Since functions of the family are no longer given when 
18001 is no longer necessary, sex nurture, and maintenance 
need not be associated according to any prior pattern.®* 
Sexual repression loses its social Dasis.®® 


Needs no longer assume the from of “interests,” that is, 
the limits of their satisfaction are no longer objectlfications 
of human activity. Their dynamic is driven and restricted 
only by their internal structure. Objectification occurs if and 
only if it responds to a need for objectification: I palat or 
split genes because I like to see painting or the truth of 
hypotheses. No “end of history” occurs here, as is sometimes 
supposed in the argument that Marx was inconsistent when 
he posited simultataneously that needs are dynamic and that 
scarcity can be abolished. We must think dialectically: 
scarcity is abolished because the capacity to satisfy material 
needs asymptotically converges to their dynamic path." 
Whether material needs would continue to grow under 
socialism I again do not know. As long as the satisfaction 


of needs is externally constrained. we cannot tell what 
human needs are. 


Speaking of the Paris Commune, Marx emphasized 
that the working class has no ready-made ideals to realize, 
it has only to set itself free. This statement should not be 
taken as an injunction against utopian fantasies and even 
less as one against utopian analyses. All it asserts 18 that wo 
connot tell today what a socialist society would be like 
precisely because we do not know that what human beings — 
Would want and what they would do if they were free. 
Socialism is not yet another social order, it is the end of all 
social orders: this statement should be taken seriously: 
“Socialism” singular is a contradiction in terms, for soola- 
lism means freedom and thus variety. It means freedom, 
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not democracy, equality, creativity, or happiness. Socialism 
is not a new from of coercion to make everyone “‘creative-’*? 
A free individual may be uncreative; “realization of human 
potential” may show that it would have been better if this 
potential remained dormant. Freedom may turn into univer- 
sal misery; it may bring forth the truly human sources of 
repression, if indeed the finite nature of life underlies the 
aggressive and repressive forces.*° We do not know. Social- 
ism is not a millennium, nota guarantee of hppiness. It is 
a society frea of alienation—if this term can still be restored 
to its meaning rather than be used as a generalized lament-- 
a society in which objective conditions have been abolished, 
in which people are at every moment free, in which nothing 
is prior and given, in which life is not aa instrument of 
survival. and things not instruments of power, in which all 
values are autonomous, in which the relation between 
a person and oneself is not mediated by things. Abolition 
of capitalism is a necessity not because such aro the laws of 
history or because socialism is superior;to it in any Way, 
neither for reasons of Newton or Kant, but only because 
capitalism prevents us from becoming whatever we might 


become when we are free. 

Having arrived at an unkown destination we must, 
unfortunately, return to the very first step. We have seen 
that capitalism develops the conditions for liberation but it 
cannot free. We have seen that freedom is necessary and 
sufficient for socialism. But does capitalism generate the need 
for freedom, a need that could underlie a political tran- 


sition towards sccialism ? 
This is not a question to be resolved theoretically. 


The only way to know is by practice, political practice in 
the brordest, Greek, sense of the word “political.” Unity of 
theory and practice does not have ८ unique repository in 
political parties. The need for freedom is integral. Socialist 
democracy is not something to be found in parliaments, 
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factories or familes: is not simply a democratization of 
capitalist institutions. Fre edom means de-institutionalization: 
it means inividual autonomy. Socialism may perhaps become 
possible, but only on the condition that movement for 
socialism regains the integral scope that characterized several 
ofits currents outside the dogmas of the Internationals, 
only on the condition that this movemert ceases to make 
the socialist project conditional upon the continual improve- 
ment of material conditions of the working class It may 
become possible when socialism once again becomes a 
social movement and not solely an economic one, when it 
learns from the women’s movements, when it reassimilates 
cultural issues. 


This time is not near. There is every reason to expect 
that capitalism will continue to offeran opportunity to 
improve material conditions and that it will be defended by 
force where and when it does not, while conditions for 
socialism continue to rot. This is why dreams of a utopia 
cannot be a substitute for the struggle to make capitalism 
more efficient and more humane. Proverty and oppression 
are here,and they will not be alleviated by the possibility 
ofa better future. The struggle for improving capitalism 18 
as essential as ever before. But we should not confuse this 
strugele with the quest for socialism. 
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VOLUNTARISM AND REVOLUTION IN 
NEO-MARXIAN THOUGHT 
RAJENDRA PRASAD DUBE 


Determinism, the view that social and historical processes 
are predetermined and follow certain laws which can be and 
have been discovered, and voluntarism, the view that history 
is dependent on the will and action of the people who influ- 
ence its course, are not mutually exclusive views. Even ina 
determinist theory like Marxism voluntarism may be found 
present as a middle term in the dialectic of revolution. A 
shift in emphasis, though has always raised hot debates in 
the revolunionary circles, and rightly so. Because an extreme - 
form of determinism may bring paralysis in the arms of 
revolution, i. e., party and its members while an extreme 

form of voluntarism, under compulsive impulse to action 
may become blind to objective factors. 

Marxism has been the leading determinist revolution- 
ary theory for over a century now. It claims to have disco- 
vered the dialectical laws of social and historical process, 70 
less scientific than those of the physical sciences. This deter- 
minist aspect of Marxism has been variously criticisd from 
outside as well as from inside of the Marxist movement. 


Liberal philosophers like Karl Popper, disprove the law 
of casuality, rule out the possibility of prediction, deny any 
universal validity to the laws in human sciences and reject 
all these basic assumptions of any determinist theory. Poppet 


finds determinist theorles illo gical, gelf-contradictory and 


व fi hand: 
empirically wrong. Sir Isaiah Berlin, on the other 
nl d ‘ection of determinism, “To accept 


finds moral grounds for rej 
this doctrine is to do violence to the basio notions of our 
morality, to misrepresent our sens? of the past, and to ignore 

„tho most general concepts and categories of the normal 
\hought,”” 
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Inside the marxist movement itself there have been 
heretical trends which have undermined the determinist 
aspect of the theory. In this paper we shall consider only 
one marxist concept, that of revolutionary class and see how 
the voluntarist elements have been inherent in the original 
‘scientific’ theory itself and how the new historical develop- 
ments necessitated novel formulations in which voluntarist 
aspect became more explicit. Under the pressure of new 
circumstances determinism had to pave way for a new volun- 
tarism. Even though determinism may survive in the 
‘official’ version of the doctrine, it has had a virtual eclipse 
in almost all non-orthodox writings on the subject, and it 
had no influence on the practices of the official orthodoxy, 
itself, as well. And not for worse. To the extent determinism 
is sabotaged, not in all spheres of knowledge, but specifically 
in revolutionary theory, an increase in moral commitment 
of the individual and in his sense of responsibility for social 
situation may be achieved. 

I 

Marxism supposedly discovered ‘unalterable’ laws of 
social and historical processes, to explain the progression of 
society from one stage to a still higher stage and to identify 
the class which was agency of this revolutionary transforme- 
tion of society. Revolution was the resultant of a material 
situation, crisis in economy and state power and subjective 
readiness, i. e. consciousness of the revolutionary class. Pro- 
letarjat, in the epoch of bourgeoisie, in the manner of the 
universal spirit of Hegel, was unfolder of the next act of 
history. They could not have excaped the role assigned to 


them by history. Their fortune was predetermined by history: 
There was some inevitabi lity about it. 


“Our epoch, the epoch of the bourgeoisie, possesses 
however, this distinctive feature; it has simplified the class 
antagonisms. Society as a whole is more and more splitting 
up In two great hostile camps, into two great classes directly 
facing each other : bourgeoisie and proletariat... 
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“But not only has the bourgeoisie forged the weapons 
that bring death to itself, it has also called into existence the 
men wio are to wield those weapons the modern working 
class—the proletariat .. 


“Of all the classes that stand face to face with the 
bourgeoisi: today, the proletariat alone is a really revolution- 
ary class. The other classes decay and finally disappear in 
the face of modora industry; the proletariat is its special and 
essential product... 


“All previous, historical movements were movements 
of minorities; or in the interest of minorities. The proletarian 
movement is ithe self-conscious, independent movement 
of the immense majority, in the interests of the immense 
majority. The proletariat, the lowest stratum of our present 
society, cannot stir, cannot raise itself, without the whole 
overlying strata of official society being sprung into the air . 


«What the bourgeoisie, therefore, produces, above all 
is its own grave diggers. Its fall and the victory of proletariat 
are equally inevitable.’’® 


The historical roles are predetermined. In the epoch 
of the bourgeoisie proletariat is the real revolutionary class; 
it is self-conscious of its role and it prepares itself, organising 
itself into a movement, a party, so that it can fulfil its histo- 
rical destiny. 


Problems of proletarian movement, formation of a 
party of the proletariat and generation of selfconsciousness 
of the class immediately raise issues where ‘voluntarims’ 
becomes the middle term in the dialectic. The crucial tems 
which determine the fate ( from inside) of historical deter- 
minism as a theory are ‘class-consciousness’ and ‘party.’ As 
Our discussion is placed inside of Marxist theory, we will 
first seek the clarification of these concepts in the writings 
of founders of Marxism themselves. 
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Whatever opinion founders had on ihe problematic of 
class-consciousness-party were always specific to a particu- - 
lar situation on which they were commenting. If these opi- 
nlons are brought together and compared, many contrary 
statements are found. At one point the necessity ofa party 
of proletariat is stressed, at another, class as such, is sufficient 
unto itself. Once they write-“‘Against the collective power 
of the propertied classes the working class cannot act asa 
class except by constituting itself into a political party dis- 
tinct from, and opposed to, all old parties formed from the 
propertied classes.” But Engels wrote later in 1 885—“Today 
the German proletariat no longer needs any official orga- 
nisation either public or secret. The simple self-evident inter- 
connection of likeminded class comrades suffices, without 
any rules, boards, resolutions or other tangible forms.” 
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In Marx’s own descriptions of class struggles in France 
and Germany classes are described, no impoatance is given 
to party. Shortcomings of these struggles are analysed 
rarely as a lack of party organisation. In the Communist 
Manifesto itself it was stated: “The Communists ( being 
internationalists ) do not form separate parties opposed to 
other working class parties. They have no interests separate 
and apart from the proletariat as a whole.” The Commu- 
nists were merely “the most advanced and resolute section of 
the working class parties of every country, that section 
which pushes forward all others.” 


Monty Johnston in a study of Marx’s and Engel’s 
writings on the subject has found five models of the patty 
corresponding to ‘a stage or stages in the development of the 
working class movement in a given period or in given coun- 
tries.’ These were ( i) Small international cadres org 3118810 
( the League of Communists, 1947-52); \ ii ) the party without 
an organisation ( 1850’s and early 60’s ); (iii ) Internation 
Federation of Worker’s Organisations ( First Internationa 
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1964-72 ; (iv ) the Marxist national mass party ( German 
Social Democracy, 1870's, 80's and early 90% ); (v ) the 
broad national labour party (Britainand USA--1880)’s and 
90’ s ) based on Chartist model. In the first three models, as 
we have already seen in the Communist Manifesto, the supr- 
emacy has been accorded to communists only because of 
their superior theoretical consclousness. Jo the fourth and 
fifth models, the mass of workers get developed from an 
amorphous, fragmented, ‘virtual’ class, into a fulfledged nati- 
onal ‘actual’ class with the antecedent self-consciousness of 
the class in progress (The words ‘virtual’ and ‘actual’ in 
the context of class have been used by Henri Lefebvre ). 
Various stages of the development of the model also make 
it clear that the founders of Marxism always wanted a 
broadening of the mass base in consonance with the evol- 
ving consciousness in the working class. They also expressed, 
at various times, their abhoence for elitistic, conspiratorial 
or secret 0724 715 71075, supposed by voluntarist trends. 
| IV 
The other problem: we are concerned wi'h is related 

to the concept of ‘consciousness’. If the revolution is !nevi- 
table then at which speci*c moment this inevitability arlses 
and how does the revolutionary class gains self- conseious- 
ness to actualiz> the inevitable. In a famous passage In the 


preface to A Contribution to the Critique of Political Economy 


Marx said; 

“In the social production of their existence, men 
inevitably enter into definite relations, which are independ- 
ent of their will, namely relations and production appro- 
priate to a given stage in the development of material forces 
of »roduction. The totality of there relations of production 
constitues the economic structure of society, the real 
foundation, on which arises a legal and political superstruc- 

- ture and to which correspond definite forms of social 
consciousness. The mode of production of material life 
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conditions the general process of social, political and intellec- 
tual life. If is not the consciousness of men that determines 
their existence, but their social existence that detarmines their 
consciousness. At a certain stage of development, the 
material productive forces of society come into conflict 
with existing relations of production or-this merely expresses 
the same thing in legal terms-with the property relations 
within the framework of which they have operated hitherto. 
From forms of development of productive forces these 
relations turn into their fetters. Then begins an era of social 
revolution No social order is ever destroyed before all the 
productive forces for which it is sufficient have been developed, 
and new superior relations of production never replace older 
ones before the material conditions for their existence have 
matured within the framework of the old society” (our 
underlining ) 


Marx‘here gives two crucial clues to his theory. First, 
the objective situation, i. e, material condition must have 
matured, meaning capitalism must have exhausted its capact- 
ties for further development, and, second, it is the social 
existence that determines the consciousness. 


Here Marx rejects voluntarism. But there may appear 
situations where, long before the ‘material conditions 
mature, a crisis develops, a crisis of political institutions १5 
well as of economy, and consciousness too may transcend 
the limits imposed by the social existence of a particular 
class. When ths revolutionary class forms itself into a party, 
it has to deal with such situations, and thus voluntarism 
finds a way inside the theory. 


Lenin and Hegemony of the Vanguard 
I 


Such problems arose in Russia where following the 
Marxist prescrptions Lenin’s Guru, Plekhanov, Gountere 
the voluntarist Narodniki arguments saying that “any 
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attempt to establish socialism in Russia without modern 
industry and a concentrated enlightened and organised 
proletariat would result in the discrediting of the very idea 
of socialism, and in the creation of a new class, something 
like the Inca rulers of ancient Peru”. Lenin; who had éccep- 
ted Plekhanov’s ideas about the nature of impending 
revolution in Russia as bourgeois one in which proletariat 
will collaborate to win only democratic rights and not the 

State power itself, later on, came to rejectit when the need 

of an early capture of State power dawned on him in 1902. 


Lenin, in fact, found that “working men were not 
revolutionary-minded, and that their class consciousness had 
to be brought to them from without a new organisation of 
professional revolutionaries, Jed by educated but estranged 
representatives of the propertied classes—the intellectuals-who 
had mastered the theory of socialism”. 

After split in the Russian Social Democratic party 
Lenin set down his ideas about the role of theory and van- 
guard, correct strategy in a revolutionary struggle, relation- 
ship between spontaniety and consciousness. between party 
centres and party apparatus. About the working class 


he wrote: 

«We have said that the workers could not yet possess 
social democratic consciousness. This consciousness could 
only be brought.to them from the outside. The history of 
all countries shows that the working class, solely by its own 
forces, is able to work out merely trade union cons- 
ciousness ’. 

And again : 

“Class political consclousness can be brought to the 
worker only from without, that is, from outside the economic 
struggle, outside the sphere of relations between. the workers 
and the employees,” 


3 
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Therefore, the need for the vanguard, the party with 
its centralised, bureaucratic structure : 


“The movement must be led by the smallest possible 
number of the most homogenous groueps of trained and 
experienced revolutionaries...Now we have become an 
organised party and that means the creation of power the 
transformation of the authority of ideas into the authority of 


power, the subordination of local party organs to the higher 
ones”. 


Now, in dialectical materialist theory, the ideas are parts 
of superstructure intimately related to the economic base. 
Bourgeoisie, given its class interest and ideology, can only 
give expression to a bourgeois consciousness. Whether its 
estranged sections could lead the proletariat against their 
own ideology in any real Senese and could generate revolu- 
tionary ideas 18 a valid question with which Marxlsm must 
cometo terms. Suffice it to say here that with Lenin’s 
success, the supremacy of the party over the class itself was 
established. This new element in theory should have necessi- 
tated a disavowal of determinism. It was not done in theory 
for the sake of maintainin g a facade of unity but a step was 
taken In action forward to voluntarism. This voluntarism 
exceeded itself when, under Stalin, it took the form of 
what T. rotsky called substitution of the party for the class 
and untimately, substitution of the General Secretary for 


the party though even then, the determinist garb was not 
discarded. 


G II 

out eee Lukacs, the Hungarian philosopher, too worked 
eo cory about the problematic of vanguard and class 
1919 Fis after the abortive Hungarian relvolutlon of 
Histor and T much criticised. yet influential book, 
Seen crass consciousness, he gave clearer than Lenin's 
histor 13, giving the vanguard the role of an independent 

rical entity which alone embodies the true consciousness 
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of the revolution. As Lichtheim has commented-“An elite 
which embodies a consciousness denied to the class isa 
concept which Marx would not have accepted.” But Lukacs 
went further than Lenin. Abondoning the materialist theory 
of cognition as mirror-image of external world, he gave the 
consciousness and the party, its embodiment, a dicisive role, 
“so for from the party viewing its relationship to the class 
asa mere ‘moment’ with a dialectical totality, it was suppo- 
sed to incarnate the true self-consciousness of the epoch. 
By the same token its leaders had to appear infallible... ”. 
Ul 
Russian revolution put a seal of authority to the 
Soviet version of Marxism, and voluntarist aspect of Lenin’s 
parxis was explained in terms of strategy and tactics. In fact, 
wide divergence appeared between theory and practice and 
Lukacs’ like attempts at theorization of practical experiences 
were frowned at. Orthodox Marxist ways of dealing with 
new developments in economy and society, in Bourgeois, 
Socialist as well as Underdevoloped countries left many things 
to be desired. As if every new situation could be understood 
by turning over the pages of Marx-Engels and Lenin. 

It was left to Marxists in Western and some underdev- 
loped countries to break the bonds of orthodoxy and reflect 
over the problems unforeseen by the founders of Marxism, 
who wrote almost a century ago. In the process, new con- 
cepts were added to the main corpus. Traditional notions of 
revolutlonary class, vanguard, internationalism were chall- 
enged and the task of redefinition started. Most of these 
new conceptual innovations show a passage away from- 
Original determinism to a new voluntarism. In fact, Lenin’s 
revolutionary practice has won more adherents than Marxist 
theory even when the original impulse 1s provided by 


Er Ideals and Industrial Society 
The end of Second World War coincided with a 
Steat change in the mood of the world. The idea of a soclal 
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progress, gaining currency in the wake of industrial revolu- 
tion and enlightenment, was the bedrock of Marxist notion 
ofstage of society. It began to lose credence in the after- 
mathof the first World War and now it survives only as a 
popular sectarian belief. Scarcity of earth’s resources, 
industrial pollution, ecological imbalances are now world 
issues creating ajdoomsday mood which gets enforced by 
the daily advancement in the technology of destruction,from 
atomic, chemical and biological warfare to Inter-continental 
Ballistic Missiles and multiple nuclear bombardment systems 
in space. Hope of the proletarlan revolution itself has dimm- 
ed in the advanced bourgeois countries, while, paradox- 
ically, it is the one hope offered to the underdeveloped non- 
industrialised nations. Colonies which contributed enormo- 
usly to the rapid industrialisation of Western world have 
become free but still are victims of internationnal exploitation 
and have to contend with the same imperialist phenomenon 
in different garbs. Economists like Galbraith and sociologists 
like Daniell Bell and Raymond Aron now talk of the con- 
vergence of Communist and Capltalist state discoveing 
similarities In their bureaucratic and productlve structures. 
Technological changes, immense power of the state appara- 
tus, international disparities, colonial relations and new 
social formations prompt a reconsideration of old ideas 
about revolution. Herbert Marcuse and Frantz Fannon can 
be taken as representatives of this reconsideration because 
they have shown radical departures from of the old concept, 
have been influnential in more ways than merely theoretical. 
I 
If Marx is a critic of bourgeois era of history, Herbert _ 
Marouse provides a critique of advanced industrial society: 
He has diagnosed the ills and achievements of high capitalist 
societies like that of USA and Western Europe ( where ९4 
talism has survived all internal contradiction an 

working class, in spite of its numerical superiority and class 
organisations, has been unable to bring about revolution di 
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as well as of a communist society like Soviet Union. For his 
purposes he performs an act of recovery of critical Hegelian 
core of Marxism and integrates it with radical Freudian 
concepts an integration of crititical-psychoanalytical and 
Marxist concepts to envision the Vantage society of his 
dream to criticise to present day society. He discovers internal 
relationship between economic exploitation and repression 
of instincts, bourgeois rationality and reality principle. 
communist society and a society of libidinal overflow. His 
criticism of the indust-ial society 18 both from the point of 
view of past ( ‘What it has lost’ ) as well as from a utopian 
vantage point [ I What it could not become’ ). 


According to Marcuse, the industrial society with its 
technological means has been sucessful in satisfying the 
material wants to the extent that ‘utopia, has become a poss- 
ibiliiy. “The dynamic of their productivity deprives ‘utopia’ 
ofits traditional unreal content’ What is denounced as ‘Uto- 
pian’ is no longer that which has no place in the historical 
universe but rather that which is blocked from coming about 
by the power of established societies”. This repression, so 
different from that which characterized the preceding. 
less developed stages of our society, operates today not 
from a position of natural and technical immaturity, but 
rather from a position of strength. “The capabilities ( intell- 
ectual and material of contemporary society are immesura- 
bly greater than ever before. Our society distinguishes itself 
by conquering the centrifugal social forces with technology 
rather than terror, on the dual basis of an overwhelming 
efficiency and an increasing standard of living.” 


i ble of contain- 
“Contemporary society seems to be capa ine 

ing social change-qualitative change which would establ 
essentially different institutions, a new direction of the 
productive process, new modes of human existence. This 
‘al change is perhaps the most singular 


containment of soc ne 
achievement of advanced industrial soclety..... Marcuse 
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accepts that in the capitalistic world the bourgeoisie and 
the proletariat are still the basic classes However the 
capitalist development has altered the structure and function 
of these two classes in such a way that no longer appear 
to be agents of historical transformation.” 


Accepting that the bourgeois and the proletariat are 
“still the basic classes”, and the qualitative change has been 
contained, Marcuse also observes that “forces and tendencies 
exist which may break this containment and explode the 
society.” But he is hesitant to consider the proletariat as the 
agency of this explosion, because “the highest productivity 
of labour can be used for the perpetuation of labour, and 
the most efficient industrialisation can serve the restriction 
and manipulation of needs. When this point is’ reached, 
domination in the guise of affluence and liberty - extends 
to all spheres of private and public existence, integrates all 
authentic opposition, absorbs all alternatives,” 


Marcuse is, in effect, pointing out at the disappearance 
of material basis of proletarian consciousness. He finds 
that in advanced industrial society the relationship of capl- 
taland labour is no longer the same as was outlined in 
Marxist theory. Their integration with bourgeois makes them 
politically apathetic. His contention is reinforced by what 
he observes of the working class parties in the advanced 
industrial societies, the societies of ‘total mobilisation.’ 


“In the political sphere, this trend manifests itself in a 
marked unification a convergance of the opposites": °°" 
( whioh ) bears upon the very possibilities of social change 
where it embraces those strata on whose back the system 
progresses — that is the very classes whose existence once 
embodied the opposition to the System as a whole.” The 
strong communist parties of France and Italy adhere to “a 
minimum programme which shelves the revolutionary seizure 
of power and complies with the rules of the parliamentary 
game They are foreign in as much as they are witnesses 
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of a past ( or future ? ) history in the present reality...These 
national communist partles play the historical role of legal 
opposition parties ‘condemned’ to be non-radical,”” 


Communist States, Supposedly proletarian States, too 
are not spared of this criticism. There, as in Soviet Union, 
it 18 .not Marxism which fs directing the decision making 
apparatus, Marxism is revised to fit the Soviet reality. State, 
a part of superstructure, is not determined by the economic 
base, but it is the State which directs and controls economic 
system and its activities. Bureaucracy has developed divisive 
special interests. “Bureaucracy by itself, no matter how huge 
it is, does not generate self—perpetuating power unless ft 
has an economic base ofits own from which its position is 
derived, or unless it is allied with other social groups which 
possess such a power base. Soviet bureaucracy, through its 
control of economy has such a power base, and it rules 
Soviet saciety. 

If in the capitalist world the working class parties have 
become ‘doctors at the bedside of capitalism’ and in the 
communist countries a new class of bureaucrates have taken 
over then surely the prospects ofa proletarian revolution 
anywhere in the world are dim. The mechanisation, resul- 
ting in qualitative change in the labour process, increases the 
member of nonproductive workers, and social and cultural 
integration makes the working class no longer revolutionary. 
But Marcuse, the visionary, has not lost all hope, 


Il 


Events in France in May—June 1968 and student 
movements elsewhere in industrial societies made Marcuse, 
again, revise his generally pessimistic conclusions. In an 
interview in 1967 he expressed the opinion that “in the 
capitalist countries of the European continent the precondi- 
tion for the efficacy of a serious opposition remains the 
Political revitalisation of the working class movement an 
international scale,” But his main hope, now reinforced, 
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for revolution was in the young rebels whose ‘guru’ he be- 
came in the following years. 


In One Dimentional Man he had written : 


«However, underneath the conservative popular base 
is the substratum of outcasts and outsiders, the exploited 
and persecuted of other races and other colours, the unem- 
ployed and the unemployable. They exist outside the demo- 
cratic process; their life is in the most immediate and the 
most real need for ending intolerable conditions and insti- 
tutions. Thus their opposition is revolutionary even if thelr 
consciousness is not .” 

In an interview he stated that the young rebels may 
have no effective organisation and may be incapable of 
exercising decisive power but “if these young people detest 
the prevailing system of needs and its ever increasing mass 
of goods, this is because they observe and know how much 
sacrifice, how much cruelty and stupidity contribute every 
day to the reproduction of the system. These young people 
no longer show the repressive need for blessings and secu- 
rity of domination. In them perhaps new consciousness is 
appearing, 8 new type of person with another instinct for 
reality, life and happiness, they have a feeling for freedom 
that has nothing to do with, and wants nothing to do with, 
the freedom practiced in senile society. In short, here ts the 
«determinate negation’? of the prevailing system”. 

The ‘great refusal of these young people which gave 
hope to Marcuse ofa ‘break into the repressive continum’ 
was in fact an ‘invalidation of the concept of utopia”, They 
have denounced a vicious ideology. “No matter whether 
there action was a revolt or an abortive revolution, itis 4 
turning point. In proclaiming the ‘permanent challenge’ the 
‘permanent education’, the Great Refusal, they recognise 
the mark of social repression, even in the most sublime 
manifestation of traditional culture, evcn in the most specta- 


cular manifestations of technical progress. “they have aga 
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raised a spectre ( and this time a spectre which haunts not 
only the bourgeoisie but all exploitative bureaucracies )a 
The spectre of a revolution which subordinates the develop- 
ment of productive forces and higher standards of living to 
the requirements of creating solidarity for the human species, 
for abolishing poverty and misery beyond all national 
forntiers and spheres of interest, for the attainment of peace. 
In one word: they have taken the idea of revolution out of 
the continuum of repression and placed it into its authentic 
dimension : that of liberation.” 

Marcuse agrees that spontaniety by itself cannot poss- 
ibly be a radical and revolutionary force. But the new sens- 
ibility of small radical groups cannot accept the traditional 
forms of struggle. ‘Socialist solidarity is autonomy: self—dete- 
rmination begins at home... ..” These groups, because they 
are negating the society in full consciousness may have 
autonomy, flexibility, mobility to fight agrinst the most 
powerful monoliths and allow the emergence of utopia 
which the arch pessimist Marcuse hopefully outlines. 


Marcuse admits that the ae base of revolution, consi- 
sting of non-conformist young intelligentsia, estranged 
population and the underprivileged sections of the working 
classes in backward countries which will become ‘the new 
historical subject of change’ will get formed slowly. The 
notion that this new subject can form itself into a class; and 
that too, a revolutionary class has been criticised from 
orthodox Marxist viewpoint. Class, by definition, is an 
economic category, and Marcuse’s ‘children’ have no eco- 
nomic base, no place in production process. Founders them- 
selves showed utter contempt for such social formations. 
In the Communist Manifesto, they had observed: “The dange- 
rous class, the social scum, that passively rotting mass thrown 
off by the lowest layers of the old society, may, here and 
there, be swept into the movement by a proletarian revolu- 
tion; its conditions of life, however, prepare it for more for 


the pare of a bribed tool of reactionary intrigue”, 
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Marx in a famous passage in Eighteenth Brumarie had 
again derided this social scum, Ja boheme which formed 
the army of the reactionary pretender Louis Bonaparte. 
“Alongside decayed noyes with dubious means of subsistence 
and of dubious origin, alongside ruined and adventuorus 
offshoots of the bourgeoisie, were vagabonds. Discharged 
soldiers, discharged jail birds, escaped gally slaves, swindlers, 
brountebarks, /azzaroni, pick pockets, tricksters, gamblers, 
maquereans, brothol keepers, porters, literati, organ 
grinders, ragpickers, knife grinders, tinkers, beggars-in short 
the whole indefinite, disintegrated mass, thrown hither and 
thither, which the french term Bohem...this sucm, offal, 
refuse of all classes the only class upon which he can base 
himself unconditionally, is the real Bonaparte, the Bonaparte 
sans phrase”. Alasdair Mac Intyre, a social critic of Marcuse, 
echoes these phrases of Marx to say “what traditional 
Marxism saw as petty-bourgeois bohemia closely allied to 
the Lumpenproletariat has become in Marcuse’s latest theore- 
tical stance the potential catalyst of change. Traditional 
Marxism took the view that it did for a very good reason: 
that the sensibility of bohemia effectively cuts it off from 
the vast mass of mankind on whom the bohemians are in 
economic fact parasitical. So of course are Marcuse’s ideali- 
sed students who have produced the first parent-financed 
revolts in what is more like a new version of the children’s 
crusade and bear not relationship to a revolutionary 
movement”. 


Similarly a case can be built against Marcuse’s conten- 
tion of the integration of working class in industrial society 
as Jack Woodis does, marshalling a large amount of socio- 
economic data, to show its nonintegration and its antagonl- 
stic character to bourgeoisie even in a advanced industrial 
society of United States. But these critics are criticising 
Marcuse in terms of the past, and they ignore the prime 
importance Marcuse gives to ‘consciousness’ and his valid 
reasons for this, 


= i 
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For Marcuse, Marx's basic concerns are ethical and 
psychological exptessed in economic terms for the sake of 
concretion as 1s evidenced in Marx's early Economic and 
Philosophical Manuscripts. The ethical and psychological 
concerns are expressed in categories which, even, if the terms 
are philosophical, are basically economic. For example, the 
concept of alienation was an economic ( ‘separation of work 
class from the means of production’ ), a8 well as psychologi- 
cal ( ‘total frustration of human faculties’ ) category showing 
ethical concerns. These ethical and psycological concerns also 

refute the deterministic interpretations by orthodox Marxists. 
If these deterministic interpretations are accepted then 
of course there will be no Scope left for human intervention, 
choice and freedom. Marcuse, just like Lukacs ( quoted 
earlier) finds that consciousness has a central role in Marxian 
historic dialectic. Objective conditions provide the mere 
context for the revolution; the key of its success and the dia- 
lectic is consciousness, thus the central importance of ‘revo- 
lutionary-awareness'. Economic logic might well create the 
material conditions for revolution, but these conditions 
became revolutionary “only if seized upon and directed by a 
conscious activity that has in mind the socialist goal”, wrote 
Marcuse in his Reason and Revolution, written in 40१5. This 
interpretation is presumed throughout his later writing. 

As Paul Robinson says ‘In the traditional interpretation 
of Marx, the concept of an inevitable economic dialectic was 
linked to a materialist sociology which denied the autonomy, 
and therefore the historical importance of ideological, rel- 
iglous and philosophical factors. „Marx himself...had been 
the most expert practioner of the reductionist art... (Marcu- 
se’s ) attempt was directed to the historical impact of ideo- 
logical forces, particularly those which bore on the crysta- 
lizing or meeting of revolutiouary consciousness. 


V e 
Marx's ideas were formulated in a mid-nineteenth 
century European context. While on the one hand, certain 
original ideas were twisted and new concepts were introdu- 
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ced to suit the practical, tactical and situational require- 
ments, doctrine itself acquired the reverence of dogma in 
Marxist and communist circles. In the words of Marcuse, 
official Marxists have made a fetish of Marx’s categories. 
Instead of reaching for the t uth contained in the categories, 
they are liable to ignore the truth of it overflows the catego- 
rles. A time of reappraisal of Marxist formulations, ofa 
marxism for post--modern society has arrived in which 
consciousness must come into its own. 


Marcuse’s concept of revolution is primarily related to 
consciouness. As the category of class gets obliterated in 
advanced industrial society, the revolutionary consciousness 
may appear in any receptive group of people: Student 
rebels, exploited minorities, distintegrated and unemployed, 
young intelligentsia and artists have given some signs of 
hope, but it does not mean that they will be able to capture 
the state power, and that was what was meant by the cate- 
gory of revolution originally. Now it might mean the refusal 
to give any legitimacy to the oppressive state by obeying 
established rules and roles or by protesting inside the 
system. While Marcuse approves of this great refusal in 
industrial society, in underdeveloped Third World he sees . 
another gleam of hope, [ 

VI 

The situation in the Third World countries 15 oharac- 
terized by various sorts of colonial exploitation, fight for 
freedom, and predominantly agrarian production base. 
Marcuse, in the fight of the Third World, sees the possibility 
of a ‘critical weakening of the global economy of capitalism.’ 
“In any case, by virtue of the evolution of imperialism, the 
developments in the Third World pertain to the dynamic of 
the First World, and the forces of change in the former are 
not extraneous to the latter; the ‘external proleletariat’ is 8 
basic factor of potential change within the domain of the 
corporate capitalism. Here is the concidence of the histor 
tical factors of revolution : this predominantly १७01187 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


VOLUNTARISM AND REVOLUTION 945 


proletariat endures the dual oppression exercised by the 
indigenous ruling classes and those of the forelgn metropo- 
lis. A liberal bourgeoisie which would ally itself with the 
poor and lead their struggle does not exist. Kept in object 
material and neutral privation they depend ona militant 
leadership.” 

Marcuse, is apparently writing from the perspective 
of the First World. He finds guerilla action as the only hope 
for the Third world, but that too may not succeed because 
‘the powers that be will not tolerate a repetition of the Cuban 
example’. He further says that ‘the preconditions for the 
liberation and development of the Third World must emerge 
in the advanced industrial countries. To an extent this may 
be correct, but such assertions lack the proper Third World 
perspective. For the authentic voice of the Third World, of 
colonial people, we must turn to Frantz Fanon. If Marcuse 
rejects determinism for ethicai and aesthetic reasons, Fanon 
sees the volutarist act as the only possible way in which 
colonial people can regain their manhood. 

Feantaz Fanou and the Rejection ef Western Models 

A consideration of the ideas of Frantz Fanon ina 
Marxist framework must face the problem of imperialism 
and colonialism at the outset. The problem is not whether 
imperialism is the highest form of development of capitalism, 
or that both are twins. The problem for Fanon is what 
imperialism and colonialism does to human consciousness, 
both in the colonies as well as in metropolitan countries. 

Industrial revolution in the West was financed with 
the surpluses extracted from colonies bringing untold mise- 
ries to the colonial people. Industrialization of colonies was 
e customary in Marxist circles to 


halted Later on, it becam iS 
ial societies as pre-capitalist which have yet 
कक lution. In fact, imperial 


to pass through 8 bourgeols revo | 
3 sometimes justified because it was per- 
intervention wa ५ iene Ae n 


forming the benevolent act of creatin 
trial infrastructure for a bourgeois breakthrough. 
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Renate Zahar quotes Charles Bettelheim whosé 
analysis show that these countries may be referred to as 
backward, but the characteristics of underdevelopment are 
not present there. The colonies are integrated into a world 
market. “The intervention into the internal conditions of the 
colonies by the capitalist countries has modified their social 
and economic structures in such a way that a whole system 
of relatlonships between countries bent on capitalist expan- 
sion on the one hand, and their colonial dependencies on 
the other hand has developed”. Colonies had been forced 
to become suppliers of raw materials and unequal trade 
terms had been imposed on them. 


It has been again, proved by Andre Gunder Frank 
that imperialism does not introduce industrial but rather 
mercantile capitalism in the colonies. Fanon too found that 
in the colonies bourgeoisie as well as the working class, in 
whatever numbers they were there, were a specific foreign 
creation and they could not partake in the struggle for the 
real liberation of man. “What creates a bourgeoisie is not 
the bourgeossie spirit, nor its tastes or manners, nor even 
its expiration. The bourgeoisie is above all the direct product 
of precise economic conditions. Now, in the colonies, the 
economic conditions are conditions of a forelgn bourgeoisie”. 
While bourgeoisie is merely parasitical acting as an agent or 
compradore, ever ready to exploit and permit ever greater 
exploitation of the natives. 


In the underdeveloped countries, according to Fanon, 
«the army and the police constitutes the pillars of the regime’ 
which are advised by foreing experts The new bourgeoisie 
too sooner or later become men of straw in the hands of 
army, cleverly handled by foreing experts’. “In this way the 
former mother country practices indirect government, both 
by the bourgeoisie that it upholds and also by the national 
army led by its experts, an army that pins the people down, 
Immobllising and terrorising them”, 
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ite working class in these countries, again, is a foreign 
creation enjoying a privileged and pampered existence. “In 
capitalist countrles the working class has nothing to lose, it 
is they who, in the long run, have everything to gain. In the 
colonial countries the working class has everything to lose; 
in reality it represents that fraction of the colonised nation 
which is necessary and irreplaceable ifthe colonial machine 
is to run smoothly; it includes train conductors, taxi drivers, 
miners, dockers, interpreters, nurses and so on. Itis these 
elements which constitute also the “bourgeoisie” fraction 
of the colonized people”. 

Thus in the colonies, even in the newly free colonies, 
the national bourgeoisie as well as the working class play 
a negative role. Peasantry rooted in the countryside, alone 
remains outside the colonial system and only peasantry, after 
politicalization can play a revolutionary role. Even during 
the struggle for freedom the enlightened fighters came to 
discover’ the inadequacies of political actions limited to 
towns. Therefore, they flee to the countryside where “they 
rediscover politics, no longer as a way of lulling people to 
sleep nor as 2 means of mystification, but as the only method 


of intensifying the struggle, $ 


Fanon derived his political conclusions from his 
understanding of colonial situation, specifically from what 
colonialism does to human consciousness. In the colonial 
system all social and economic structures are mediated 
through a racialist ideology as there is no integration, eco- 
nomic or otherwise, of the colonizer and the colonized. 
Because of this ideology none of the antagonistic forces can 
perceive thelr real predicament. There is no reciprocity 
between them. It is through total negation of the colozined 
that the colonizer gets his power and it is through violent 
reassertion that the colonized can get back his identity. 


i ts 
Thus, like Marcuse, Fanon fuses economic concep 
with psychological and anthropological with political, though 
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ina different manner. His observations on communist Party 
of France, which on several occasions supported French 
government's action in Algeria and his experience in trea- 
ting mental patients in Algerian hospitals made hime reject 
orthodox Marxism, and gained for hima new insight into 
the colonial situation. He found that the colonial oppression 
left deep psychic scars in the colonied and the oppression 
itself was a raclalist fact. Concepts of class and race mer- 
ged anda new existenial Marxism was creatend which was 
voluntarist to the core. Fanon-came to reject the whole thru- 
st of western history as inhuman. If we wish to create another 
Europe in our countries, he said, it will be better to 
hand over our countries to the Europeans because they will 
know better how to go about this once having had the expe- 
rience. But if we want to create a just humane society of 
freedom and dignity, then we have to create it ourselves 
rejecting the western models. He asks the Third World coun- 
tries to turn their backs on Europe of ‘racial hatreds, slavery, 
exploitation and above all the bloodless genocide which 
consisted in setting aside of fifteenthousand millions of men.’ 
He asked eloquently : 


“For Europe, for ourselves and for humanity, comra- 
des, we must turn once a new leaf, we must work out new 
concepts, and try to set afoot a new man.” 


This rejcction of western model also implies the rejec- 
tion of marxist view of stages of socio-historical progress 
according to which societies have to pass through the trauma 
of a bourgeois stage before classless society would be ushe- . 
red in. As the positivist--evolutionary model of soclety has 
been the bedrock of marxist determinism, it gets rejected 
by Fanon lock, stock and barrel. That is the difference 
between the Leninist type of voluntarism with its emphasis 
on centralized party apparatus and Fanon’s voluntarism 
which sees society as an existential ‘given’ even renewed by 
men who create it. 
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The creation of a new non-antagonistic, non-allenated 
society in a colonial situation requires social violence as the 
colonizers’ rule itself is based on institutionalized violence. 
| With his back to the wall and the knife at his throat the 
native becomes a man. Peter Warrley observes, explicating 
Fanon: It ( violence ) is given requisite social direction where 
it is utilized as part of a rationally--planned collective revo- 
lutionary struggle. In the process it produces new mien, no 
longer men who react wildly agalnst colonial control by 
ad hoc individual or localized outbreaks of disorganized 
aggression, but men who “stand up” with arms in their hands 
and thereby direct the collective destriuctiveness of organ- 
ized violence into the positive channel of revolution ..... 
Violence of this kind is thus a social violence and the 
transformations of personality entailed are social transfor- 
mations. 

IT ' 

We have already seen that Fanon does not consider 
tbe national bourgeoisie or the colonial working class as 
revolutionary. His emphasis on work amongst the peasantry, 
its politicization and creation of political party through its 
revolutionary struggle is now an accepted fact after the 
Chinese and Vietnamese revolutions, even though earlier 
peasantry was thought to be the reactionary relic of a past, 
feudal society. But he also considers the lumpenproletariat 
as the second urban arm of the revolutionary struggle, which 
draws severest citicism from the orthodox Marxists. Most of 
these citicisms we have already encountered in the discussion 
of Marcuse, who again, puts some trust and hope in the 
revolutionary potential of young intellectuals, students and 
urban declasses. 


But there is a difference between Fanon and Marcuse, 
as there is a difference between advanced industrial societies 
of West and colonial societies of North Africa. While Mart- 
cuse puts store by the liberated consciousness of the young 

32 
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system-denying urban declasses, Fanon wants to make poli- 
tical use of the slum dweller, unemployed beggars and crimi- 
nals as the urban second arm of the politicised colonial 
peasantry and in the process transform them and bring to 
them a higher consciousness. 


In fact it will be wrong to characterize Fanon’s urban 
under--class as lumpen These are people coming from rural 
areas to find employment in cities in which they do not get 
there, and thus remain unassimilated. Moreover they have 
not cut off their links with their villages and return their 
often. As Worsley observes: “This new population of the 
cities of the Third Wald should not thought of in static” 
“structuralist” terms asa separate category—/umpenprolet- 
aras distinctly marked off from the peasants on the one hand 
and the workers on the other...( Fanon ) was one of the 
first to appreciate not simply the existence and sheer size 
and rate of growth of these populations, but their revolutio- 
nary potential. In the place of the familiar revolutionay 
alliance between the proletariat and the peasantry, he 
poisted an alliance between the peasantry and the urban 
under-class.” 


Conelusion 


Fanon’s revolvtionary theory implies the rejection of 
materialist linear view of history, the theory of historical 
stages. Hither the Marxist theory is truly internationa- 
list and accepts the fact that world market has been 
integrated and colonial market is the part of world 
bourgeois economy and came to terms with this for- 
mulation as far as revolutionary theory is concerned or it 
must give the colonial people the freedom of transcending 
the situation without undergoing the various stages of his- 
tory through which western world has passed. If this is done 
then determinist theory collapses as its reductionist form has 
already collapsed in the anthropology of Claude Levi-Straus 
and social philosophy of existentialist philosophers, 
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If Fanon’s way to voluntarism is through the rejec- 
tion of historicism, Marcuse reaches there by a marxist anal- 
ysis of obliteration of the supposed revolutionary class and 
pins his hope for revolution on the voluntarist act of estran- 
ged young populace of the industrial society. 

Lenin, already atthe beginning of this century has 
realised the importance of the agency of the revolution, the 
centralized revolutionary party, recruited but separate from 
the class itself and sown the seeds of voluntarism. Fanon too 
will concur with him because he understands that a class 
by itself is not revolutinary, but it 5 category from which 
people can be recruited for revolutionary cause. T he task is 
to provide an ideology, organization and leadership. Mar- 
cuse may not have hope that j such an organisation and 
leadership will germinate in the industrial society in the near 
future, but he is not aversed to the idea. Thus we can bring 
all the three revolutionary thinkers together on one platform 
in so far as they, in trying to deal with new special oe 
tion have to reject the determinist nineteenth-century heritage 


of Marxism, if not locally at least in the action, and make 


i king it come to 
voluti orya concrete thing by ma | 
Pe ee resent as well as industrial 


terms with new situations in p 


a hope to have shown by now the inherence of volun- 


i lutionary dialectic, Wherever men are invol- 
ee ee Sot sufficient freedom to make a choice. 
This choice may to Some extent be limited by material fac- 
tors which can mystify them, generate “bad faith in na 
or make their perceptions clouded by class--interests. 1 : 
only this choice provides them with the power of aa 7 
ance. There isno other way but to let similar individua 


choices cohere in the unified consciousness of a revolutionary 


political movement: 


REFERENCES र a 
1. Berlin, Jsiab,—Karl Mara; His Life {and Environment (1795, 
London, New York, Toronto ). 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


252 PRAJNA 


2, Bottomore T. B, and Rubel M. (eds. ) Karl Marx; Selected Writings 
in Sociology and Social Philosophy { 1964, London, New Yo rk, 
Torcnto ). 

3, Engels, F.—On the History of Communist League in Mara &., & 
Engels, F. Selected Works, in three Volumes, ( 1977, Moscow ). 

4. Fanon, F.—Toward the African Revolution ( 1968, New York) 
The Wretched of the “arth (1970, New York ). 

5, Frank, A. G.— Capital: sm and Underdevelopmont in Latin America 
, -967, New १ ०7८). 

Latin America, Underdevelopment of Revoluti on ( 1969, New York). 
Lefebvre, H.—Socioloy of Marx. ( 1982, New York ). 

Lenin, V. 1.—What is to be done. Selected Works, in three volumes 
( 1970, Moscow). 

$. Lukacs—History and Class Consciousness. 

9, Lishtheim, G—-Lukacs (72, Glasgow ; A Short History of Socialism 
( 1975, Glasgow ). 

10, Ms Intyre, A.—Herbert Marcuse. An Exposition and a Polemic 
( 1970 New York ). 

11. Marcuse, H.—One Dimsnsional Man ( 1966 New York ). 

Negations : Essays in Critical Theory ( 1968 Boston ). 

Reason and Revolution : Hagel and the Rise of Social Theory 1908 
}}ew York) 

Eros and Civilization : A Philosophical. Enquiry into Freud ( 1974, 
New York ). 

An Essay on Liberation ( 1989, Boston ). 

12, Marx, K.—Manifesto of the Communist Party, Marx, K. & Engels, 
F. Selected Works, in three Volumes ( 1977, Moscow ). 

Eightecnth Brumaire of Louis Bonapare, Selected works, in three 
volumes. ( 1977, Moscow ). 

13. Mills, C. W.—The Marxists ( 1962, New York ). 

14., Plekhanov—Seleeted Philosophical Works ( 1961, London ). 

15. Popper, K.—The Poverty of Historicism ( 1977, New York). 


16. Rhodes, I. R. (ed. )— Underdeoslopment and Kevolution (1970, 
London ). 


17. Woodis J.—The Revolutionory Theostes ( 1972, New York ). 


A Contribution to the Critlgne of Political Economy, Selecteel Works, 
is three volumes ( 1967, Moscow ) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


NATIONAL SELF-DETERMINATION IN MARXISM : 
AN OVERVIEW 


Priyankar Upadhyaya 
Anjoo Sharan Upadhyaya 


The question of national self-determination has been 
a chronic, unsolved theoretical problem of Merxism, and has 
generated acrimonious debates within the Marxist circle 
since the days of Marx. Beginning from Marx and Engels, 
who relegated nationalism toa position of insignificance by 
comparison with class struggles, this debate has been प 
ied on by Rosa Luxemburg throueh her statements on Ro : 
independence, to the Austro-- Marxists-Otto Bauer an m 
Renner and culminated in Lenin’s revolutionary theory ० 
right of nations to self-determination. T his Too 
though brief in span, has nevertheless been HRA 
times displaced. A proper appreciation of the ca ee पर 
forms of its successive metamorphoses and rs <a 
require a fairly extensive treatment than has pen १0 
However, the present brief restrospective 3: etc iy Si 
important ramifications of the debate on national seli--d¢ = 
minations amongst the Marxists will help to discern the 
central theme, if any, in their general statements. 


Marx and Engels, being firmly committed to proletar- 
sat-internationalism were hardly interested in ne a 
systematic theory of national question. Barrring a few r a 
rence to nationalism on specific issues, Marx was We 
inclined to subordinate this subject tothe C म 
rian internationalism. 10 Communist Me र ss oe 
stated that “ workers have no country but no 
any strategy to estabish proletarian internationalism. 


iti Poland and Ireland 
It is only in his later writings on | 
that a hints of a possible methodology ‘to translato 
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-his conception of internationalism as against the artificial 
national boundaries created by bourgeoisie. On the specific 
issue of Polish independence, he found no contradictions in 
the international workers party striving for the establishment 
of a Polish nation. It is however debatable whether his supp- 
ort to Polish independence from Russian rule emanated from 
any esteem for the general democratic principles of self- 
determination of nations, or because of his aversion for 
Tsarist Russia, whom he regarded as the main bastion of 
reaction in Europe and wanted to establish a barrier between 
Russia and Germany. Later, Engels offered different expla- 
nation for this support when he argued in his letter to 
Kautsky in 1882 that: 
Polish national liberation must come first, to make 
any social advance possible; no nation could fix its 
mind on any other goal before it was free from alien 
rule, and an international workers’ movement could 
only flourish on the basis ofa harmony of free 
people. 

On the issue of Irish independence, Marx was more 
forthright in accepting the importance of national self-deter- 
mination as a strategy to achieve proletarian internationa- 
lism-a theme which was later amplified by Lenin systemati- 
cally. Marx considered the liberation of Ireland as a necess- 
ary condition for the liberation of English proletariat.” More 
over, in his last days, his growing interest in a revolution 
in Russia also indicated his increasing awareness of the impor- 
tance of national struggles to the cause of world socialist 
revolution. This is not to deny that Marx and Engels, at 
least in their early writings, remained largely oblivious of 
the phenomenon of nationalism which was about to grow 
explosively in Europe and could hardly provide any system- 
atic theory to corelate national self—determination with 
proletarian internationalism. 


It is relevant here to mention a classic mistake made 
by Engels on the national question when he developed 8 
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peculiar doctrine of “non-historic nations” 
the collapse ad democratic revolution in Ce 
क: This doctrine though fundamentally foreign to 
Marxism”, has brough much disrepute to Marxisim.® En 
~ . Engels 
made this erroneous Judgement of distinguishing h 
and non-historical 6 oo eee 
ह people while Criticizing the counter-revo- 
lutionary role played by minor slay peoples of Habsbung 
empire ( Czechs, Slovaks, Croats, Serbs, Rumanians, Slov- 
enes, etc. ) by supporting the conservative Russian army to 
put down the liberal revolution in Austria, Hungary, Poland 
and Italy. Without analysing the class reasons for the failure 
of 1948-9, Engels attributed this to the reactionary role 
played by “non—historric people”—a category which he 
borrowed form Hegel who believed that nations which fail 
to create a state or whose state ha: long been destroyed, are 
non-historic and condemned to disappear. In a rather intem- 
perate language he spoke in favour of complete extermina- 
tion or de—nationalization of these non—historic nations 
by the “historic people-Germans, Poles and Hungarians. It 
is, however, generally conceded that Engels’ distinction 
between historic and non—historic nation was an impetuous 
reaction to the events of 1848- 9 rather than a consciously 
built historical theory, and that ithad nothing to do with 
the revolutionary historical materialism.* 


while analysing 
ntral Europe in 


It is clear that Marx and Engels themselves could not 
resolve the ambiguities implicit in their own approach to the 
issue of national self--determination and neither did the 
later Marxists find the task any easier. 


The problem of reconciling the demand of nations to 
self-determivation and the conception of proletarian inter- 
nationalism was accorded greater siginificance by the Marx- 
ists of Second International especially by those coming from 
multi-national empires of Russia, Austria-Hungary and 
Poland. Conscious of the consolidation of nationalistic 
feelings in their multi-national societies, these Marxists- 
Rosa Luxemburg, Otto Bauer Lenin, and Stalin, offered 
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avariety of socialistic solutions to the demand of nationalities — 
to self-determination, all within the corpus of Marxist frame- 
work. The synthesis of forces making fora nation and 
class was, however, done by Lenin and, in this process he 
fought a polemical battle with Rosa Luxemburg and Austro- 
Marxists, who were themselves polarised on this issue. 


Rosa Luxemburg, representing the radical left, took 
an exetreme stance on the issue of national self-determination 
by dismissing it as a refuge of petty-bourgeoisie and claimed 
that the advent of international monopoly capifalism had 
rendered all national groupings obsolete. Although she was 
conscious of the oppression of one national by another, 
she regarded it asa consequence of the rule of capital and 
hoped that a socialist revolution would automatically do 
away with all kind of oppression. This led her to believe that 
any struggle aiming at national self-determination would 
be detrimental to the internation] solidarity of workers as 
it would divide them and divert their attention from the 
more important task of bringing a socialistic revoltuion. 
Morever, she was convinced that such demands of a separate 
nationhood were generally in the interest of a particular 
olass and, thereby, national self—determination has no mea- 
ning per-se. To her, national separatism should not find any 
place in Marxist thinking as it was the result of bourgeois 
infiltration. and tended to undermine the class viewpoint 
which was the raison d'etre of social democracy.” 

Rosa Luxemberg as the founder leader of Social-Demo- 
cratic Party of the Kingdom of Poland ( founded in 1893 ). 
formulated her views on national self-determination while 
negating the demand of Polish independence raised by Poli- 
sh Socialist Party ( PPS ). She repeatedly stressed the umbi- 
lical linkages between Russian and Polish Proletariats and 
their common destiny. To her ‘Polish Capitalism was an 
integral party of Russian capitalism...the irreversble process 
of economic integration could not be arrested by childish 
patriotic dreams,”* Joning issues with Bosheviks who 
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recognized the right of nationalities to self-determination, 
she set out her arguments in her controversial articles publi- 
shed in 1908 under the title of “The National Question and 
Autonomy.” Here again she branded the right to self-deter- 
mination as “an abstract or metaphysical right” and a 
slogan of bourgeois nationalism. While doubting the eco- 

nomic viability of small states like Poland, she held that the 
natural trend in history was for small nations to be absorbed 

by larger ones; cultural and linguistic unity was bound to 

be the ultimate goal and it was reactionary and utopian to 

seek to reverse this process. 


However, the strong upsurge of nationalism on the eve 
of the First World War and the subsequent collapse of Second 
International led her to revise her opinion on this issue. 
Though she blamed Social-democratic leaders for betraying 
the cause of proletarian internationalism, yet she acknowle- 
dged in her Junius Pamphlet ( 19 15) that “Socialism gives 
to every people the right to independence and freedom of 
independent control of its own destinies.”® She conceded in 
these later writings that national independence could be an 
expression of deeply felt cultural sentiments. All this was in 
total contrast to her pre-1914 economist approach which had 
led her to oppose Polish independence in the name of pro- 
letarian internationalism. Luxemberg’s methodological incon- 
sistencies were later exploited systematically by Lenin who 
condemned her for not being able to differentiate between 
the reactlonary and ‘ revolutionary aspects of national 
movements.” 


Austro-Marxists, anxious to preserve the unity of 
multinational Austro-Hungarian empire were naturally 
much involved in the debate over national self-determina- 
tion. Approaching the problem from the class standpoint 
both Karl Renner and Otto Bauer declared the demand of 
nationalities for the right to self-determination as a bour- 
geois demand which could divide and insulate a large section 

33 
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of working class form the task of sociaist revolution. Instead, 
they proposed to introduce cultural autonomy within the 
structure of a multi-national state by converting it intoa 
socialistic federation of nations. So that the concept of 
nation would itself change and the principle of nationality 
would begin to lose its importance as a basis for the 
formation of state. However, Renner and Bauer had nota- 
ble differences not only in their general approach to the 
problem but also in the practical solution they envisaged. 
Of these two, Bauer has been much more pertinent from the 
Marxist standpont, and as such is regarded to have made 
an important effort to develop a Marxist theory of nation. 


Karl Renner, whose credentials as a Marxist are indeed 
doubtful, focussed his attention on the legal and constiut- 
ional aspects of the problem. Much concerned to protect 
the territorial integrity of historic Austrian-state, he expatia- 
ted on the problem of national self-determination in his 
book, “The State and Nation” (1899) In this study, he 
reduced the question of nationalities to a purely administra- 
tive and constitutional problem, taking away in process, 
the political content of the demand. As a solution to the 
problem he sought to convert the multi-national Austrian 
empire into a democratic federal state by granting juidical 
and constitutional right to its minorities through a rather 
complex scheme which included national corporations based 
on the principle of personality, a ‘national register’ listing 
all those opting for a nationality, separate electroal roles 
for each national minority and so on.?° However, his 
exclusive legalist perpective was devoid of any revolutionary 
element of Marxism, and was nearer to the position taken 
by Lassalle. 


Unlike Renner, Otto Bauer subordinated the national 
question to the interest of international working class 
movement. Outlining his approach in a monumental work, 
the Nation! Question and Social Democracy (1907), he stated 
that a Social-democratle programme conceraing nationali- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


NATIONAL SBLB-DETBRMINATION IN MARXISM 259 


ties has to start from the position of working class in the 
society. Although he belleved that national oppression was 
a function of class oppression, he did not agree with his 
contemporary Marxists especiaily Rosa Luxemburg and 
Lenin, that national differences would disappear in a social- 
istic society. Instead, he ascribed intrinsic value to the 
concepts of national community and cultural autonomy 
by putting greater emphasis on the neutrality of psycholo- 
gical and cultural factor making a minority.1? In doing so, 
Bauer not only de-politicized the entire issue of national 
self-etermination, by insulating classes and class-struggles 

from the realm of national culture but also ignored the 

dialectical relationship of the proletariat to the bourgeois 

cultural heritage. This led to a severe attack on his formula- 

tions by most of his contemporary Marxists. However, 

Bauer’s conception of nation, based as it was on historical 

materialism, provided tremendous theoretical thrust to the 

coming generation of Maraists working 10 the area. Later, 

Bauer had to relinquish his ideas on the viability of multi- 

national states in the wake of Balkan wars and emergence of 

Slav nations in Europe. During the First World War he not 

only recognized the authenticity of Polish demand of inde- 

pendence but also proclaimed the right of every nation to 

self-determination. 


Lenin was far ahead of his contemporary Marxists who 
were still grappling with the problem of accommodating ever- 
growing nationalistic feelings in thelr frame of Socialist 
revolution. Lenin not only successfully reconciled the 
mutual antagonism of forces making for nation and class 
within a Marzisi framework but also transformed the 
concept of national self-determination to act as a revolu- 
tionary stragegy for the attainment of proletarian interna 
tionalism, His seminal contributions in this field added an 
important component to ‘ Marxist theory and provided a 
prototype to later Marxists who by and large resorted to 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


260 PRAINA 


Leninist formula while resolving the contradictions-between 
national self-determination and proletarian internationalism. 


In the midst of Balkan Wars ( 1912) and the general 
intensification of national feelings that presaged the First 
World War, Lenin got tha firsthand opprtunity of studying 
intensely the self-stultifying struggle between Polish Socialist 
Party and SDKP of Rosa Luxemburg on the issue of polish 
independence. Lenin found Luxemburg’s opposition to 
Polish independence in the name of “internationalism, 
politically retrogressive and out of date. Similarly he became 
rather averse to the concept of “cultural-autonomy and 
federalism as proposed by Austro-Marxists. These reservations 
led him to launch a frontal attack on both these extreme 
viewpoints and this he did on the basis of meticulously 
collected materials on both Polish independence and Austria. 
While criticising polemically both the idealist nationalism 
of Austro-Marxists and the one-sided abstract internationlism 
of Rosa Luxemburg, Lenin cogently evolved revolutionary 
strategy of national self determination in his Writings-above 
all in “The Right of Nations to Self-Determinations’, 
Lenin sought the true meaning of self- determination 
not in any “general concept of Law but in the htstoric- 
economic study of national movements. Following the 
dialectical method of reasoning, he asserted that the nation- 
alistic movement arose and Spread across the world at a 
particular stage of social development; the period of the 
final victory of capitalism over fedualism and were essen- 
tially dominated by the bourgeoisie. This was due to the 
natural tendency of the developments of capitalism which 
functioned most effectively in politically and lingually united 
territories and produced the most profound propensity for 
forming national-states. Hence the Proposition held by 
Lenin that the formation of national states fulfilling require- 
ments of modern capitalism had been a typical and normal” 
outcome of an era in which Europe, secure within its 
national frame had extended its reach around the world. 
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The development of capitalism in its mature form at a later 
stage, according to Lenin, would demand the demolition 
of national difference it had earlier created in favour of 
international unification of capital, politics and science. 
This would be the result of “greatest historical progress, the 
breakdown of hidebound national conservatism especially 
in backward countries” On this ground, Lenin endorsed 
the support for “fullest freedom of capitalist intercourse’ 
and keenly waited for this phase of the development of 
capitalism which would create the ripe situation for a global 
proletariat confronting a global boureoisice. This is how 
Lenin provided a realistic approach to the upsurge of 
nationalism in the wake of developmental influence of 
capitalism and yet remained well within the framework 
which Marx had expounded. 


Having accounted for the dialectical relationship bet- 
ween the demands of national self-determination and 
proletarian internationalism, Lenin turned his attention to 
the political dimensions of the problem which were hitherto 
neglected by other Marxists of the period. He clearly 
grasped the necessity of granting the freedom to secede which 
would facilitate free and voluntary unions, associations and 
co-operation and would make possible in the long run a 
fusion between nations. While exposing the opportunistic 
theories of national, unity, common national culture and 
cultural autonomy of Austro-Marxists, he exhorted Boshe- 
viks to declare themselves in favour of right to self-determi- 
nation of even the smallest nationality up to the secession. `+ 
It was a difficult task of Lenin to convince his fellow 
comrades that his espousal for national self-determination 
was not a contradiction of his basis centralist views. In this 
contest he wrote; 

We demand the freedom of self-determination, ie, 
independence. i. e. the freedom of secession for the 
oppressed nations, not because We dream of econo: 
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mic disintegration or because we cherish the ideal 
of small states, but, on the contrary, we are in favour 
of large states and the closer unit and even the 
fusion of nations, but ona truly democratic, truly 
international basis which is inconeeivable without the 
freedom of secession.*° 
However, Lenin was against all attempts which aim 
to project the right of nations to self-determination as an 
absolute and eternally valid doctrine. Emphasising its tempo- 
rary and conditional validity, Lenin wrote: 
Several demands of democracy, including self-deter- 
mination, are not absolute but only a smal! part of 
the general democratic world movement. In indivi- 
dual concrete cases, the party may contradict the 
whole, if so it must be rejected.1® 
Lenin was fully conscious of the problems in drawing 
this boundary line as he pointed out himself that this thre- 
shold could be diffiicult to discern. If the boundary line 
was overstepped as was attempted by Austro-Marxist in 
the name of “National Cultural autonomy” then democracy 
and progress in national _question would only betray 
internationalism. ( ‘Struggle against every national oppres- 
sion, yes, indeed. But struggle for any development for 
“national culture” as such never ), १ 
Unlike other Marxists of his time who saw only 
economic, cultural and psychological dimensions of the 
problem, Lenin emphasised the political ramifications of 
the problem and declared categorically that the question 
of national self-determination belonged wholly and exclu- 
sively to the sphere of political democracy. In one of his 
strong statments on the subject he stated: 
Not a single Social Democrat, unless he is ready to 
declare that question of political freedom and 
democracy arejindifferent to him, and in that case 
it is clear that he has ceased to be a Social 
Democrate, +° 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


NATIONAL SELF-DETERMINATION IN MARXISM 263 


However, it will be misleading to over-emphasise 
the element of political-democracy in Lenin’s argument on 
national question. The fact is that Lenin never considered 
the democratic demand of people to form a nation indepen- 
dently but always subordinated it to the overridding class 
interest of world proletariat. Hence, he treated the question 
of national autonomy as purely one of tactio, He clearly 
stated that we concern ourselves with the self-determination 
of the proletariat in each nationality rather than with the 
self-determination of peoples on nations .. 70 


After Lenin, the debate over national self-determina- 
tion was carried on by Stalin who is some times acknowle- 
dged as an expert of nationality issue. it was Lenin who 
intitated Stalin into this issue by sending him to Vienna 
and spoke to Gorky of” a splendid Georgian was BE 
all the Austrian and other materlal wand writing a द 
article for Prosveshchnie.”’*° However, the resultant = a 
Marxism and National Question (1913) did not en कक 
mary formulations which Lenin could nae appro ae 
Consequently Lenin never mentioned the exis = Gane 
article in his subsequent writings on pation q = 
Stalin, too, never acknowledged Lenin's a o 
writings and was particularly keen to put his Rat 
before his teachers’ in any such reference (0 
question.** 


In fact Stalin’s formulations differed from se 
Lenin in more than one Way. Stalin's pa z payo J 
ionality—a theme which he borrow 
‘cal character of nationality—a ® t : 
FG Bauer, Was something totally प to oe wae 
in icing five essential features of a 
ver, Stalin by emphasising 1] nat 
( Stable continuous community, common language, seme 
territory, economic cohesion and collective psyc olog 
9 


hi a rather ossified and dogmatic 
acter ) gave MIS theory a ra 
er ; dimension which Lenin always condemne 


Whereas Lenin spoke strongly in favour of freedom of asso- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


264 | PRAINA 


ciations of different national communities, Stalin found y 
utopian and inconceivable. Instead he proposed to establish a 
national market comprising only of homogenous popula. 
(01822, More significantly Stalin refused to accept the 
Leninist formulations of distinguishing between nationalism 
of oppressor such as Tsarist Russia and nationalism of 
oppressed nations of Poles, Jews and Georgians etc. The 
differences between Lenin and Stalin on the question of 
national self-determination gradually became so acute that 
they literally had to fight it out on the nationality question in 
Georgia ( December, 1922). However, Lenin was not left 
with much time to settle thie issue finally?*, 


The foregoing overview of major Marxist writings on 
the problem of national self-determination reveal that Marxi- 
sts theorists have not found it an easy task to reconcile bet- 
ween the forces making for a nation and proletariat inter- 
nationalism. But for Lenin who grasped the political 
ramifications of the demand of national self-determination, 
other Marxists of the period have ignored the essence of the 
pee for Lenin too it remained a problematic task 
ae e ambiguities implicit in his own doctrine. He, 

wever, filled up an important hiatus in Marxist theory by 
providing a coherent and realistic model of how to apply the 
universal principles of Marxism in a multinational state. 


proved the falsity of 
unified Poland odid Leto Marais, the adevent of 8 


€ limits f « s L 
ism” of T of “abstract internationa 
qian नच ह पर I he formation of nation-state bY 

peopl highlighted the extreme instanc? 
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of erroneous judgement by Engels. Similarly Benin’s assump- 
fon of an international proletariat confronting an interna- 
fonally united bourgeoisie as mature consequences of the 
developmental impact of capitalism has not taken place. 
However, it does not by itself invalidate Lenin’s thesis on 
gelf-determination which was a practical response to the 
political realities of his time. 


. Tom Bottomore and Pairick Goode (eds.), 
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SARTRE AND MARXISM 
Pitambat Datt Kaushik 


EVOLUTION OF SARTRE : AS A COMMENTATOR OF MARX 


Sartre, the most famous of all French philosophers of 
twentieth century, the leading existentialist thinker is also 
regarded as a prominent commentator of Marxism. To 
Sartre “Marxism”, writes Joseph H. Mc Mahon,” is the 
philosophy of our times because, as far as Sartre can see, 
Marxism 18 the only philosophy which resolves the dilemma 
of the individual-he is a free being who discovers his free- 
dom in the midst of seed.”! However, though Sartre is a 
Marxist, he is not a Marxist of Leninist-Stalinist brand. His 
Marxism is unique in many ways. First. he is an existental- 
list, though to him the role of existentialism is to reintroduce 
man into Marxism by insisting that man makes history by 
whatever projects he accepts as his own- Secondly, he rejects 
the principal of economic determinism, which is one of 
the important aspects of orthodox Marxism. Thirdly. 
he was not an admirer of Soviet Russia's Communist 
regime. He was disillusioned by discovering concentration 
camps in Soviet Russia and described Stalinism as ‘this 
bloodstained monster which destroys itself.”* Fourthly his 
relations with the French Gommunist party were far from 
gordial. He criticized the French Gommunist party because 
“the Communist party, which claims to be revolutionary, has, 
since the beginning of peaceful co-existence, been reduced 
to seeking power in the bourgeois manner by accepting the 
institution of bourgeois suffrage.”* | 

Sartre’s love for Marxism grew slowly. It passed through 


three distinct phases : 


IPeriod of-Intellectual- Curiosity : 
Till the second World War Sartre had no active interest 


in politics. He was fired with the hatred of bourgeols and 
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hence was attracted towards Marxism, but his study of 
Marx was little more than a purely intellectual exercise. 
which did not elicit much enthusiasm. 


Il, Period of friendly hostility : 


After the outbreakjof the Second World War, Sartre 
gradually come to recognize Marx as presenting a coherent 
analysis and programme for the liberation of the proletariat. 
Marx’s ideas became the basis from which Sartre could work 
out his own commentaries and theories. After the liberation 
Sartre founded the socialist journal “Les temps modernes,” 
However, though Les temps Modernes was generally symp- 
athetic towards the Soviet Union, yet it did not hesitate to 
condemn excesses In the internal and external policies of 
the Soviet Union. | 


II Period of Reinterpretation of Marxism : 


However, it was only with the publication of -‘Critique 
of Dialectic Reason” that Sartre emerged as a forceful comm- 
entator of Marxism. In this book Sartre made an attempt to 
bring about an union of Marxism with Existentialism. In 1974 
came his “Between Existentialism and Marxism”. However, 
Sartre still “describes himself as a Marxist, but not a dialectical 
materialist, nor yet as a communist.’ Sartre has always been 
a bold and uncompromising champion of debate and as 
such has always been critical of Comminist party for not 
allowing free disscussion of all crucial political issues. He 
prefers Titoism to Stalinism. 


Union of Existentialism and Marxism 


The chief feature of Sartrean political thought is union 
of Existentialism and Marxism. “By combining Marxism 
with Existentialism”, writes Roy Pierce, “Sartre has tried to 
give political content to the highly schematic and nearly 
empty existentialist framework, and at the same time reject, 
as Simone Well rejected, the unseen hand of economic 
determinism”. 
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On the face of it, Existentialism and Marxism seem 
to be two contradictory school of thought. Existentialism 
extolls freedom of the man, Marxism propounds the theory 
of economic determinism which emphasises man’s helpless- 
ness before the economic forces, which determine his fate; 
Existentialism is a philosophy of resignation. Marxism is a 
call for revolution. This seeming incompatibility between 
Existentialism and Marxism and Sartre’s assertion that 
Marxism is the only valid philosophy of the present era 
while Existentialism is only an ideology, a sort of parasite 
which feeds on the body of Marxism at the same time as it 
contributes to Marxism’s explanatory power have led some 
to conclude that Sartre has renounced Existentialism in favour 
of Marxism. But as we shall see, there is neither any inevi- 
table incompatability nor any necessary connection between 
the two. To some extent the two are opposed, but at the 
game time the two are also to some extent complimentary. 
And as Pierce remarks,” In general, when Sartre discusses 
persons, existentialism is still his chief tool of analysis, but 
when he discusses contemporary politics, Marxism domi- 


nates the field.” ° 
There is no inevitable incompatibility between existentia- 


lism and Marxism. The two philosophies have a common 
ancestory in the writings of Hegel. They also tend to com- 


plement each other. Existentialism is generally concerned 


essentially with the individual, while it excludes the social 


phenomena with which politics is associated. Marxism is 
chiefly concerned with social phenomenon and studies 
individual only as a social being. न a a dyna- 
mic philosophy and has a built-in stimulus to ४४४०४, but it 
is totally devod of any ingredients that might give direction 


ism is 8 
tion it compels. On the other hand Marxism 
i f action. Existentialism can 


hilosophy and programe 0 रं = 
रेत Marxism with an analytical perspective, oe 
Marxism can provide Existentialism with a sociology and a 


programme for concrete political action. 
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At the same time there is no necessary connection 
between Sartrean Existentialism and Marxism. Marxism is 
opposed to policy of resignation. It believes in economic 
determinism, subordinates liberty to economic and social 
equality and gives a call to action of a specific sort because 
it holds that action to be right. But Existentialism is 
not a call for action. It is morally indifferent. it gives 
supreme place to liberty, defined as freedom of choice. 
And yet Sartrean Existentialism, at least if it is to be 
equated with the arguments set forth in “Being and 
Nothingness”, alone provides no justification for any parti- 
cular act, not even for action designed to enlarge man’s 
possibilities of choice. 


~ 


Thus revolutionary Marxism does not necessarily 
follow from existantialism, yet there is an intelligible 
relationship between revolutionry Marxism and Sartrean 
Existentialism. Sartrean concept of responsibility constitutes 
the man link between Sartrean Existentialism and Marxism. 
Existentialism is morally neutral, but existentialist man is 
not. He suffers from “anguish” of freedom, which refers 
to the awareness that each person is responsible for his 
actions and can not shift that responsibility to anyene 
else anything. It also refers to the problem of deciding 
at what points of the complex social structure to exercise 
one’s responsibility and attempt to make a better world, 


New, the world can be made better either by reform 
er by revolution. But in the face of evil Sartre visualises 
only two alternatives. namely, resignation or revolution. 
He rules out the alternative of reform, while his concept of 
responsibility makes resignation an undesirable choice. 
Thus revolution becomes the only choice. Sartre does not 
want to reform the world. He is impatient and ambitious 
and wants to eliminate all evil and wants to act on society 
on a scale consonant with the ambitiousness of the goal. 
This revolutionary attitude makes Marxism an attractive 
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philosophy as:Marxism is a philosophy of revolution. “still”, 
-writes Roy Plerce, “one needs to know what kind of a revo- 
lution to promote and one needs an instrument with which 
to promote it. It is at this point that Sartre borrows from 
Marrism, for this theory conventently provides a sociology 
ef the situation in terms of capitalist exploitation and class 
struggle, designates a revolutionary class-the proletariat- 
and preseribes a general social remedy-socialism,’’” 


SARTRE’S INTERPRETATIONOF MARX 
Sartre’s theory of history : 


“The peoullarity of existentialism” argued Sartre,--is that 
it has always insisted upon the uniqueness of each individual 
and particular historical event.” Both Existentialism and 
Marxism ”seek the same object; but the second has reabs- 
orbed man into a general idea while first looks for him 
every where, at work, at home, in the street. 


Sartre consider history to be force which moves across 
time and spaceand with a sense of purpose and an intended 
direction, not because it is an independent force, but because 
it is a vechicle which tells us if we look at it in its totality, 
what men have been seeking. Sartre and Marx both agree that 
ifmen make history, the history they make is not Hegel’s, 
men would indeed be greatly mistaken if they ती 
they were making that kind of history. Men works in time, 
not in order to justify an already proclaimed meaning for 
that time, but simply and frighteningly because he can do 
nothing else. To act is his praxis; in acting, he leaves tehind 
a legacy which is his contribution either of shame or glory. 


The thing with which Sartre is concerned most is 
freedom. To Sartre, the question of how history as freedom 
is faring is something that can be evaluated only by an 
ning the place of the oppressed. The study of the oppresse 


as the most meaningful force in the history has a few 


prominent features. First, it has 1006 concern with arousing 
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smpathy for them. Second, it has everything to ow 
seeking to find out why they are oppressed. I rdly, 
the study 18 conducted with an aye (0 identifying the possibi. 
lities they have as free men to breakaway from their misery. 


Sartre rejects Economic determinism — 

However, beyond this Sartre does not ditto Marxist 
interpretation of history, He rejects Marxist theory of 
Economic determinism. Marx believed that “men make 
their history themseives, but they make it within a given 
milieu which conditions them.” In his earlier works Sartre 
out-rightly denies the force of that conditioning; in Griti- 
que of the Dialecctic Reason he concedes that that condi- 
tioning is of such great power as to make it impossible 
for most men to overcome it in order to make their 
history with the full capacities of their freedom. Explaining 
his concept of freedom he makes a distinction between 
minerals and vegetables, whose growth is wholly 
determined by their environment and genetic structure, and 
for whome the ‘obedience is automatic’, and man. Because 
man is free, the only archtype to which he can conform in 
one which he himself selects, “perpetually choosing himself 
to be as heis.” In other words Sartre rejects all types of 
determinism - economic or otherwise. “I know”, Sartre 
writes, “that man can be saved only by the liberation of the 
working class I know it simply by looking at the facts, 
without needing to be a materialist.° र 


Sartre rejects the Marxist theory that “means of pro- 
duction” are the chief force which shape the society and 
gives birth to classes and conflict. Instead, he maintains that 
all systems and all reactions to the systems result from the 
fundamental fact of human alienation. The primary source 
of this alienation. is the situation of scarcity, which creates 
the obstacle he finds standing between his apprehension 
of his liberty and his free exercise of it; he lives in need. 

Sartre is of view that Marx did not give enough welght to 
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the fact that their Is never enough to go round. Marx conse- 
quently did not see that the real basis of class war lay in 
man’s immediate recognition of his fellows not as potential 
helpmates but rivals for the inadequate food and shelter 
available. Sartre maintains that no society has as yet passed 
beyond the stage where all human relationship are governed 
by scarcity, for even an economy characterized by overpro- 
duction suffers from it under the from of a shortage of actual 
or potential consumers. As Pietro Chiodi maintains, “In 
taking scarcity as the orginal context of all social formations 
Sartre is drawn into a polemic both with Engels and with 
Marxism in general, over the orgin of ९188568770 


Sartre on dictatorship of proletajiet hep 

Sartre was critical of Soviet Russia. He rejected the view 
that Soviet Union exemplified a socialist state or a dictator- 
ship of proetariat. “The dictotorship of the proietariat,” he 
says, 18 an optimistic phrase coined too hastily as a result of 
iganorance of the formal laws of dialectical reason”. “Histo- 
orical experince has undeniably revealed that the first 


moment of a socialist society in process of construction 
der it still on the abstract 


conld not be-when we consi 
level of power-anything but the indissoluble aggregate of 


bureucracy, terror and cult of personality. ** 


Sartre on withering away of state 
eem to subscribe to tho Marxism 


“withering away of State” as a consequence of 


concept of 
socialist revolution which would create 8 classless society 


and would thus destory the foundation 0 
is a class institutlon-an instrument by which the oa 
nant class exploits the other classes. As Sartro regards 


£ alienation and the 
ituation of scracity the chief cause O j 
ae of social institutions culminating in state, 90 zi 
ting away of state through the establishment of a soc ह 
state would require the elimination of the situtation of scarcity, 


33 
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But Sartre sees no possibility of the elimination of the situá 
tion of scarcity in forseeatJe, future. Heis of the view 
that a fully socialist society, in the sense of one that 
definitely eliminated the burden of scarcity from human 
relations of reciprocity, is a kind of society which remains 
beyond our experience and comprehension. “‘As soon as 
there will exist”, writes Sartre, ‘for everyone a margin of 
real freedom beyond the production of life, Marxism will 
have lived out its span, a philosophy of freedom will take 
its place. But we have no means, no intellectual instrument, 
no concrete experience which allows us to conceive of this 
freedom or of this philosophy’’?* 


Sartre’s interpretation of marx an evaluation 


According to Raymond Aron, “when Sartre presents 
his enterprise as destined to establish the foundation of 
Marxism (or the possibility of the Truth of the Marxist 
interpretation, which he takes to be self evident) he neglects 
to add explicitly that he is searching for these foundations 
on the basis of his own philosophy or his own ontology, 
that for itself, the project and freedom. And so the pradoxes 
multiply. Sartre bases the necessity of aggregate history upon 
the freedom of: the individual agents; dialectic appears with 
individual action and not with dialogue, totalizes diversity 
in the light of a goal yet to come; it is free by essence or 
having as its essence the property of not having one and 
submits, qua-dialectic,to no law, whether natural or ideal.”2® 


According to Joseph H, McMahon,” At the point 
when he embraces Marxism. Sartre’s honesty and impatience 
involve him in what appears to be a contradictory program 
the’ acceptance, despite some discouraging information, 
of Marxism as the dialectical force which will not disso- 
lye and which can avoid the practico-inert. Marxism’s 
escape 18101 miraculous; itis willed.”> 


, Thus Sartre's attempt to unite Existantialism and 
Marxism, philosophy of resignation and freedom with philo- 
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Sophy of action and economic determinism has its pitfalls, 
“The critique delaRaison dialectique marks a final effort 
by Sartre to place himself within the mainstrerm of the 
marxist thought without betraying his own thought. For 
all his sympathy for Marxism, Sartre remains a thoroughly 
exsistentialist thinker, but as Mc Mahon maintains, “If Sart- 


765 doggedness has done nothing else it has imposed new 
directions on Marxist theory in France.” 2° 
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A STUDY OF CHINESE PEASANT SOCIETY AND 
THE CONCEPT OF CLASS AND CLASS RELAITION 
DR. KAMAL SHEEL 


The present paper analyses the concept of class and 
class relations in the context of Chinese peasent society. 
Within the Marxist historical tradition, this concept is not 
only most frequently used but often times misunderstood. 
This poses a serious problem in any examination of tho 
precpaitalist agrarian society. In this paper, we would 
first briefly indicatc problems inherent in the study of 
Chinese peasant society by outlining one of its essential 
social characteristics and later examine the concept in 
detail to point out its full mening. Our task in this paper 
is, therefore, limited to review this concept for the purposes 
of its use in the historical analysis of a precapitalis 
agrarian society. 


Scholars have pointed out that Chinese peasants 
either lived in a social vacuum nor did they struggle 
daily agalnst antagonistic classes*. In fact, they lived in a 
world which was dominated by the gentry (1. o.. landed 
upper classes) who had control over their production 
and market. Although they had the right to private owner 
ship of land and tenants were free to rent land from 
landlords on the basis of a business type contractual 
relationship, thelr socio-economic survival depended esse- 
ntially upon their moral relationship with saa gentry. In 
Chinese rural society, this moral relationship is frequently 


. expressed in terms of K'an-ch ing. 
} j = t recipros 
K’an-Gh'ing charcterizes the gentry-peasan 
city OER class struggles. Mors precisely, it refers to a 


i i nistic classes at the 
moral egielibrium between two antago 
time of Sata social quiescence. Antropologistis Morton 
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Fried in his study ofa village in Anhwei province, writes: 
«Kan-ching expresses a relationship between two individu- 
als who are not on precisely the same sscial plane . .. ¢ It ) 
is the primary institutionalized technique by which class 
differences are rednced between non-related porsons or 
evon... between distantly related kins. In this respect it 
differs from the state of friendship which, in many cases 
makes a tacit assumption of equality.’ K’an-ch’ing however 
does not express a one sided relationship. The peasant 
imposs upon the gentry some of the duties and functions of 
paternalism and in turn obligations of deference are imposed 
upon him. For a peasant, deference means self preservation 
and the security of subsistance, while, the gentry, paternal- 
ism grants the maximum possible extraction of the peasnt’s 
surplus and control over peasant labor. Fried notes that‘ the- 
76 are only protection of customary rights and K’an-ching 
which ensure two tenant of his land year after year.” And, 
“even the wealthiest landlord had a certin interest in 
K'an-ching because production may be ‘spurred by it, chea- 
ting may be reduced by it, and itis within the grounds of 
propriety that all relationships can be carried out propor: 
ly’.® Expressed in local vocavulary as “good”, “not good”, 
or worst of all “absent” the K’an-ch'ing relationship doter- 
mines the nature of the balance between surplus approp- 


tiation ( through tenantry, trade, 07 taxation ) and subsistence 
demands. 


However, if K’an-ch’ing relationship between gentry 
and peasnts presents a seemingly apparent picture 
of class reconciliation in the Ghinese rural society, does 
that mean that peasants were not a class, are at best, only 
a class of “low” or false” consciousness incapable of bring 
ing aboutthemselves desired historical change? Similarly. 
do peasants socio-political actions in @hina, witnessed 
in numerous revolts and rebellions during nineteenth an 
twentieth centuries jand characherized by their defensive 
nature, reflect historically meaninglees, futile and unproduct 
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ive exercises ? Finally, how should one account for a class 
of “low” or”false” consciousness to indulge in “class stru- 
ggles” and a “Communist Revolution” in China? 

I think that these problems emerge in any historical 
analysis of Chinese rural society mainly because of the 
mechanistic Marxist class interpretations. This determines 
that peasants are a class ( i. e., class in itself) by their mode 
of production, but, in so far as; they cannot act politically on 
behalf of their olass, they are not a 01885 (i. e., class for 
itself ). To be sure, the Marxian emphasis on the determining 
role of antagonistic classes in the historical developement 
( or non-development ) of a society cannot be denied. How- 
ever, in the scholarly studies of rural society, as compared 
to clearly observable and quantitatively measurable econo- 
mic, demogrophic and socio-structural changes, only a slight 
attention has been paid to the shifting social relationships 
which accompanied and furthered these changes. The shift 
in social relationship is generally assumed and not demenst- 
rated. In fact. class struggles within a socio-political struct- 
ure are, in most scholarly works, reduced to socio-economic 
forces and conflicts which ignore any analysis of the inner 
dynamic of a social system. Thus, instead of viewind the 
social dynamic of k‘an-ch’ing relationship itself, its seemingly 
apparent character of class reconciliation leads scholars to 
assume that peasants were not a class for itself and, there- 
fore, the role of outside intellectuals was necessary to trans- 
form them into a “full” class in the Marxist sense for 
bringing about the Communist Revolution. Hence, without 
denying the significant role of economic forces and conflict, 
it 18 equally necessary to comprehend the fundamentals ofa 
social structure (i. ©., the existence of spicific classes ) and 
its internal dynamlo ( class relations expressed in class stru- 
2216 and also class reconciliation ) as well as to analyze how 
the dynamic breaks down, creates a social crisis and ultima- 
tely alters the whole sociallsystem. This ne ze 246 
without reference tọ the concept of class and class 
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We must therefore begin with classes. But this immedi- 
ately ralses the problem what do we, as historians, mean by 
the concept of Class? In spite of the crucial and pervasive 
place of this concept in Marx’s historical writings, he no- 
where discusses it in full and, systematic fashion. Moreover, 
he uses the notion of class in two different conceptual 
constructions. The first is an abstract or ‘pure’ model of class 
domination, which exlsts in all types of human societies 
beyond the primitive communal and until the victory of pro- 
letarian revolution. The second is a more conrete descrip- 
tion of the specific characteristics of classes in capitalist 
society. His overriding concern with an analysis of the deve- 
lopment of modern capitalism led him to develop specific 
tools to amine the nature and form of classes only in the 
capitalist social structure. However, in a most critical and 
influential passage in his Introduction to the Gritique of 
Political Economy, Marx comes close to-arriving ata defini- 
tion of class : 


In the social production of thelr life, men enter into 
definite relations that are indispensable and indepen- 
dent of their will, relations of production which 
correspond to a definite stage of development of 
their materlal productive forces. The sum total of 
these relations of production constitute the economic 
structure of soclety, the real foundation on which 
rises a legal and political superstructure and to which 
correspond definite forms of social consciousness. 
The mode of production of material life conditions 
the social, political, and intellectual life process in 
general. It is not the consciousness of men that 
determines their being, but, on the contrary, thelr 
social being that determines thelr consclousness.* 


Classes thus correspond to the mode of production and 
its antecedent productive relations. We also have an unfini- 
shed chapter by Marx on “class” in tho third volume of 
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Capital where he indicates that not all relati 
318 
are class relations. He explains: onsof prouction 


What constitutes a class? And this follows naturally 
from another question, namely, what constitutes 
wage laborers, capitalists, and landlords into three 
great seclal classes ? 


_ At first glance, it might seem that the identity of 
their revenues and their source of revenue does that. 
They are three great social groups, whose component 
elements, the individuals forming them, live on . 
wages, profit and ground rent, or by the utilization 
of their labor power, their capital, and their 
private land. 

However, from this point of view physicians 
and officials would also form two calsses, for they 
belong to two distinct social groups, and the revenue 
of their members flow from the same common 
source. The same would also be true of the infinite 
dissipation of interests and positions createad by the 
social division of labour among laborers, capitalists, 

* and landlords. For instance, the landlords are divi- 
ded into owners of vineyard, farms, forests, miners, 
fisheries...° 

This illuminates the difference between classes and 

social groups. A class js not determined by a common 
income level or by the extraction of income from a common 
g a social gronp. Relations of production thus 
difine various social groups, while only such social groups 
constitute classes as are subject to contradictions of interests 

re related to the means of pro- 


ising from the way they a 
rere It is the nature and points of contradiction which 
distinguish classes from social groups, and difine the bound- 
aries of classes. 

In the absence of aw 
capitalist classes, scholars 10 th 


36 


source, as Í 


ell-developed definition of pre 
e Marxist tradition have app- 
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lied the analytic concept of class, as it is used in Marx’s 
historical writings, to discuss rural societies. We know that . 
In rural soclets, class differentiation in terms of agricultural 
. Jaborers, poor peasants; middle peasants, rich. peasants, 
etc., is not as real and empirically obsevable as is the case 
with industrial capitalists and ‘the industrial proletariat, 
Anthropoligists have informed us that poor peasants and 
rich peasant, despite differerences in income, are part of the 
same social class and share a common culture which distin- 
guishes them from upper classes. The peasantry as a social 
exists because of the existence of other non-peasant classes 
which live off the surplus product of peasant labor. In this 
instance, the concept of class is basically used as a heuri- 
stic category to organize historical evidence. This becomes 
necessaey for as Hobsbawm has pointed out, under capital- 
ism class is an immediate and in some sense a directly expe- 
rienced historical reality, whereas in per-capitalist epochs 
it may merely be an analytical construct which makes sense 
of a complex of facts otherwise inexplicable.”° To employ 
the concept of classes a heuristic category in rural soclety 
also necessary to explain how the polarization of society 
into essentially antagonistic classes historictlly takes place. 


Within the Marxist tradition, two opposing views 
dominate the study of classes, Scholars belonging to the 
most influential Marxist tradition, using Marx’s critical 
passage in the Introduction.to the Critique of Political Econo- 
my, tend to horizontally structure a society into “economic” 
base and socio-cultural supersturcture. It is thus argued 
that the mode of production and its attendant relations 
of productios ( which together constitute the economic 
base) give rise to corresponding classes. It is assumee that 
a shift in economic base will lead to a shift in social rela- 
tionship. Classes, class relationsships, and classes struggte 
are thus reducible to economic forces and conflicts. 


: Inorder to understand classes, it is necessary to exam- 
ine the mode of prodution, This raises further problems, for 
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Marx does not provide a formal definition of the mode of 
production, We have modes defined by Marx in the conext 
of a specific historical analysis of Western Europe. But eco- 
nomies, and especially ‘pre-industrial agrarian economies 
on non-western lands, which do not fit these western deri- 
ved modes have generated a good deal of polemics about 
idendtifying a mode of production. Scholars have proposed 
such particular modes as the “colonial” mode of production, 
the “peasant” mode of production, and so forth.” But funda- 
mentally, all these modes of production present a very 
static picture of classes arising from a static mode, which 
one my doubt ever existed in “pure form” at any given 
historical period. . . 
On the other hand, structuralists, in their analyses, 
emphasize the «relatively autonomous” characteristic ef 
ture within a structural totality. Only 


elements of supertruc 
«jg the last instance’, are classes determined by economic 
histicated structuralist 


forces. The highly theorized and sop 
theory, as Thompson writes, “tends to have larger theore- 
tical arsenal to explain ideological domination and the 
mystification of consciousness,” but it SEAL ONS the real 
experiential historical process of class formation, joe 
of the application of this theory in the analysis of rur 


society can be seen in 
(on Western Europe) an 
Neither confronts the issue of the mo 


¢ Cor non-developmen 
ग X class structure. The essential argument of both 
Eo Rejecting the assumption of two 
ols of thought, namely Malthusian of neo- 
p deterministic ( which emhasizes 
rket ), 


dominant 


Brenner argues tion relations’ 
9 ‘surp lus exterac 5 
<property relations 0 र ther strict limits and 


once established, tend to impose ra 
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possibilties, indeed rather specific term patterns on a 
society’s economic development,”?° These class structures 
are not shaped by, or alterable in terms of, change in 
demographic or commercial trends. In fact, itis the 
structure of class relations that detrmines the determines 
the manner and degree in which demographic and 
commercial changes affect historical trends in the distri- 
bution of income and economic growth. Thus “it is critical 
to analyze the relatively autonomous process by which parti- 
cular class structures, especially property or surplus extrac- 
tion relations, are established and in particular the class 
conficts to which they do (or do not) give rise. For it is 
in the out come of such class conflicts the reaffirmation of 
the old property relations or their destruction and the conse- 
quent establishment of a new structure- ( that ) is to be 
found perhaps the key to the problem of longterm economic 
development in late medieaval and early modern Europe, 


and more generally of the transition from feudalism to 
capitalism.” 11 


Without denying the crucial role of class relations in 
the specific course taken by a society, the reversal of the 


historical conclusion that productive relations generdate 


classs relations leads to the overstatement and distorrtion 
of the concept of class. 


eg eae F Le 0588011181 weakensg of these 
|" mpson and others havea 

stems from the false assum neo 

predetermined category which 

relations and Struggle, contr 

extraction” and exploitative 


If both the model fail to treat class 
category, it is because abstract i ण 


l theory precedes hi 
reality. The basic problem arises रं S पडता ट्या 


out of the base and Super- 
structure model, which arbitrarily puts social norms, culture, 
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froms of power ( that are essentially elements of relations of 
production and the mode of production itself ) into super- 
suucture. For example, in the analysis of the Chinese rural 
society; the K’an--iching relations and its crucial significance 
in the hisorical development or non-development of the 
society is geneally ignored by the scholars, for it does 
not fit in the mechanistic Marxisit theoretical pattern. 
Thompson correctly writes: “We cannot even begin to 
descsibe feudal or capitalist society in ‘economic’terms 
indenpedently of the relations of power and domination, the 
concept of use rights or private ownership(and attendentaws), 
the culturally endorsed norms and culturally formed needs 
characteristic of the mode of production. No agrarian system 
could be continued for a day without complex concept of 
rights of use of access and ownership: where are we to put 
such concept-in a “‘basis’ of a ‘superstructure? "° It is thus 
necessary to discard the notion of base and supersturcture 
and to enlarge the concept of the mode of production beyond 
its narrower ‘economic’ sense. To be sure, this 15 nota rever- 
sal of Marx’s theories. At certain places, and especially in 
Grundrisse, minimizing the primacy of economics and 
indicating the simultaniety of expression of characteristic 
productive relations in all systems and areas of social life, 
Marx writes: 
In all forms of society it is a determinate production 
which assigns every other production and its 
relations their rank and influence. It is a general 
{illumination in which all other colors are plunged 
and which modifies their specific tonalities. Itisa 
special other which defines the specific gravity of 
everything found in it." 
Thus, by avoiding the माकडा ef base and pri 
i riority of the “economic” realm or 
म फत म ae t- of the mode of production in 
base, we can use the concep Here 
its full sense, by taking together the relations: ० ies eee : 
and attendant norms, value, and forms of power, into w 
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men or women involuntarily enter. This provides . the 
«general illumination in which all other colors are plunged 
and which modifies their specific tonalities,” Glasses are thus 
both economic and cultural formations. In a real historical 
process, it is the relationship of different social being. who 
find themselves antagonistically linked to the relations of 
production, that ultimately produces classes and class consci- 
ousness. “To put it bluntly,” Thompson writes, “classes do 
not exist as seperate entitles, look around, find themselves in 
a society structured in determined ways ( crucially but not 
exclusively, in productive relations ); they experlence exploi- 
tation ( or the need to maintain power over those whom they 
exploit ), they identify points of antagonistic interest, they 
commence to struggle around these issues and in the process 
of struggling they discover themselves as classes.”** This 
approach does not inva lidate the Marxian concept that 
«social being determines consciousness,” but indicates that 
in any historical analysis social being cannot be un derstood 
as class without its social consciousness. , 


If we cannot conceive of social belng apart from socia 
consciousness and norms, ascribing priority of one over the 
other, it also naturally follows that in a society, structured- 
along, class lines, specific “colors”, “tonalities”,. and the 
«general illumination” of class relations ( expressed in class 
struggles, class reconciliation, or class equilibrium ) cannot 
be understood without describing the cultural hegemony and 
the ideological domination of the ruling class. 


Hegemony, as Gramsci, the eminent Italian Marxist 
theoretician, explains, is the ‘normal’ form of control in any 
post-feudal society, and the strength of bourgeois rule in 
advanced capitalist society. Following Marx’s comment in 
the German Ideology that the “ideas of ruling class are, in 
every age, the ruling ideas”, Gramsci states that the domi- 
nant soclal class not only controls the means of material 
production but also the means of ideological ( symbolic ) 
production. Zhe intellectual and moral leadership ‘of the 
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dominant class, which Is exercised through various cultural | 
institutions of civil society, aims at establishing its cultural 
hegemony. When a social systems has become established, 
what, perpatuates it is not so much the coercion of the domi- 
nant class but its cultural hegemony which permeates the 
society and effectively mediates class consciousness and class 
struggle. Thus, hegemony in the Gramscian sense, Gwyn 
Williams writs, is “an order in which a certain way of life 
and thought is dominant, in which one concept of reality {s 
diffused throught society, in all its institutional ‘and private 
manifestations, informing with its spirit all tastes, morality, 
customs, religious and political principles, and all social 
relations, particularly in their intellectual and moral 
connotations.” +" 

The cultural hegemony of the dominant class thus 
effectively neutralizes class rosei W iy see 
ies, i a contradictory class c p 
annie fan ee ‘ acting on bebalf of their actual class 
interests, and as such reveals, in Lr terms of orthodox 
Marxism, their “false consciousness”. But this notion of 
false consclousness ignores the fact that oY does Sat 
prevent the subordinate class from nurturing its owowa us 
system and acting on the basis of that न w thin the 

framework of the hegemonic order. Gramsci writes : 

: The active man-in-the-masses.. has two theoretical 
consciousness (or one contradictory consciousness) : 
one which is implicit in his activity and which truly 
unites him with all his fellow workers in the practical 
transformation of f eality; and one | superficially 
explicit or verbal, which he has Metta fom the 
past and uncritically accepted. But this verbal’ con- 

‘on is not without consequences. It binds together 

ce ‘fic social group, it infuence moral conduct 

ह अ direction of wiil, in a manner more q less 
TEE powerful, but often powerful enough to produce a 


situation in which fe contradictory character of 
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conscolusness does not permit of any action, any 
decision or any choice, and produces a condition of 
moral and political passivity.*° 


The passive compliance to hegemony by the subordi- 
nate class entails points of recprocity or congruitles in class 
relations which over a long period of time keep antagonisms 
inarticualte and inhibited. Thompson explains : 


There is often a kind of ‘cut off’ : the villager 15 wise 
within his own village, but accepts the inevitable 
organization of the outer world in terms of the 
rulers’ hegemony : he bitterly resents the exactions 
of the landowner and moneylender but continues to 
believe in just king or a righteous Tsar. Very often 
even protest is legitimized in terms of the dominant 
system, by taking over its rhetoric and turning it to 
a new account: the rulers are unjust or forgetful, 
they must be recalled to their duties, they must inter- 
vene to prevent their subordinates or the dealers in 
food from exploiting the poor. Only in exceptional 
circumstances do the people reach out from their 
local experience, thelr lived (as opposed to assumed) 
values, and offer a more general challenge.*” 


Hegemony thus defines and influences the limits of 
what is socially and politically tolerable. It offers, only 
within the particular confines of relations of domination and 
subordination, a framework for action. It is in this context 
that we can comprehend the variety of social and political 
actions of the masses against the violation of theirrights, 
which notions of ‘‘false consciousness” or “deviant behavi- 
our” fail to illuminate. Such notions reduce crucial and 
significant popular expressions of protest into meaningless, 
loose, and disorderly acts, without analyzing the particular 
equilibrium of class relationship that defines its from of 
protesest. Any particular equilitibrium of class relationship 
changes as the mode of proction and relations of pros 
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duction (i.e., also relations of domination and subredination) 


change. This entails contradications, confilct of value and 
class struggles. i i 


` The K’an-ch’ing relationship in the Chinese rural 
Society needs to be viewed in such a perspective of class and 
class relations to analyze the origin of the agrarian discon- 
tent in late nineteenth and caly twentieth centuries. We have 
no dearth of evidence indicating changes in the K’an-ching 
relationship especially after the Taiping Rebellion, when 
change in the relation of domination and subordination 
altered primarily because of the formalization of the infor- 
mal power of the gentry by the weakened Ch’Ing state. This 
brought about contradiction, class struggle and finally a 
communist Rovolution In Chinese rural society. 
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